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हिन्दी की बीसवीं शताब्दी में शान्त, निर्वेर, 
तटस्थ और समर्पण वृत्ति से जीने वाले 
रचनाकारों में आचार्य किशोरीदास वाजपेयी 
अग्रगण्य थे। हिन्दी व्याकरण और भाषा विज्ञान 
के अध्ययन में उन्होंने ऐतिहासिक, गठनात्मक 
तथा तुलनात्मक दृष्टियों से सम्पृक्त नई परम्परा 
का सूत्रपात किया । हिन्दी को स्वतन्त्र वैज्ञानिक ) Sse | 
भाषा सिद्ध किया तथा उसके व्याकरण को ac पुस्तकालय 
. संस्कृत और अंग्रेजी व्याकरण के अनुशासन से कि, = 3 
मुक्त कर स्वतन्त्र मौलिक स्वरूप प्रदान किया | रुंकुल कागडी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 
महापण्डित राहुल सांस्कृत्यायन, डॉ. सुनीतिकुमार 
चाटुर्ज्या तथा डॉ. रामविलास शर्मा ने उन्हें इसी 
रूप में देखा, परखा, समझा और जाना। 

वाजपेयी जी का साहित्यिक उत्थान 
उनके कठोर आलोचक रूप के साथ हुआ। 
हिन्दी में उनके आलोचना सिद्धान्तों पर 
आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का बड़ा प्रभाव 
था। द्विवेदी जी का समीक्षादर्श, नैतिकता और 
सामाजिक उपयोगिता जैसे मूल्यों से निर्मित 
था। उनमें शुद्ध कलावादी मूल्यों का सर्वथा 
अभाव था। 

वाजपेयी जी के विवेचन की बड़ी 
विशेषता है, उनकी भाषा शैली । भाषा विश्लेषण 
तथा व्याकरणिक चिन्तन प्रायः शुष्क और 
नीरस होते हैं; पर वाजपेयी जी ने लोकगीतों 
के टुकड़े दे देकर विषय को सरस बनाने की 
चेष्टा की है। खंडन-मंडन शैली के तो वे 
आचार्य हैं। अपूर्व तर्क या ऊहा के क्षेत्र में 
वह हिन्दी के अकेले आचार्य हैं। व्यंग्य और 
हास्य की छटा बिखेरती उनकी शब्दशास्त्रीय 


विश्लेषणात्मक शैली उन्हें अलग पहचान | 
| दिलाती है। पप्पा 
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पुस्तकालय 


गुरुकुल कामडी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 
वर्ग संख्या... -.. --- 3 का आगत संख्या (११७ ३६6 


पुस्तक विवरण की तिथि नौचे अंकित है । इस तिथि सहित 
30 वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में बापस आ जानी च 1हिए 
अस्यथा 50 पेसे प्रति दिस के हिसाब से विलम्ब दण्ड लगेगा | 
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खण्ड - 1 व 
1. ब्रजभाषा का व्याकरण 1. साहित्पिक जीवन के संस्मरण - 
2. राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण 2. सभा और सरस्वती 
3. हिन्दी शब्दानुशासन 3. वैष्णव धर्म और आर्य समाज 
4. वर्णव्यवस्था और अछूत 
खण्ड - 2 5. स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति 
1. हिन्दी निरुक्त श्री सुभाषचन्द्र बोस 
2. हिन्दी शब्द-निर्णय 6. राष्ट्रपिता लोकमान्य तिलक 
8. हिन्दी शब्द-मीमांसा 7. कांग्रेस का संक्षिप्त इतिहास 
4. भारतीय भाषा विज्ञान 8. ब्राह्मण सावधान 
5. हिन्दी की वर्तनी तथा शब्द विश्लेषण 9 मानव धर्म मीमांसा 
6. ब्रजभाषा का प्रौढ़ व्याकरण 10. संस्कृति का पाँचवाँ अध्याय 
खण्ड - 3 खण्ड - 5 
1. अच्छी हिन्दी 1. काव्य प्रवेशिका 
2. अच्छी हिन्दी का नमूना 2. साहित्य की उपक्रमणिका 
3. लेखन कला 3. रहस्यवाद 
4. सहित्य निर्माण ` 4. रस और अलंकार 
5. साहित्य मीमांसा 5. साहित्य प्रवेशिका 
6. आचार्य द्विवेदी और उनके संगी साथी 6. मेरे कुछ मौलिक विचार 
खण्ड - 6 
1. तरंगिणी 
2. सुदामा 
3. निम्बार्काचार्यस्तन्मतंच 
4. संस्कृत शिक्षण कला और अनुवाद विषय 
5. फुटकर लेख 
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सर्वाधिकार सुरक्षित || 


इस पुस्तक को पूरी तरह या आंशिक तोर पर प्रकाशक की लिखित अनुमति के | 
बिना किसी भी इलेक्ट्रानिक, यान्त्रिक, फ़ोटो कापी, रिकार्डिग अथवा अथवा 
ज्ञान-संग्रहण एवं पुनर्प्रयोग की किसी भी प्रणाली द्वारा किसी भी रूप में कहीं | 
पुनरुत्पादित किया जाय न प्रेषित या प्रस्तुत किया जाय। i 
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हिन्दी की बीसवीं शताब्दी में शान्त, निर्वेर, तटस्थ और समर्पण वृत्ति से जीने वाले 
रचनाकारों में आचार्य किशोरीदास वाजपेयी अग्रगण्य थे। हिन्दी भाषा के प्रचार-प्रसार और 
परिष्कार के क्षेत्र में वे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और राजर्षि पुरुषोत्तम दास टण्डन 
के साहित्यिक उत्तराधिकारी थे। हिन्दी व्याकरण और भाषा विज्ञान के अध्ययन में उन्होंने 
ऐतिहासिक, गठनात्मक तथा तुलनात्मक seal से सम्पृक्त नई परम्परा का सूत्रपात 
किया । हिन्दी को स्वतन्त्र वैज्ञानिक भाषा सिद्ध किया तथा उसके व्याकरण को संस्कृत 
और अंग्रेजी व्यांकरण के अनुशासन से मुक्त कर, स्वतन्त्र मौलिक स्वरूप प्रदान किया। 
हिन्दी व्याकरण के वह पाणिनि हैं, तो हिन्दी निरुक्त के यास्क। महापण्डित राहुल 
सांस्कृत्यायन, डॉ. सुनीतिकुमार wea तथा डॉ. रामविलास शर्मा ने उन्हें इसी रूप में 

देखा, परखा, समझा और जाना। 
उनका जन्म 15 दि. 1895 ई. को कानपुर जनपद के रामनगर गाँव में हुआ 
था, जो गंगा तटवर्ती बिठूर या ब्रह्मावर्त के निकट स्थित है। वाजपेयी जी अपना 
जन्मदिवस बसंतपंचमी को मानते थे। क्योंकि सरस्वती के वरद पुत्र इसी दिन सरस्वती 
जयन्ती महोत्सव मनाते थे। उनके जन्म वर्ष को लेकर मतभेद है, पर प्राथमिक 
पाठशाला मन्धना कानपुर से निर्गत प्रस्थान प्रमाणपत्र के अनुसार उनकी जन्मतिथि 
15 दिसम्बर 1895 ई. ही मान्य होनी चाहिए। उनके पिता का नाम पंडित सतीदीन 
वाजपेयी था, जिन्हें बात का धनी होने के कारण इलाके के लोग 'सूरमा भाई” नाम 
से भी पुकारते थे। माता का नाम रानी देवी था। वाजपेयी जी के पितामह पंडित 
कन्हैयालाल वाजपेयी ने सन्‌ 1857 के स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लिया था। और 
उसी के फलस्वरूप घर में घोर निर्धनता ताण्डव करने लगी थी। इन्हीं संस्कारों के 
कारण वाजपेयी जी ने भी आजादी की लड़ाई में प्राणपण से भाग लिया तथा जीवन 
भर दीन-हीन, गरीबों और असहायों के कट्टर समर्थक रहे। अन्याय और शोषण के 
| विरुद्ध उन्होंने निरन्तर संघर्ष किया । वे बड़े गर्व से कहा करते थे कि मैंने प्रेमचन्द 
र के साथ कार्य किया । 'माधुरी” के सम्पादन काल में वे प्रेमचन्द तथा कृष्णबिहारी 
मिश्र के सहयोगी थे। छुटपन में ही उनके माता-पिता का निधन हो गया, कुछ समय 
वे इधर-उधर भटके, और फिर एक भक्त सज्जन के सहयोग से संस्कृत पढ़ने के 
लिए वृन्दावन चले गए । वहाँ निम्बार्क सम्प्रदाय के एक सन्त द्वारा दीक्षा ली । वाजपेयी 
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जी का मूल नाम गोविन्दप्रसाद था, परन्तु रसिक सम्प्रदाय के कथा वाचक सन्त 
माधवदास के प्रभाव से उन्होंने अपना नाम किशोरीदास रख लिया, बाद में वे रसिक 
सम्प्रदाय से विरत हो गये, पर नाम वही “किशोरीदास” प्रसिद्ध हो गया | वृन्दावन 
के 'नैयायिक' तथा वैयाकरण सन्त श्री रामदास से उन्होंने संस्कृत व्याकरण का 
अध्ययन किया । अपने स्वाध्याय, अध्यवसाय और विलक्षण प्रतिभा के बल पर उन्होंने 
1919 में पंजाब विश्वविद्यालय (लाहौर) में शास्त्री की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण 
की। निम्बार्क मत पर उन्होंने संस्कृत में एक पुस्तिका भी लिखी। जलियाँवाला बाग 
का हत्याकांड उन्होंने अपनी आँखों से देखा, उनका राष्ट्रभक्त हृदय इस घटना से 
तड़प उठा। यही कारण है कि 1920 में होनेवाले विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह 
के अवसर पर उन्होंने उपाधि लेते हुए न तो गवर्नर से हाथ मिलाया और न झुककर 
सलाम किया। इसी समय उन्होंने “अमृत में विष” नामक गद्य काव्य की रचना की। 
उनके इस विद्रोही तेवर की उस समय बड़ी चर्चा हुई। 1916 में पंडित किशोरी लाल 
गोस्वामी के सम्पादन में प्रकाशित होनेवाले “वैष्णव सर्वस्व' पत्रिका में उनका पहला 
लेख 'दशधा भक्ति’ शीर्षक से छपा। भारतेन्दु सखा श्री राधा चरण गोस्वामी के सम्पर्क 
से उन्हें समाज सुधार की प्रेरणा मिली, तो जलियाँ वाला बाग कांड के प्रत्यक्ष दर्शन 
से मातृभूमि की बलिवेदी पर न्योछावर होने का संकल्प जगा। राजर्षि टंडन की प्रेरणा 
से वह हिन्दी सेवा के लिएं प्रतिबद्ध हुए, यही कारण है कि हिन्दी की प्रतिष्ठा और 
हिन्दी की अस्मिता सुरक्षित रखने के लिए वे संघर्ष की किसी भी सीमा तक गए। 
सचमुच वे हिन्दी के निर्भीक योद्धा थे। उनका निधन 19 अगस्त 1981 को शिव 
की नगरी कनखल हरिद्वार में हुआ। वे एक बार हरिद्वार क्या आए, गंगा छोड़कर 
फिर कहीं और नहीं गए। वे नीलकंठ बने रहे। 

वाजपेयी जी का जीवन कष्टों, संघर्षो, उपेक्षाओं और पीड़ाओं का इतिहास है। 
ऐसा इतिहास, जिसमें स्वाभिमान, तेज, तप, त्याग और अनमनीय प्रतिभा की 
अग्निशिखाएँ निरन्तर जलती रही, वह हिन्दी संसार से वैसे ही असन्तुष्ट रहे और कभी 
संस्कृत कवि 'भवभूति” या अपभ्रंश के महान कवि 'अभिमानमेरु पुष्पदन्त’ रहे थे। पर 
इन महान कवियों के समान ही वाजपेयी जी का यह विश्वास कभी मरा नहीं कि कभी 
कोई उनका समानधर्मा पैदा अवश्य होगा; क्योंकि काल असीम है और पृथ्वी विशाल! 
वाजपेयी जी की पीड़ा को यदि जानना हो, तो उनका 'जिन्दगी और मौत के दस्तावेज' 
शीर्षक लेख देखना चाहिए जो जनवरी 1978 की 'कादग्बिनी' पत्रिका में प्रकाशित हुआ 
था, उसमें वाजपेयी जी ने लिखा था-“इतना काम करने में मुझे लोहे के चने चबाने 


पड़े, कहीं कोई चर्चा नहीं, परीक्षाओं में लगना तो दूर की बात, मेरी सभी पुस्तकों की . । 


दो-दो प्रतियाँ सभी प्रतिष्ठित पत्र-पत्रिकाओं को भेजी जाती रहीं, पर कभी किसी ने किसी 


भी पुस्तक का जिक्र नहीं किया। मेरे बारे में और मेरी साधना के बारे में अब तक 


केवल दो विद्वानों के लेख प्रकट हुए, वे हैं--महापंडित राहुल सांकृत्यायन और रामविलास 


शर्मा। ये दोनों विद्वान हिन्दी में एम.ए. नहीं हैं, इसलिए मैं इन दोनों को दिखाई दे 
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गया, बस और सब चुप। इससे पुस्तकों का प्रचार न हो सका, और मैं सदा अर्थ संकट 
में रहा।” उनकी धक्कामार भाषा और अक्खड़ व्यक्तित्व का यही मनोविज्ञान है। 
राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने उनके निरन्तर जुझारू साहित्यकार का विश्लेषण करते 
हुए संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ पुस्तक में लिखा है-“मैं मानता हूँ कि वाजपेयी जी 
साहित्य के डॉ. लोहिया हैं। डॉ. लोहिया राजनीति में धक्कामार भाषा का प्रयोग करते 
थे, और वाजपेयी जी की भक्ति धक्कामार भाषा पर है। डॉ. लोहिया के ही समान वाजपेयी 
जी भी अन्याय को नहीं सह सकते। और जहाँ- जहाँ कीर्ति की पूँजी जमा है उस दिशा 
की ओर जरा वक्र दृष्टि से देखते हैं।” 
वस्तुतः वाजपेयी जी का साहित्यिक उत्थान उनके कठोर आलोचक रूप के साथ 
हुआ। हिन्दी में उनके आलोचना सिद्धान्तों पर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का बड़ा 
प्रभाव था। द्विवेदी जी का समीक्षादर्श, नैतिकता और सामाजिक उपयोगिता जैसे मूल्यों 
से निर्मित था। उनमें शुद्ध कलावादी मूल्यों का सर्वथा अभाव था। औचित्य की कसौटी 
लेकर वाजपेयी जी ने रहस्यवाद, छायावाद और सिद्ध साहित्य का खुले शब्दों में विरोध 
किया। उनकी 'काव्य में रहस्यवाद पुस्तक इसी प्रकार की है। 1928- 
29 के लगभग उन्होंने साहित्याचार्य पंडित शालिग्राम शास्त्री की “साहित्यदर्पण' को 
सुप्रसिद्ध 'विमला टीका” का खण्डन करते हुए “माधुरी” में 11 लेख लिखे | इस लेखमाला 
के द्वारा वाजपेयी जी ने अपने प्रौढ़ काव्य शास्त्रीय पाण्डित्य का परिचय दिया । उन्होंने 
अपने समय के प्रख्यात समीक्षक आचार्य पद्मसिंह शर्मा के संजीवन भाष्य का भी जमकर 
खण्डन किया, अपने समय के सुप्रसिद्ध अलंकार शास्त्रियों की अलंकार विवेचना की 
भी उन्होंने जमकर खबर ली। सेठ कन्हैयालाल पोद्दार के “काव्य कल्पद्रुम', डॉ. रामशंकर 
शुक्ल रसाल के 'अलंकार पीयूष', लाला भगवानदीन की “अलंकार मंजूषा' तथा अर्जुनदास 
केडिया के “भारती भूषण' जैसे सुप्रसिद्ध ग्रन्थों की भी चुटियाँ बताई। वाजपेयी जी ने 
“हिन्दी अलंकार मीमांसा’ लिखकर दिल्ली हिन्दी साहित्य सम्मेलन के अवसर पर 
आयोजित प्रदर्शनी में विद्वानों के अवलोकनार्थ रखा। इस सम्मेलन के सभापति श्री 
अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध थे। इस खण्डनात्मक पुस्तक की पाण्डुलिपि देखकर 
विद्वानों में एक तूफान खड़ा हो गया। 
वाजपेयी जी हरिऔध जी के परम भक्त थे। उन्हें ब्रह्मर्षि कहकर प्रणाम करते 
& | हरिऔध जी के कहने पर वाजपेयी जी ने उस पाण्डुलिपि को प्रदर्शनी से हटा ही 
नहीं लिया, अपितु उसे सदा के लिए समाधि दे दी । भाषाशास्त्र के क्षेत्र में उन्होंने डॉ. 
धीरेन्द्र वर्मा, डॉ. बाबूराम सक्सेना, डॉ. हेमचन्द्र जोशी, श्रीकामता प्रसाद गुरु तथा 
| पाश्चात्य भाषाशास्त्रियों के चिन्तन का भी प्रत्याख्यान किया। वाजपेयी जी का यह 
a प्रयत्न स्थापित व्यक्तियों को उखाड़ने के लिंए नहीं था, वह तो सारस्वत क्षेत्र में चलते 
हुए गड्डलिका प्रवाह को रोकना चाहते थे । इसीलिए उन्होंने कबीर का बाना पहना, 
और सत्य कहने तथा सत्य जीने की जो सजा संसार देता आया है, उसे शिरोधार्य 
किया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 से लेकर 1920 तक हिन्दी के रूप 
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का विशेष चिन्तन किया । द्विवेदी जी के उद्योग से ही व्याकरण सम्मत हिन्दी लिखने 
की प्रेरणा हिन्दी लेखकों को मिली । उन्होंने ही काशी नागरी प्रचारिणी सभा से पंडित 
कामताप्रसाद गुरु के सर्वांगपूर्ण हिन्दी व्याकरण का प्रकाशन करवाया। उधर पंडित 
अम्बिका प्रसाद वाजपेयी का उत्तम हिन्दी व्याकरण 'हिन्दी कौमुदी' प्रकाशित हुआ | 
पर ये दोनों व्याकरण हिन्दी की मूल प्रकृति को ध्यान में रखकर नहीं लिखे गए थे । 
वाजपेयी जी ने 1920 से ही शब्द-चिन्तन का कार्य प्रारम्भ कर दिया था। वाजपेयी 
जी को मान्यता थी कि हिन्दी एक स्वतन्त्र भाषा है, उसके अपने नियम और उसकी 
अपनी पद्धति है। उसका व्याकरण संस्कृत आदि किसी अन्य भाषा पर निर्भर नहीं 
है। उनकी मान्यता है कि हिन्दी के नाम, सर्वनाम, विशेषण सब-के-सब स्वरान्त हैं। 
हिन्दी ने अपने गठन में हलन्त शब्दों को रखा ही नहीं । इसीलिए हिन्दी में व्यंजन 
सन्धि जैसी कोई व्यवस्था नहीं है । हिन्दी भाषा की प्रवृत्ति सरलता की ओर है । आचार्य 
वाजपेयी संस्कृत के पंडित थे, पर संस्कृत का आतंक उन पर नहीं था। इसलिए “अच्छी 
हिन्दी? में उन्होंने लिखा, “काशी के किसी विद्वान ने यह कह दिया कि संस्कृत में 
“राजनीतिक” होता है इसलिए हिन्दी में 'राजनैतिक गलता” विप्लव खड़ा हो गया। 
बड़े-बड़े विद्वान भी 'ऐतिहासिक' को “इतिहासिक” लिखने लगे, इस तरह ये विप्लव 
चल रहा है। हिन्दी में अन्य शब्दों की तरह एक पटरी पर “राजनैतिक” का भी चलना 
लोगों को अच्छा. न लगा। संस्कृत में वैसा नहीं है। पूछो, हिन्दी और संस्कृत में कुछ 
भेद है कि नहीं, हिन्दी का अपना मार्ग है, परन्तु नीम हकीम या नेमिवैद्य तो जान 
लेने पर उतारू हैं।” 'लेखन कला,” अच्छी हिन्दी,” हिन्दी शब्द मीमांसा” तथा "हिन्दी 
निरक्त' में उन्होंने शब्द-शुद्धि का कार्य किया है। हिन्दी की बोलियों में अवधी और 
ब्रजी का परिष्कार किया है। हिन्दी शब्दानुशासन के परिशिष्ट में अवधी और ब्रजभाषा 
के साहित्यिक रूप का विचार उन्होंने जिस गम्भीरता के साथ किया है वह उनकी 
भाषा-प्रतिसंस्कार की क्षमता का सूचक है। वाजपेयी जी अवधी का भी व्याकरण लिखना 
चाहते थे, पर ऐसा सम्भव नहीं हो पाया। सम्मेलन या सभा यदि उनसे यह कार्य 
करवाना चाहते तो हो सकता था। हाँ, ब्रजभाषा का व्याकरण उन्होंने लिखा और फिर 
EN का वृहत्‌ व्याकरण भी जो इस ग्रन्थावली में प्रथम बार प्रकाशित हो रहा 
wa 

1943 में प्रकाशित ब्रजभाषा व्याकरण की भूमिका में वाजपेयी जी ने हिन्दी की 
मौलिकता की ओर ध्यान आकृष्ट किया। वाक्य, विभक्ति, संधि, वाक्य, विशेषण आदि 
का वैज्ञानिक ढंग से विवेचन किया। विभक्तियों को सराकर लिखा जाए या हटाकर जैसे 
द्विवेदी युगीन विवाद का पटाक्षेप करते हुए उन्होंने बताया कि दोनों ही विकल्प हैं। गुरु 
जी के इस सिद्धान्त का कि जो अव्यय हो वह क्रिया-विशेषण भी जरूर होगा, विरोध 
किया। डॉ. बाबूराम सक्सेना की इस मान्यता का विरोध किया गया है कि हिन्दी में क्रिया 


में कर्मवाच्य के रूप बिलकुल गायब हो गए हैं और 'जाना' सहायक क्रिया से उसका 
काम चला लिया जाता है। 
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1949 में राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण” नाम से वाजपेयी जी की एक अन्य 
कृति प्रकाश में आई । वाजपेयी जी ने बताया कि प्राकृत-अपभ्रंश की क्रियाएँ प्रायः 
तिडन्त रूप में उपलब्ध हैं जहाँ कर्ता या कर्म के अनुसार क्रिया में लिंगभेद नहीं होता; 
परन्तु हिन्दी की अधिकांश क्रियाएँ कृदन्त हैं जहाँ कर्ता या कर्म के अनुसार लिंगभेद 
होता है । निःसन्देह देश की अन्यान्य भाषाओं ने क्रिया में प्रायः तिङन्त रूप ही लिये 
हैं और हिन्दी की भी कई बोलियों में तिङन्त रूप गृहीत हैं जहाँ कर्ता या कर्म के अनुसार 
क्रिया में लिंगभेद नहीं होता। परन्तु राष्ट्रभाषा का पद जिस बोली को मिला है, उसमें 
अधिकांश क्रियाएँ कृदन्त ही हैं और इसीलिए कर्ता या कर्म के अनुसार यहाँ लिंग भेद 
होता है। केवल सामान्य क्रिया है' तथा अन्यान्य क्रियाओं के आज्ञा या विधि आदि 
के रूप ही तिङन्त है, जहाँ क्रिया में वैसा लिंगभेद नहीं होता । इस पुस्तक की स्थापनाएँ 
विचारोत्तेजक हैं । उदाहरण के लिए प्रकृति और प्रत्यय के बीच आनेवाले शब्दांश विकरण 
का विचार। यही वह पुस्तक हैं जिसने सर्वप्रथम हिन्दी भाषा की स्वतन्त्र सत्ता का 
प्रतिपादन किया । "हिन्दी शब्दानुशासन” जैसे महाव्याकरण का बीज कहा जा सकता 
है, इस कृति को। वाजपेयी जी की स्थापना है कि हिन्दी में विसर्गान्त शब्द भी नहीं 
होते । 

वाजपेयी जी ने ब्रजभाषा का व्याकरण नहीं लिखा अपितु 'तरंगिणी' लिखकर 
उन्होंने ब्रजभाषा का व्याकरणानुमोदित साहित्यिक रूप भी प्रस्तुत किया । ब्रजभाषा काव्य 
में सम-सामयिक युगानुरूप विषयों का समावेश करने का संकल्प लेकर उन्होंने ब्रजभाषा 
काव्य की उपभोगिता और समर्थकता भी प्रतिपादित की। 'तरंगिणी' का प्रकाशन 
1936 में हुआ। यह छायावाद का प्रौढ़ काल था। 'कामायनी' का प्रकाशन हो चुका 
था। “पल्लव की भूमिका में पन्त जी ब्रजभाषा काव्य की अनुपयोगिता सिद्ध कर 
चुके थे। ब्रजभाषा के पक्षधरों में हरिऔध, वियोगी हरि, पद्म सिंह शर्मा तथा 
कृष्णबिहारी मिश्र बद्ध परिकर खड़े थे। इस मुहिम के सेनापति थे आचार्य वाजपेयी। 
उन्होंने 'सुधा' पत्रिका में लेख लिखकर चुनौती दी कि व्रजभाषा विरोधी उन भावों 
का नाम निर्देश करें जिनका अभिव्यंजन ब्रजभाषा में नहीं हो सकता | आचार्य महावीर 
प्रसाद द्विवेदी ने 'तरंगिणी” की भाषा को प्रकृत ब्रजभाषा बताया। आचार्य रामचन्द्र 
शुक्ल ने कहा कि सरसता और चमत्कार के अतिरिक्त 'तरंगिणी' का क्षेत्र विस्तृत 
है। एक ही रस या प्रसंग से परिमित नहीं है। जीवन के मार्मिक सामान्य तथ्यों 
से लेकर आजकल की विशेष प्रवृत्तियों तक की बड़ी सुन्दर व्यंजना इसके दोहों में 
है। वाजपेयी जी प्रगतिशील विचारधारा के कवि हैं। साहित्यशास्त्र और साहित्य की 
भारतीय परम्पराओं पर उनका असाधारण अधिकार है, इसीलिए उन्होंने किसान-मजदूरों 
के राज्य की कल्पना करते हुए लिखा- 


हलधर संग गोपाल ने कियो कंस मद RI 
मनो कहयो सासक जगत हैं किसान मजदूर। 
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आधुनिक सन्दर्भो को लेकर लिखे गए कुछ दोहे लीजिए- 


अखरत सासन बाहरी, जदपि होय सुख सील। 
देति देह नहिं दुख कहा, चुभि सोने की कील। 
सखि संतति सेवा लगी, परी सरति दिन रात। 
हौं पुनि जनन विरोध करि, विहरति साँझ प्रभात। 
गरमी में सीतल सुखद, गरम सीत रितु माह। 
सो स्यामा रसदायिनी, धनि लिपटन की ae! 
जाको जेती जगत में, ऊँची कुरसी होय। 
ता मैं तेतो सील की, सखि, अभाव जिस जोय। 
गाँधी सूछम देह में, बल को ओर न छोर। 
ज्यों बिजुरी के तार में, रहे सक्ति सर जोर। 
सिमला इरविन तन at, सुनि सत्याग्रह बात। 
पूछे ते उत्तर दियो-आह सीत हिमवात। 


वाजपेयी जी राष्ट्रभक्त कवि थे। रस और अलंकार” पुस्तक में उन्होंने काव्यांगों 
के उदाहरण राष्ट्रीय भाव के दिये थे। यही कारण है कि ब्रिटिश सरकार ने छपते ही 
इस पुस्तक को जब्त कर लिया था। 

1920 से लेकर 1950 तक वाजपेयी जी ने जो भाषा विषयक चिन्तन किया, उसकी 
प्रौढ परिणति “हिन्दी शब्दानुशासन’ और “भारतीय भाषा विज्ञान” के रूप में देखने को 
. मिलती है। 'हिन्दी शब्दानुशासन' 1958 में नागरी प्रचारिणी सभा काशी, से तथा “भारतीय 
भाषा विज्ञान” 1959 में चौखम्भा प्रकाशन, वाराणसी से प्रकाशित हुआ। “भारतीय भाषा 
विज्ञान' में शब्द निरुक्ति की प्रक्रिया, भाषा विकास, प्राकृतो के भेद, मेरठी का परिष्कार, 
हिन्दी भाषा संघ, भारतीय भाषाओं का वर्गीकरण तथा हिन्दी भाषा संघ की भाषाओं का 
बंगला, मराठी, गढ़वाली, कुमाँउनी आदि के साथ नवीन दृष्टिकोण से अध्ययन का 
दिशा-निर्देश हुआ है। वर्गीकरण के लिए वे देश की राजधानी दिल्ली को भारतीय भाषाओं 
की देहरी कहते हैं और प्रधान रूप से रूप-प्रक्रियामक कोटियो तथा गोण रूप से 
प्रक्रियात्मक विशेषताओं (व्यंजन दित्व आदि) के आधार पर भाषाओं के वर्ग बनाते हैं। 
संक्षेप में, उत्तरी और पश्चिमी धाराएँ कृदन्त प्रधान हैं, पूर्वी तिडन्त प्रधान हैं और दक्षिणी 
में दोनों स्थितियाँ मिलती हैं, वे अनुभवप्रधान या मिश्रित हैं। वाजपेयी के अनुसार पूर्वी 
वर्ग में a उडिया तथा असमिया आती हैं। पश्चिमी वर्ग में राजस्थानी, गुजराती 
तथा सिंधी का समावेश हुआ है । उत्तरी वर्ग में कौरवी (खड़ी बोली), बाँगरू (हरियाणवी) 
तथा पंजाबी को रखा गया है। मध्यवर्ती या पूर्वाभिमुखी में ब्रजभाषा, पांचाली, अवधी, 
भोजपुरी, मगही, झाही, मैथिली भाषाएँ आती हैं तो दक्षिणी वर्ग में मालवी, छत्तीसगढ़ी, 
मराठी आदि को स्थान मिला है। कृदन्त प्रधान भाषाओं की यह विशेषता होती है कि 
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उनके क्रियापद में लिंग का भेद (पुल्लिंग, स्त्रीलिंग) दिखाई देता है किन्तु तिङन्त प्रधान 
भाषाओं के क्रियापद में यह भेद नहीं दीखता। आचार्य जी ने इसी लक्ष्य को ध्यान में 
रखकर वर्गीकरण का आधार बनाया है। यह वर्गीकरण डॉ. ग्रियर्सन, डा. चाटुर्ज्या तथा 
डॉ. धीरेन्द्र वर्मा आदि विद्वानों से सर्वथा भिन्न है। 

(हिन्दी शब्दानुशासन' में हिन्दी व्याकरण का तत्त्व चिन्तन तथा प्रयोग विश्लेषण 
एक साथ देखने को मिलते हैं। यह कृति संस्कृत व्याकरण तथा अंग्रेजी भाषा वैज्ञानिकों 
की मान्यताओं के अन्धानुकरण से सर्वथा बचकर लिखी गई है। इस व्याकरण की पूर्व 
पीठिका हिन्दी भाषा के विकास और स्वरूप का मौलिक विवेचन करती है। यहाँ प्राकृतों 
और हिन्दी के स्वरूप को लेकर अनेक मौलिक उद्भावनाएँ की गई हैं। उनका कथन 
है कि प्रचलित किसी प्राकृत से हिन्दी का कोई दूर का भी सम्बन्ध नहीं है। उस प्राकृत 
की अपेक्षा तो हिन्दी संस्कृत के ही अधिक समीप है या फिर कोई ऐसी प्राकृत होगी 
जिसमें वर्ण संहार वैसा न हुआ होगा, परन्तु उसका रूप आज हमारे सामने नहीं है। 
उस प्राकृत में साहित्य न रचा गया होगा, परन्तु गोरख आदि की वाणी में कुछ झलक 
जरूर मिल रही है। उसी प्राकृत से हिन्दी की उत्पत्ति समझिए। निश्चय ही कुरुजनपद 
की प्राकृत (जनभाषा) संस्कृत से बहुत दूर न हटी होगी। उसी का विकसित रूप हिन्दी 
हे। वाजपेयी जी ने यह भी कहा कि हिन्दी में संस्कृत जैसी प्रतिपादिक की स्थिति 
नहीं है, कारण यह कि यहाँ विभक्ति-प्रयोग की अनिवार्यता नहीं है। यहाँ तो अर्थ 
संकेतित शब्द ही पद है यदि वाक्य का अंश है, चाहे उसमें कोई विभक्ति हो या न 
हो। हिन्दी के गठन में व्यंजनान्त और विसर्गान्त हिन्दी ने हटा दिया है। समास और 
दिरुक्ति में भी भेद है। क्रियाओं के सिद्ध और साध्य भेदों का विवेचन इस कृति में 
पहली बार हुआ है । हिन्दी के सर्वनामों, संज्ञाओ और अव्ययों की व्युत्पत्ति और विकास 
पर नई दृष्टि का निक्षेप हुआ है। वाच्य प्रकरण में गुरु जी की मान्यताओं का निषेध 
किया गया है। शब्दों की व्युत्पत्तियो के संदर्भ में भी उन्होंने सर्वथा नवीन स्थापनाएँ 
की हैं। विभक्तियों के लिए परसर्ग नाम चलाने की प्रवृत्ति का भी वह विरोध करते 
हैं। परिशिष्ट में हिन्दी की बोलियों का विवेचन है। इन सब बोलियों में एकसूत्रता 
की खोज उनकी मौलिकता है। पांचाली की स्वतन्त्र स्थिति का उत्थापन भी उन्होंने पहली 
बार किया है। हिन्दी संघ की परिकल्पना को चरितार्थ कर उन्होंने राष्ट्रीय एकता की 
स्थापना की दिशा में ऐतिहासिक कार्य किया है। 

वाजपेयी जी के विवेचन की बड़ी विशेषता है, उनकी भाषा-शैली । भाषा विश्लेषण 
तथा व्याकरणिक चिन्तन प्रायः शुष्क और नीरस होते हैं; पर वाजपेयी जी ने लोकगीतों 
के टुकड़े दे-देकर विषय को सरस बनाने की चेष्टा की है। खंडन-मंडन शैली के तो 
वे आचार्य हैं। 'काव्य में रहस्यवाद,“ 'अच्छी हिन्दी का नमूना” तथा “शब्दानुशासन' की 
भाषा-शैली अपने प्रथम पदन्यास से ही चमचमा उठती है। कहीं-कहीं तो इतनी भेदक . 
कि चोटिल व्यक्ति तिलमिला उठे। अपूर्व तर्क या ऊहा के क्षेत्र में वह हिन्दी के अकेले 
आचार्य हैं। व्यंग्य और हास्य की छटा बिखेरती उनकी शब्दशास्त्रीय विश्लेषणात्मक शैली 
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उन्हें अलग पहचान दिलाती है। हिन्दी शब्दानुशासन में सूत्रबद्ध नियमों के लेखन की 
प्राचीन परिपाटी का भी उन्होंने उपयोग किया है । जैसे-'हिन्दी संघ का लिपि के साथ 
ही एक आन्तरिक सम्बन्ध सूत्र भी है-'क' सम्बन्ध प्रत्यय । प्रकृति-प्रत्यय आदि की 
कल्पना करके पदव्युत्पत्ति करने से यह शास्त्र व्याकरण है। 

हिन्दी में विसर्ग लोप से प्रातिपदिक बनाने की प्रक्रिया है। 

R स्वर हिन्दी के गठन में नहीं है। 

'के, रे, ने सम्बन्ध है, विभक्ति नहीं ।' 

'हिन्दी की कारकीय विभक्तियाँ या परसर्ग संस्कृत की ही किसी न किसी विभक्ति 
के विकसित रूप हैं 5 

'कृदन्त भाववाचक संज्ञाएँ जब स्त्रीलिंग होती हैं तब 'न' में पुंविभक्ति नहीं 
लगती ।' 

T प्रत्यय (काल निरपेक्ष) सदा पुल्लिंग रहता है।' 

हिन्दी में विभक्तियों के प्रयोग प्रकृति से सटाकर नहीं हटाकर करते हैं। 

हिन्दी को अखरौटी तथा वर्तनी की एकरूपता की दिशा में भी वाजपेयी जी का 
कार्य महत्त्वपूर्ण है उन्होंने वर्तनी की एकरूपता के लिए ही हिन्दी की वर्तनी तथा शब्द 
विश्लेषण पुस्तक लिखी। 

साहित्य, साहित्यशास्त्र, भाषाविज्ञान, व्याकरण के अतिरिक्त वैदिक-द्रवि़ इतिहास, 
मानवधर्म, आचारशास्त्र, राजनीति, कांग्रेस का इतिहास तथा समाजसुधार पर भी उन्होंने 
पुस्तके लिखीं | संस्कृति उनका प्रिय विषय है। उनके सैकड़ों निबन्ध विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं 
में प्रकाशित हैं, जिनका संकलन होना शेष है। उनकी प्रकाशित कृतियों की संख्या 37 
है तथा 'ब्रजभाषा का वृहत्‌ व्याकरण” और संस्कृत शिक्षा विषयक ग्रन्थ अप्रकाशित हैं। 
स्वर्गीय डॉ. रामविलास शर्मा तथा स्वर्गीय कृष्णचन्द्र भिक्खु मिलने पर प्रायः कहते-वाजपेयी 
जी की ग्रन्थावली प्रकाशित होनी चाहिए | मुझे प्रसन्नता है कि उन महापुरुषों का स्वप्न 
अब साकार होने जा रहा है। इस सारस्वत यज्ञ में वाजपेयी जी के पौत्र आयुष्मान श्री 
रामकृष्ण वाजपेयी ने सामग्री संकलन ने अपूर्व सहायता की, वे आशीर्वाद के पात्र हैं, मेरे 
आत्मीय हैं। इससे अधिक क्या? यज्ञ के यजमान के रूप में दीक्षित वाणी प्रकाशन के 
स्वामी श्री अरुण माहेश्वरी को भूरिशः साधुवाद | 

अन्त में, पुण्यश्लोक आचार्य वाजपेयी जी को सादर श्रद्धांजलि, जिनके निकट रहकर 
मुझे भाषाशास्त्र और साहित्यशास्त्र की अनेक जरिल गुत्थियों के विमोचन का परम लाभ 
मिला। इस यज्ञ में पूर्णाहुति देते हुए मैं भी कह रहा ae पाणिनये नमः | 


ईशान 

4, भगवन्त पुरम 

कनखल (हरिद्वार) उत्तराखण्ड | 
फोन : 01334-244894 


- डॉ. विष्णुदत्त राकेश 
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आचार्य किशोरीदास बाजपेयी (1977) 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ji TIA $S 
poe Se ot 22 


, डॉ. प्रभाकर माचवे घष्ठिपूर्ति समारोह के अवसर पर चित्र में 
(दाएँ से) आचार्य किशोरी दास बाजपेयी (अध्यक्ष), डॉ. प्रभाकर माचवे, 
स.ही.वात्स्यायन अज्ञेय, शमशेर बहादुर सिंह तथा डॉ. विष्णु दत्त राकेश 


ग्रन्थ निर्माण समिति के प्रमुख सदस्य (बैठे हुए बाएँ 
स्वामी श्री चन्द्रशेखर गिरि तथा आचार्य किशोरी दास ः 
पत, डॉ. विष्णु दत्त राकेश तथा 


वैद्य पं. राम नारायण शर्मा, 
स वाजपेयी (खड़े हुए बाएँ से) 
था श्री मधुसूदन बाजपेयी 
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सन 1931 में सपरिवार आचार्य श्री किशोरी दास वाजपेयी 
(बाएँ से) आचार्य वाजपेयी, चि. मधुसूदन वाजपेयी एवं 
आचार्य वाजपेयी की धर्मपत्नी (स्व.) श्रीमती राजकुमारी वाजपेयी 
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आचार्य वाजपेयी की हस्तलिपि में साहित्य-प्रवेशिका नामक पुस्तक का पहला पृष्ठ 
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आत्मनिवेदन 


डॉ. धीरेन्द्र वर्मा, डॉ. बाबूराम सक्सेना, डॉ. 'रसाल,” पण्डित चन्द्रमौलि सुकुल और पण्डित 
कामता प्रसाद गुरु आदि जिन विद्वानों के व्याकरण अथवा भाषाविज्ञान-सम्बन्धी मतों का 
खंडन इस पुस्तक में किया गया है, उनके व्यक्तित्व और विद्वत्ता के प्रति मेरे हृदय में 
पूर्ण सम्मान है और पण्डित कामता प्रसाद गुरु को तो उन विभूतियों में समझना चाहिए, 
जिन्हें मैं श्रद्धेय कोटि में रखता हूँ। आपके द्वारा उन दिनों हिन्दी की ठोस सेवा हुई, जब 
उसे कोई पूछता-पछोरता न था। आप आचार्य द्विवेदी के प्रधान सहयोगियों में हैं और 
हिन्दी की निःस्वार्थ सेवा आपने की है। इसलिए आप जैसे मौन-अध्यवसायी महापुरुषों 
के चरणों में इस पीढ़ी के हम लोगों का सिर अपने आप झुक जाता है। आपके मतों 
की आलोचना केवल भाषा-परिष्कार की दृष्टि से की गयी है; क्योंकि एक मात्र उद्देश्य 
वही है। सम्भव है, मेरे मत की भी इसी तरह आलोचना हो; और होनी ही-चाहिए । तभी 
कुछ सार निकलता है - “वादे वादे जायते तत्त्वबोधः'। आँख मूँद कर चलते रहना साहित्य 
के लिए श्रेयस्कर नहीं है। सदा ही परीक्षण-विवेचन जारी रहना चाहिए। 

सो, सारस्वत कर्तव्य समझ कर ही विद्वज्जनों की, मित्रों की और पूज्य जनों की 
कृतियों तथा मतों की आलोचना हुई है। इस लिए, इस जन पर जो प्रेम अब तक रहा 
है, वही रहना चाहिए। हाँ, इस पुस्तक में प्रदर्शित तत्त्वों और सिद्धान्तों की कठोर परीक्षा 
अवश्य होनी चाहिए; क्योंकि साहित्य में - 

“शत्रोरपि गुणा वाच्या दोषा वाच्या गुरोरपि’ । 

प्रचलित भ्रान्त धारणाओं को दूर करना और अपनी नयी बात समझाना, ये दो 
काम साथ-साथ करने पड़े हैं; अतएव अनेक जगह कई-कई तरह से बातें दुहराई गयी 
हैं। इस तरह जानबूझ कर की गयी पुनरुक्ति शास्त्रीय भाषा में 'अभ्यास' कहलाती है। 

इसके लिखने में जो कुछ श्रम और चिन्तन किया गया है, उसकी सफलता तभी 
है, जब विद्वज्जनों का कुछ आकर्षण हो - 

'रविकिरणानुग्रहीतानि भवन्ति कमलानि कमलानिः 

पुस्तक में निःसन्देह छापे की गलतियाँ रह गयी हैं, जिसका हमें दुःख है। व्याकरण 
सम्बन्धी पुस्तक में तो एक भी गलती न रहनी चाहिए। ऐसी गलतियों से कहीं वस्तु-भ्रम 
भी हो सकता है; परन्तु प्रकरण और स्पष्ट विवेचना से सब खुलासा हो जाता है। फिर 
भी, यदि कहीं भ्रम रह जाय, तो पत्र लिख कर स्थिति स्पष्ट की जा सकती है। 
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इसके छापने में हिन्दी प्रेस (प्रयाग) के मालिक पण्डित शिवनन्दन शर्मा ने जो 
तत्परता दिखायी है उसके लिए उन्हें धन्यवाद! आप सुप्रसिद्ध साहित्य-सेवी स्वर्गीय पण्डित 
रामजी लाल शर्मा के सुयोग्य उत्तराधिकारी हैं। स्वर्गीय शर्मा जी ब्रजभाषा के परम प्रेमी 
और स्वर्गीय पण्डित पद्मसिंह शर्मा के घनिष्ठ मित्र थे। संभव है, उक्त शर्मा-दय की 
महान्‌ आत्माओं का यह आकर्षण हो कि यह 'ब्रजभाषा का व्याकरण” हरिद्वार से प्रयाग 
जा कर इस प्रेस में छपा। 


- लेखक 
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यह दूसरा संस्करण 


'ब्रजभाषा का व्याकरण” अपने दूसरे संस्करण में आपके सामने है। ऐसी des तथा 
शुष्क विषय की पुस्तक का इतनी जल्दी दूसरे संस्करण में निकलना हिन्दी के लिए 
नयी बात है। प्रथम संस्करण की एक-एक प्रति देश के प्रायः प्रत्येक विश्वविद्यालय 
और बड़ी-बड़ी शिक्षा-संस्थाओं के पुस्तकालयों में मँगा कर रखी गयी। हिन्दी के विद्वानों 
ने भी एक-एक प्रति खरीदी। डॉ. धीरेन्द्र वर्मा तथा डॉ. रामकुमार वर्मा जैसे मित्रों ने 
भी एक-एक प्रति मोल ली। इस प्रकार वह प्रथम संस्करण हाथों-हाथ निकल गया; 
अन्यथा मेरे ऊपर एक बड़ी शिला की तरह पड़ा रहता, और मेरा दम घुटता रहता। 
चींटी के लिए तो चलने का बोझ भी तो बहुत होता है न? मैं अधिक संकट में था, 
तो भी, रुपये उधार ले कर वह प्रथम संस्करण निकलवाया था; क्योंकि उसे छाप कर 
प्रकाशित करने के लिए कोई तैयार ही न था? श्रद्धेय कामताप्रसाद गुरु तथा डॉ. धीरेन्द्र 
वर्मा का खण्डन देख कर सब हट जाते थे? मामला गड़बड़ समझते थे? कहते थे, 
यह क्या? क्या सब गलत हो गये? कुएँ में भाँग पड़ गयी क्या? प्रकाशकों ने मुझे 
ही अँधेरे में समझा। यह भी ख्याल किया कि जिस पुस्तक में ऐसे-ऐसे महारथियों का 
खण्डन है, उसे किसी परीक्षा में भी कौन रखेगा और परीक्षा के सहारे के बिना ऐसी 
पुस्तक चलेगी कैसे? व्याकरण और फिर ब्रजभाषा का व्याकरण, उसमें भी वैसा 
खण्डन-मण्डन। आखिर मुझे तो छपाना ही था। भगवान्‌ की कृपा से अब यह दूसरा 
संस्करण इसका आपके हाथों में है और अब तो यह सम्मेलन की उत्तमा (साहित्यरत्न) 
महिला-विद्यापीठ (प्रयाग) की सरस्वती, तथा नागपुर-विश्वविद्यालय की एम. ए. परीक्षा 
में स्वीकृत हो चुका है। एक अच्छे प्रकाशक इसे प्रकाशित करने के लिये तैयार हो 
गये और मैंने झंझट से छुटकारा पाया। एक साधारण व्यक्ति लेखक और प्रकाशक दोनों 
नहीं बन सकता | पण्डित रामनरेश त्रिपाठी आदि अपवादस्वरूप है। मेरे जैसे गरीब आदमी 
के बस की बात नहीं है। 

यह तो हुई ग्राहकता की बात। अब प्रतिक्रिया देखिए । जन साहित्य में कोई ऐसी 
नई बात कहता है, तो उस पर तीन तरह से प्रतिक्रिया सम्भावित होती है। यदि वह नगण्य 
है, तो उसकी उपेक्षा हो जाती है। यदि कुछ तत्त्व है, तो उस पर विवाद चलता है। यदि 
वह बिलकुल ठीक है, तो सिद्धान्त रूप से विज्ञजन स्वीकार कर लेते हैं। 
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मेरी इस पुस्तक पर वैय्याकरणों ने कुछ कहा नहीं, सब चुप रहे । केवल पण्डित 
अम्बिका प्रसाद बाजपेयी ने एक लेख में इसकी आलोचना की थी और इसे हिन्दी के 
व्याकरणों का व्याकरण बतलाया था और इसे हिन्दी के व्याकरणों का व्याकरण बतलाया 
था। शेष सब चुप रहे। गुरु जी को एक प्रति रजिस्ट्री पैकेट से मैंने भेजी थी; पर उन्होंने 
कोई उत्तर नं दिया' प्राप्ति-सूच्रना भी न दी! फिर पत्र भेजा; परन्तु उसका उत्तर भी न 
मिला! तब एक पत्र में इसका जिंक्र मैने श्रद्धेय पण्डित अम्बिका प्रसाद वाजपेयी से किया। 
उन्होंने मुझे लिखा कि आज कल 'गुरु' जी पारिवारिक कष्ट से अत्यन्त विश्ुब्ध हैं, और 
शायद इसीलिए वे पत्र का उत्तर न दे सके हों। इसके बाद, अभी पिछले नवम्बर (1947) 
में उनका स्वर्गवास हो गया! हिन्दी-संसार पर निःसन्देह यह एक बज्रपात है। हम लोग 
गुरु जी के ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकते । उन्होंने हिन्दी की जो सेवा की है, उससे 
वे#सदा अमर TT | 
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परन्तु दूसरे लोग भी चुप रहे! क्या चीज इतनी नगण्य थी कि उपेक्षा कर दी 
गयी? ऐसी बात भी नहीं । यदि ऐसा होता, तो सम्मेलन की उत्तमा परीक्षा में और नागपुर 
विश्वविद्यालय की एम.ए. तथा प्रयाग की 'सरस्वती' परीक्षा के लिए यह कैसे स्वीकृत 
हो जाती? व्याकरण की पुसतक का इतने ऊपर जाना साधारण बात नहीं है! तब क्या 
प्रमुख विद्वानों के मौन को “सम्मति-लक्षण' माना जाय? “मौनं सम्मति-लक्ष्मणम्‌!' परन्तु 
यह तो विद्वानों को शोभा नहीं देता! साहित्य में यह प्रवृत्ति उचित नहीं है। सिद्धान्त 
दो हो नहीं सकते। यह नहीं हो सकता कि दो और दो चार भी हो सकते हैं और 
मतान्तर से तीन या पाँच भी। व्याकरण एक विज्ञान है। यहाँ सिद्धान्त-भेद नहीं हो 
सकता | इस पुस्तक में, भूमिका में, जो कुछ लिखा है, उससे हिन्दी का प्रचलित व्याकरण 
प्रायः गलत सिद्ध होता है, यदि ऐसा है, जो विद्वज्जनों को, “सभा” को तथा “सम्मेलन” 
को स्पष्ट शब्दों में स्थिति स्वीकार करके हिन्दी के एक अच्छे व्याकरण को रचना 
करनी-करानी चाहिये। अन्यथा, भ्रम रहता है, भ्रम बढ़ता है; विशेष रूप से छात्रों में 
और अहिन्दी भाषी राष्ट्रभाषा-प्रेमियों में । राष्ट्रभाषा के लिए यह स्थिति रहस्य नहीं 
है। हिन्दी का व्याकरण अत्यन्त सरल, स्पष्ट और अनतिकाय होना चाहिए | इससे आगे 
फिर विवेचन आदि की और बात है। आशा है, मेरे इस निवेदन पर हिन्दी-संसार ६ 
यान देगा। व्याकरण तो प्रारम्भिक चीज है। जब यही नहीं, तब आगे क्या कहा जाय? 

प्रथम संस्करण को देख कर जिन विद्वानों ने अपनी स्पष्ट सम्मति में इसकी प्रशंसा 
की थी, उनमें प्रमुख हैं - 1. बाबू सम्पूर्णानन्द जी (युक्त प्रान्त के शिक्षा-मंत्री), 2. 
मैथिलीशरण गुप्त, 3. पण्डित अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध,' 4. डॉ अमरनाथ झा, 5. 
पण्डित अम्बिका प्रसाद वाजपेयी, 6. श्रद्धेय बाबू पुरुषोत्तम दास जी टण्डन आदि। इनकी 
सम्मतियों से पुस्तक को बल मिला है, और लोगों ने समझा कि कुछ है! मैं समझता हूँ, 
इन सम्मतियों के अभाव में इस पुस्तक की ओर शायद लोग उतना भी ध्यान न देते! 
क्या इनका उपकार कुछ कम है? 

यह इतना प्रासंगिक निवेदन हुआ । और कुछ कहना नहीं है। एक “हिन्दी का 
व्याकरण” लिखने का विचार था; परन्तु ट्यूशन कर के जो कुटुम्ब का पालन करता 
हो, उसके पास समय कहाँ बचता है? नून, तेल, लकड़ी। फिर, पचीस वर्ष का पुराना 
उदर रोगी भी। यदि वह 'ट्यूटर' हो, तब तो कहना ही क्या! इसके साथ ही, देश 
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के एक कोने में दूर पड़ा हुआ! इच्छा रखता हुआ भी वह न कर सका, जो करना 
चाहता था। विधि के विधान में यह सब होता ही है। कोई काम संसार का पड़ा 
नहीं रहता है। कोई-न-कोई करता ही है। एक दूसरे के काम को आगे बढ़ाता है 
और परिष्कार करता है। इसी का नाम प्रगति है। हिन्दी का भविष्य उज्जवल है, सब 
कुछ होगा। 
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भूमिका 


ब्रजभाषा हिन्दी की एक प्रधान “बोली” है, जिसे सबसे पहले साहित्यिक रूप मिला । 
“अवधी” आदि उसकी अन्य बहनों को बाद में यह सौभाग्य प्राप्त हुआ । यहाँ तक कि 
हिन्दी की जिस “बोली” को आज राष्ट्रभाषा” का शीर्ष पद मिला है, वह (मेरठी) “बोली” 
भी ब्रजभाषा के बाद ही साहित्य मन्दिर में आई। 

ब्रजभाषा का व्याकरण लिखने से पहले हमें तीन बातों पर उड़ती नजर डाल लेनी 
है, 1. व्याकरण का सामान्य स्वरूप, 2. भाषा और 3. हिन्दी के प्रचलित व्याकरण। जब 
तक इन तीन तत्त्वों को सामने न रखेंगे, प्रकृत तत्त्व समझ में न आयेगा। हम देखेंगे, 
व्याकरण क्या चीज है? हिन्दी की परम्परा क्या है? उसके प्रचलित व्याकरण कैसे हैं? 
क्या वे सब पूर्ण और सही हैं? ब्रजभाषा का रूप क्या है? इसकी स्थिति क्या है? इन | 
सब बातों पर जब तक विचार न कर लेंगे, अपने उद्देश में सफल नहीं हो सकते। 

विशेष रूप से हमें हिन्दी के प्रचलित व्याकरण देखने पड़ेंगे। कारण, हिन्दी की ही 
एक “बोली” ब्रजभाषा है। यदि लड़कपन में हमने हिन्दी के प्रचलित गलत व्याकरण पढ़े 
हैं, और उनके मन-गढ़न्त ऊटपटाँग 'सिद्धान्त' रट लिये हैं, तब ब्रजभाषा-व्याकरण के 
निर्माण और बोध में गड़बड़ी पड़ेगी, झमेला पैदा हो जायेगा। इसलिए, हिन्दी के प्रचलित 
व्याकरणों को, आलोचनात्मक दृष्टि से, हमें यहाँ देखना होगा। 

आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अभी तक हिन्दी का कोई व्याकरण बना 
ही नहीं, जिसे 'सही” कहा जा सके। काशी की 'सभा” द्वारा नियुक्त जिस निर्णायक समिति 
ने पण्डित कामता प्रसाद “गुरु” के 'हिन्दी-व्याकरण' को सर्वश्रेष्ठ और 'पूर्ण' बतलाया था, 
उसमें स्व. आचार्य द्विवेदी जी भी थे। और 'गुरु' जी के ऱ्याकरण को आपने भी “पास” 
कर दिया था। परन्तु वह भी अनेक अंशों में गलत है। आचार्य द्विवेदी जी ने भी एक 
पत्र में यह स्वीकार भी किया था। यदि यह विषय छोड़ दिया जाय, तब ब्रजभाषा' का 
व्याकरणकच्ची नीवँँ पर रहेगा। 


व्याकरण का रूप 


व्याकरण उस शास्त्र का नाम है, जिसमें भाषा के अंग-प्रत्यंग का पूर्ण विवेचन किया जाता 
है। भाषा का पूर्ण ज्ञान ही इसका फल है। कुछ लोगों ने व्याकरण का यह लक्षण लिखा 
है-“जिससे हम भाषा का शुद्ध लिखना और बोलना सीखते हैं, उसे व्याकरण कहते हैं |? 
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यह लक्षण गलत है। भाषा का शुद्ध बोलना तो माँ से या घर के दूसरे लोगों से सीखा 
जाता है, और शुद्ध लिखना गुरु से। परन्तु माँ-बाप या गुरुजन आदि “व्याकरण” नहीं 
हैं। जिसकी जो भाषा है, वह उसे अपने संसर्ग में रहने वालों से ही सीखता है और शुद्ध 
सीखता है। उस समय वह व्याकरण की किसी पुस्तक से काम नहीं लेता। किसी भी 
देश या समाज का बच्चा, अपनी उत्पत्ति से तीन-चार वर्ष के भीतर-भीतर, अपनी भाषा 
अनायास सीख लेता है। उसे वह ठीक बोलता भी है। व्याकरण जिसने नहीं पढ़ा, वह 
निरक्षर हिन्दी-भाषी मजदूर भी “मुझे घर की दीवार बनानी है” ऐसा ही बोलेगा। व्याकरण 
का आचार्य भी इस वाक्य का इसी तरह प्रयोग BOT | व्याकरण पढ़कर कुछ विभिन्नता 
न आ जाएगी। तब यह कहना कैसे ठीक कहा जाए कि “व्याकरण उस विद्या का नाम 
है, जिससे हम भाषा का शुद्ध बोलना जानते हैं।' हाँ, जो जिसकी मातृ-भाषा नहीं है, 
वह उसके सीखने में और उसका शुद्ध प्रयोग करने में अवश्य व्याकरण का सहारा लेगा। 
किसी अहिन्दी-भाषी को हिन्दी-व्याकरण की सहायता लेनी ही पड़ेगी, यदि वह इसे 
सीखेगा। परन्तु यदि वह हिन्दी भाषी जनता के बीच में रह बस जाएगा, तब हिन्दी 
सीखने में उसे व्याकरण की अनिवार्य आवश्यकता न होगी । हिन्दी उसे स्वाभाविक रीति 
से आ जाएगी। 

भाषा प्रधान है और व्याकरण उसका अनुगामी या विवेचक है। हम अपनी भाषा 
जिस रूप में और जिस तरह बोलते हैं, वही शुद्ध है। उसके उसी रूप के तात्त्विक विवेचन 
का नाम व्याकरण है। व्याकरण से परभाषा-भाषी हमारी भाषा सीखने में सहायता पाते 
हैं और हम अपनी भाषा की विवेचना से आनन्द का अनुभव करते हैं। 

हम सब लोग आम के मीठे फलों का रसास्वाद लेते हैं। इसके लिए यह जरूरी 
नहीं होता कि पहले हम वनस्पति-विज्ञान का अनुशीलन करें और यह जानें कि आम की 
गुठली जब जमीन में दबा दी जाती है, तब वह किस तरह और क्यों एक अंकुर देती 
है, वह अंकुर किस तरह वृक्ष रूप में परिणत हो जाता है । फिर उस पर फूल किस प्रक्रिया 
से किस तरह आते हैं। वे फूल कैसे बन जाते हैं। उन छोटे फलों में पहले कडवा रस 
क्यों होता है, फिर खट्टा और बाद में मीठा कैसे हो जाता है! इन सब बातों के जाने 
बिना भी हम मजे से मीठे फलों का स्वाद लेते हैं; ठीक उसी तरह, जिस तरह एक 
वनस्पति-विज्ञान का पण्डित । उसके और हमारे रसास्वाद में कोई अन्तर नहीं; इसमें सन्देह 
नहीं । परन्तु वह उस मीठे फल के पूर्ण इतिहास से भी परिचित है। जब मीठा फल उसके 
सामने आता है, तब उसके सामने वे सब बातें भी आ जाती हैं, जो हमें नहीं मालूम । 
उस zen का जो मजा उसे आता है, उससे हम कोसों दूर हैं। यही हम दोनों में 
अन्तर है। 

इसी तरह एक आदमी तो ऐसा है, जो अपनी भाषा का व्यवहार ही जानता है, 
उसके विवेचन या व्याकरण से शून्य है। दूसरा उस भाषा के व्यवहार के साथ-साथ उसके 


पूर्ण विवेचन का भी आनन्द लेता है, व्याकरणज्ञ भी में 
विशेषता हुई कि नहीं? ह ` । तो, इस दूसरे व्यक्ति में कुछ 
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सारांश यह कि व्याकरण भाषा के विवेचन का नाम है। भाषा पहले बनती है, 
व्याकरण उसके बाद। जैसी भाषा होती है, वैसा व्याकरण बनाया जाता है; व्याकरण के 
अनुसार भाषा नहीं बनती | 


हिन्दी भाषा की उत्पत्ति 


यह हिन्दी का व्याकरण है । यानी इस पुस्तक में हिन्दी भाषा का स्वरूप-विवेचन किया 
जाएगा | इसलिए पहले इस भाषा की उत्पत्ति तथा विकास पर कुछ पंक्तियाँ लिखना 
अनावश्यक या अप्रासंगिक न होगा। 

अधिकांश लोगों का ख्याल है कि संस्कृत से हिन्दी की उत्पत्ति हुई । संस्कृत से 
मतलब उस भाषा से है, जिसमें कालिदास आदि ने 'रघुवंश” आदि की रचना की है। 
यह संस्कृत भाषा कई रूपों में होती हुई यहाँ तक पहुँचकर स्थिर हो गई है। वैदिक संस्कृत, 
ब्राह्मण” या “उपनिषद” काल की संस्कृत और उसके बाद आधुनिक संस्कृत, जिसमें 
'रघुवंश” आदि की रचना है। संस्कृत भाषा की यह बाल्यावस्था, युवावस्था तथा वृद्धावस्था 
का मोटे रूप में खुलासा है; यद्यपि इसके अन्य भी अवस्था-भेद हो सकते हैं । संस्कृत 
भाषा अपनी तीसरी अवस्था में पहुँचकर खूब चमकी, इसमें सन्देह नहीं | इसके आगे उसका 
स्वरूप-विकास या परिवर्तन बिलकुल रुक गया । पाणिनि ने अपने व्याकरण से उसे पूर्ण 
सुसंयत कर दिया । उसी संस्कृत से हिन्दी निकल आई, ऐसा साधारण जन समझते हैं । 

वस्तुतः यह धारणा भ्रमात्मक है । 'अहं कर्म करोमि” से 'मैं काम करता हूँ” एकदम 
कैसे निकल पड़ा? इसकी कोई श्रृंखला नहीं है। संस्कृत तो अन्त में आकर एकदम 
व्यवस्थित तथा नियन्त्रित हो गई। अच्छी तरह पढ़े बिना वह आ नहीं सकती थी। सब 
लोग उसका व्यवहार नहीं करते थे। बड़े-बड़े विद्वान्‌ ही उसमें कुछ पढ़-लिख सकते थे। 
ऐसी दशा में उसका एकदम प्रचार जनता में कैसे हो गया? और वह हिन्दी के रूप में 
किस तरह आ गई? 

वस्तुतः संस्कृत भाषा हिन्दी की 'जननी' नहीं; बल्कि पूज्य और सुसंस्कृत बहन 
कही जा सकती है। एक ही मूल स्रोत से निकली हुई ये दोनों भाषाएँ हैं। इसीलिए अब 
तक हिन्दी का संस्कृत से घनिष्ठ सम्बन्ध है और सदा रहेगा। इस बात को हम कुछ 
विस्तार के साथ कहे देते हैं। 

अब से बहुत पहले, सृष्टि के आदि काल में मनुष्य की एक भाषा थी, अपनी 
प्रारम्भिक अवस्था में जब मानव-समाज में ज्ञान की वृद्धि हुई, तब उस आदि भाषा 
में साहित्य को भी सृष्टि होने लगी, ऋषि जन वेद-मन्त्रों को रचना करने लगे। साधारण 
बोल-चाल की भाषा की अपेक्षा साहित्य की भाषा कुछ विशिष्ट हो जाती है; क्योंकि 
इसमें कुछ बनाव-सिंगार भी आ जाता है, कुछ सावधानी भी इसके प्रयोग में रखी 
जाती है। साधारण जनता बोलचाल में ऐसी बारीकी परं नहीं जाती, अपना काम 
निकालती है। भाषा के ये दो रूप आप चाहें जहाँ देख सकते हैं। हिन्दी अंग्रेजी, 
मराठी आदि सभी भाषाओं का 'प्रकृत' तथा 'साहित्यिक' रूप अलग-अलग दिखाई 
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देगा। भाषा का वह प्रकृत” रूप एक कुदरती जंगल के समान है और 'साहित्यिक' 
रूप बनाई-संवारी सुन्दर वाटिका के समान। वृक्ष-लताएँ आदि दोनों जगह समान होने 
पर भी उनके विन्यास में अन्तर होगा। वाटिका की सुव्यवस्थित पंक्तियाँ, सड़कें, 
आलवालादि जंगल में कहाँ? और जंगल के वे कान्तार प्रदेश, वह बीहड़पन, वे 
नदी-नाले आदि वाटिका को प्राप्त नहीं। यदि किसी जंगल को वाटिका का रूप दे 
दिया जाए, तो कितना परिवर्तन आ जाएगा? इसी तरह कोई प्राकृत या जनभाषा 
साहित्य में आकर एक नया तथा आकर्षक रूप धारण कर लेती है। 

जब उस “आदि भाषा” में वेदों की रचना होने लगी, साहित्य बनने लगा, तब 
शब्द-प्रयोग आदि पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा। तब इसका व्याकरण भी बना। देवों 


ने इन्द्र से प्रार्थना की-आप हमारी इस भाषा का व्याकरण बना दें (ऐन्द्रवायव ग्रह ब्राह्मण - 


में यह मन्त्र है- 

ard पराच्यव्याकृतावदत्ते देवा इन्द्रमब्रुवन्निमां नो वाचं व्याकुर्विति सोऽब्रवीत्‌ वरं 
वृणै। तामिन्द्रो मध्यतोऽवक्रम्य व्याकगेत्‌। तस्मादियं व्याकृयता वाक्‌ l 

यानी पहले इस “भाषा” का कोई व्याकरण न था, प्रकृति प्रत्यय, आदि का 
विभाग-विवेचन न था। तब देवों ने इन्द्र से प्रार्थना की 'इमां नो वाचं व्याकुरु' आप हमारी 
इस भाषा का व्याकरण बना दें। इन्द्र ने देवों की प्रार्थना स्वीकार कर ली । और इस भाषा 
को बीच से तोड़कर-प्रकृतिःप्रत्यय, पद-वाक आदि के रूप में टुकड़े करके-पूरा व्याकरण 
बना दिया। तब से यह भाषा 'व्याकृत' हुई । 

इससे जान पड़ता है कि अति प्राचीन काल में ही ऋषियों ने व्याकरण-विज्ञान का 
विकास कर लिया था और संसार में सबसे पहले इसी देश में इस शास्त्र की रचना हुई। 

खैर, जब पढ़ेःलिखे लोगों की एक ऐसी सजाई-सँवारी भाषा बन गई, तब 
साधारण जनता से वह कुछ पृथक्‌ हो गई। व्याकरण बनने से पार्थक्य और बढ़ गया; 
क्योकि सब लोग तो उन नियमों की परवा करते नहीं। फलतः उस “आदि भाषा” 
के दो रूप हो गए। जो FPT रूप था, जिसे सब लोग बोलते थे, उसे 'प्राकृत' 
कहने लगे। और, जो भाषा पढ़े लिखे लोगों की थी, जिसमें वेदादि की रचना होती 
थी, उसे “संस्कृत! नाम मिला; क्योंकि उसका संस्कार हो चुका था, वह सुसंस्कृत 
विद्वानों की 'साहित्यिक' भाषा थी। 

भाषा का स्वरूप सदा बदलता रहता है, जैसे संसार में प्रत्येक दूसरी वस्तु बदलती 
रहती है । बचपन में जो हमारा शरीर था, क्या वही अब बुढ़ापे में भी है? कह सकते 
हैं कि हाँ, वही है; पर वह बिलकुल नहीं है। बहुत अन्तर है। इसी तरह जीवित या 
व्यावहारिक भाषाओं में भी परिवर्तन हुआ करता है। यह परिवर्तन उच्चारण की 
विभिन्न-रूपता के कारण होता है। उच्चारण में यह विभिन्नता देशकाल के भेद से होती 
है और इस प्राकृतिक गति से होती है कि आपको पता नहीं चल सकता! हमारी हिन्दी 
में और बंगला भाषा में कितना अन्तर है? दोनों भाषाएँ स्पष्टतः अलग-अलग हैं । परन्तु 
यदि आप कानपुर से कलकत्ते को पैदल चलें और प्रति दिन तीन-चार मील की यात्रा 
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करें, तो आपको यह न मालूम होगा कि किस गाँव में कहाँ हिन्दी समाप्त होकर 
“बिहारी” शुरू हुई और किस स्थान पर “बिहारी” की सीमा समाप्त हुई तथा बंगला? 
आई | आप मजे से बंगला के क्षेत्र में पहुँच जाएँगे और आसानी से, अपने आप यह 
भाषा आपको आ जाएगी। वस्तुतः वह कानपुर की हिन्दी ही इस तरह बंगला भाषा 
से रूप में परिवर्तित-सी जान पड़ेगी। 

इसी तरह काल भेद से भाषा-भेद होता है। जिस हिन्दी को आप आज इस रूप 
में देखते हैं, वह अब से दो सो वर्ष पहले कुछ भिन्न रूप में थी और आगे दो सौ वर्ष 
बाद इसका रूप कुछ और ही रूप हो जाएगा। उच्चारण में भिन्नता होती जाती है। लोग 


सुगमता की ओर दौड़ते हैं। इस प्रवृत्ति को कोई रोक नहीं सकता। यदि रोकने का उपाय ' 


व्याकरण आदि से. किया जाएगा, तो साधारण जनता पर उसका कुछ भी असर न होगा। 
भाषा बराबर परिवर्तन की ओर बढ़ती जाएगी; पर अत्यन्त धीरे-धीरे। यदि आठ-दस सौ 
वर्ष का कोई व्यक्ति अभी तक जीवित रहता, तो उसे यह बिलकुल मालूम रहता कि हिन्दी 
कैसे बन गई, कब बन गई! यह परिवर्तन बोल-चाल की भाषा में अवश्य होता है, जिसे 
'जीवित' या “व्यावहारिक” भाषा कहते हैं। “साहित्यिक भाषा में यह परिवर्तन बहुत कुछ 
रुक थम जाता है; क्योंकि सब लोग व्याकरण आदि के नियमों का अनुसरण करके एक-सा 
पढ़ते लिखते हैं। 

तो, जब उस आदि भाषा' के वे दो रूप 'प्राकृत' तथा “संस्कृत” हो गए, तब 
प्राकृत अपने रास्ते आगे बढ़ती गई, उसमें परिवर्तन होता गया। इसी परिवर्तन को 
भाषा-विज्ञान में विकास” कहा जाता है। कली का विकसित रूप ही फूल है। स्कूल के 
कुछ अध्यापक छात्रों को प्रश्‍न दिया करते हैं-'सूरज” और “पीठ” के शुद्ध रूप लिखो। 
ऐसा कहना गलत है। 'सूरज' तथा “पीठ” हिन्दी में “अशुद्ध” रूप नहीं हैं कि इनके 'शुद्ध' 
रूप पूछे जाएँ! हिन्दी में “सूर्य तथा ge’ की तरह 'सूरज' और “पीठ” भी शुद्ध हैं। 
पूर्व के दोनों शब्दों का विकास ही बाद के दोनों शब्द हैं। कली का विकसित रूप पुष्प 
है, 'अशुद्ध” नहीं। प्रश्‍न करना चाहिए-'सूरज' तथा “पीठ” किन शब्दों के विकसित रूप 
हैं? या “इन शब्दों के मूल रूप बतलाओ।' 

उस 'प्राकृत' भाषा का विकास होता गया। उससे दूसरे नम्बर की प्राकृत हुई। 
इस दूसरी प्राकृत से 'अपभ्रंश' भाषाएँ बनीं और अपभ्रंशों से हिन्दी, बंगला, गुजराती आदि 
भाषाएँ बनीं। वे अपभ्रंश भाषाएँ ही हिन्दी आदि के रूप में बदल गई। 

इस तरह संस्कृत से नहीं, बल्कि प्राकृत से हिन्दी की उत्पत्ति हुई; प्राकृत की शाखा 
से ही इसका विकास है। प्राकृत तथा अपभ्रंश भाषाओं में भी साहित्य बना और इनके 
भी व्याकरण बने। परन्तु जनता में जो भाषा का प्रवाह था, उसने किसी का नियन्त्रण 
नहीं माना और बराबर आगे बढ़ता हुआ आज इस रूप में हमारे सामने है। प्राकृत-साहित्य 
में तथा अपभ्रंश-साहित्य में प्रौढ़ संस्कृत साहित्य से बहुत कुछ लिया गया; क्योंकि मूल 
साहित्य-स्रोत तो वही है न? हिन्दी-साहित्य भी संस्कृत से प्रभावित है और प्रायः उसी 
के आधार पर है। परन्तु हिन्दी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत से नहीं है। हाँ, दोनों भाषाएँ 
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एक ही वंश की हैं; इसलिए इनकी बनावट में तथा प्रकृति आदि में समानता का होना 
स्वाभाविक है ही। 


हिन्दी के विविध रूप 


हिन्दी एक व्यापक भाषा है, जिसकी 'बोलियाँ' बीसों हैं-मेरठी, कन्नौजी, अवधी, 
बुँदेलखण्डी आदि। भाषा की अनेक बोलियों में से एक को लेकर लोग उसे “साहित्यिक 
भाषा” बना लेते और सब उसी में लिखते-पढ़ते हैं, जिससे विचार प्रसाद में सहूलियत 
हो। जिस “बोली” को कोई धार्मिक या राजनैतिक महत्त्व प्राप्त हो ऊता है, वही प्रायः | 
“साहित्यिक भाषा” बन जाती है। कभी-कभी किसी 'बोली' की मधुरता आदि भी उसे 
साहित्य की भाषा बना देती है। 

हिन्दी की उन 'बोलियों' में केवल तीन को विशेष रूप से 'साहित्यिक' रूप मिला | 
है, और उनके नाम हैं-1. ब्रजभाषा, 2. अवधी तथा 3. मेरठी, जो 'राष्ट्रभाषा' रूप से 
गृहीत है और जिसमें ये पंक्तियाँ लिखी जा रही हैं। 

ब्रजभाषा में काफी ऊँचे दर्ज का साहित्य है और बहुत दिन तक यह हिन्दी-भाषियों 
की साहित्यिक भाषा रही। अब भी थोड़ा-बहुत साहित्य इसमें बनता जाता है; पर बहुत 
कम। ब्रज की “बोली” क्यों एक व्यापक साहित्यिक भाषा बन गई? अन्य 'बोलियों' को 
छोड़ कर इसी को क्यों चुना गया? इसके कारण हैं। एक तो यह ऐसे प्रदेश की बोली 
है, जहाँ भगवान्‌ श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। वैष्णव सन्तों का आकर्षण स्वभावतः इधर 
STI कुछ यह 'बोली' मधुर भी है। वैष्णव सन्तों ने इसमें कविता की और इसका ऐसा 
प्रचार हुआ कि देश भर में फैल गई | बंगाल, महाराष्ट्र तथा मद्रास तक इसका प्रचार हुआ। 
इस दूर प्रान्त के सन्त कवियों ने ब्रजभाषा में रचना भी की । इस तरह हिन्दी को राष्ट्रभाषा 
बनाने में वैष्णवों के ब्रजभाषा-साहित्य ने अच्छी तरह भूमि तैयार कर दी। आज भी आप 
दूर-दूर के प्रान्तों में गाए जानेवाले cay गाने ब्रजभाषा के नित्य सुन सकते हैं, रेडियो 
पर सुनते ही हैं। साहित्य तो ब्रजभाषा का अनुपम है ही। 


खड़ी बोली का समर्थन ऐसे जोर से किया कि ब्रजभाषा का राग दब गया। परन्तु वे इस | 
मीठी भाषा का रसास्वाद न भुला सके, न छोड़ सके। जब 'सरस्वती”-सेवा से आपने विदा । 
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ली और अपने सम्पादकत्व के अन्तिम अंक में 'सम्पादक की विदाई” शीर्षक सुन्दर टिप्पणी 
लिखी, तब सबसे अन्त में ब्रजभाषा की यह सूक्ति उद्धृत की थी- 

“भागीरथी, हम दोष-भरे, पै भरोस यही कि परोस तिहारो। बात यह कि द्विवेदी 
जी का गाँव (दौलत पुर) गंगा-तट पर ही है। उसी को ध्यान में रखकर उपर्युक्त सूक्ति 
उद्धृत की गई थी। वैसे द्विवेदी जी प्रायः संस्कृत सूक्तियाँ उद्धृत किया करते थे । परन्तु 
अत्यधिक मार्दव तथा माधुर्य प्रकट करने के लिए ब्रजभाषा ही उत्तम माध्यम है। इसीलिए 
देश भर में इसे साहित्यिक भाषा के रूप में ग्रहण किया था। 

अवधी तथा ब्रजभाषा के अतिरिक्त हिन्दी की किसी दूसरी भाषा “बोली” में कोई 
वैसा साहित्य नहीं है। थोड़ा-बहुत 'बुँदेलखण्डी' में अवश्य है, जिसको ब्रजभाषा का ही 
एक रूप समझा जाता है। 

तीसरी “बोली” है 'मेरठी” । हिन्दी में इसे ही सबसे बढ़कर व्यापकता तथा महत्त्व 
प्राप्त हुआ है | यह हमारी राष्ट्रभाषा है। और “हिन्दी” कहने से इसी का बोध साधारणतः 
होता है। इस “बोली” को यह रूप प्राप्त होने में राजनैतिक कारण हैं। जब इस देश 
में मुसलमानी राज आया, तब दिल्ली मेरठ को सैनिक केन्द्र बनाया गया। विदेशी 
मुसलमानों ने भी यही भाषा सीखी और इसी से अपना काम वे चलाने लगे। इसी 
का “उर्दू! नाम रखकर देश भर में प्रसार-विस्तार उन्होंने किया। जब कभी कोई 
हिन्दी-शब्द याद न आता, तब फारसी आदि का शब्द बोल देते थे। वे इसे अपनी 
उल्टी लिपि में ही लिखने भी लगे। इस तरह हिन्दी का ही एक विकृत या कुछ 
विदेशीपन लिए हुए रूप उर्दू” है। उर्दू कोई न्यारी भाषा नहीं है, जैसा कि साधारण 
लीग समझा करते हैं। 

अंग्रेजी राज्य आने के बाद हिन्दुओं ने भी 'मेरठी' बोली को साहित्यिक भाषा का 
रूप देना शुरू किया और फिर इसे राष्ट्रभाषा के रूप में ग्रहण कर लिया गया। 

इसी हिन्दी भाषा के व्याकरण पर विचार करना S| यह इतना प्रासंगिक निवेदन हुआ। 


भाषा का स्वरूप तथा अंग-विन्यास 


“रामः लड़का” “पढ़ता” है, “धीरे-धीरे” इत्यादि सार्थक शब्दों या पदों से वाक्य बनता है 
और अनन्त वाक्यों के समूह का नाम “भाषा” है । व्याकरण में भाषा के स्वरूप पर विचार 
होता है। इसका मतलब यह हुआ कि वाक्य, वाक्यांश, पद तथा पदांश का विवेचन ही 
व्याकरण का विषय है। पदों में संज्ञापद तथा क्रियापद प्रधान हैं। शेष विशेषण और विविध 
अव्यव आदि इनके ही सहारे हैं। 

संज्ञा पदों में जो 'को' “ने” 'मे' 'पर' आदि प्रत्यय लगाए जाते हैं, उन्हें विभक्ति’ 
कहते हैं। क्रिया पदों में जो प्रत्यय लगते हैं, उनका कोई पृथक्‌ नाम नहीं है। कभी-कभी 
उन्हें भी 'विभक्ति” कह देते हैं। 

व्याकरण में इन पदों का विश्लेषण-विवेचन होता है। विभक्ति-रहित या 
प्रत्यय-रहित सार्थक शब्द को संस्कृत में 'प्रातिपदिक' कहते हैं । 
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जिस शब्द के आगे प्रत्यय लगाया जाता है, उसे “प्रकृति? कहते हैं; क्योंकि असली 
चीज तो वही है। प्रत्यय तो उस प्रकृति में थोड़ा-बहुत परिवर्तन-परिवर्द्धन भर कर देता 
है। आगे इन्हीं पदों पर विचार किया जाएगा, जो भाषा के शरीर को बनाते हैं, या 
वाक्य-रूप में जिनके संस्थान को ही “भाषा? कहते हैं। 


शब्दों का स्वागत, शुद्धि और शासन 


प्रत्येक जीवित भाषा में अन्य दूसरी भाषाओं के शब्द आ-आकर मिलते रहते हैं। हिन्दी 
के शब्द अंग्रेजी में गए हैं और अंग्रेजी के हिन्दी में आए हैं। इस तरह सदा ही यह 
आना-जाना जारी रहेगा। फारसी आदि न जाने कितनी भाषाओं के शब्द आकर हिन्दी 
में घुल-मिल गए हैं। जब किसी भाषा का कोई शब्द दूसरी भाषा में जाकर अपने असली 
रूप में ही खप जाता है, तो वह 'तत्सम' शब्द कहलाता है। संस्कृत के पुस्तक, वस्त्र, 
भूषण, अन्न आदि शब्द हिन्दी में “तत्सम” हैं। इसी तरह अंग्रेजी से आए हुए कोट, बटन, 
स्टेशन आदि शब्द यहाँ 'तत्सम' हैं। जिस रूप में अंग्रेजी में बोले जाते हैं, उसी रूप में 
हिन्दी में भी । हिन्दी के वैय्याकरणों ने संस्कृत से आए तद्रूप शब्दों को ही तत्सम? बतलाया 
है, जो गलत है। किसी भी भाषा से आए हुए शब्द यदि अपने उसी असली रूप में अन्य 
भाषा में मिल जाएँ, तो वे सब 'तत्सम' हैं। किसी खास भाषा का कोई बन्धन नहीं है। 
अंग्रेजी के 'कोट” आदि तथा फारसी आदि के 'मकानः प्रभृति शब्द हिन्दी में तत्सम” हैं। 
उसी तरह हिन्दी के शब्द HY 'धोती' आदि अंग्रेजी में तत्सम? प्रयुक्त होते हैं, इसी रूप 
में। फारसी में भी हिन्दी के 'अभ्र” आदि शब्द 'तत्सम” रूप में गए S| 'खर' का उच्चारण 
वहाँ 'खर है; इसलिए इसे 'तत्सम” नहीं कह सकते। तत्सम” के बदले वैसे शब्दों को 
'तद्रूप' कहा जाए, तो और अच्छा। 

जो शब्द कुछ परिवर्तन होकर आते-जाते हैं, उन्हे ‘Ta कहते हैं। यह परिवर्तन 
भाषा के स्वरूप तथा प्रवाह के अनुसार होता है। हिन्दी-भाषी जनता के उच्चारण-यन्त्र ऐसे 
नहीं हैं कि अंग्रेजी के et और 'हॉस्पिटल' आदि शब्दों को ठीक उसी रूप में आसानी 
से उच्चारण कर सकें। जिस रूप में वे अपने क्षेत्र में बोले जाते हैं। इसलिए प्राकृतिक 
नियम के अनुसार हिन्दी-क्षेत्र में आकर ऐसे शब्द आवश्यक परिवर्तन अपने रूप में कर 
लेते हैं और 'लालटेन' तथा “अस्पताल” आदि बन जाते हैं। इस तरह के परिवर्तन शब्द 
हिन्दी-शव्दं में घुलमिल जाते हैं, एक बिरादरी के बन जाते हैं। इसी तरह संस्कृत के भी 
अनुरूप शब्द परिवर्तित होकर हिन्दी में आते हैं। 'पिपासा” यहाँ प्यास” बन गया और 
SRT 'भूख' हो गया। इतना परिवर्तन हो गया कि मालूम भी नहीं पड़ता कि पहले 
ये क्या थे! हिन्दी का 'गंगा” शब्द अंग्रेजी में गैंजेज बना | हमारा 'सप्त' फारसी में 'जाकर' 
‘ear हो गया और 'सप्ताह” बन गया 'हप्ता'। इसी तरह “मास” ने 'माह” का रूप बनाया 
और 'खर' हो गया 'ख़र'। इस तरह के परिवर्तित शब्दों को तदूभव” कहते हैं। 
= भाषा में तत्सम या तद्भव शब्दों का ग्रहण प्रकृति के अनुसार होता है । हमारे 
पं. जवाहर लाल नेहरू यहाँ कुर्ता-धोती सदा पहनते हैं; पर जब योरपीय ठण्डे देशों का 
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भ्रमण करने जाते हैं, तब तदनुरूप अपना वेश-विन्यास कर लेते हैं। इसी तरह शब्द 
भी देश-काल के अनुसार अपने वेश-विन्यास में परिवर्तन करते हैं। जिनमें परिवर्तन 
की जरूरत नहीं; उनमें नहीं होता | 'कोट' “बटन” आदि के उच्चारण में हमें कोई कठिनाई 
नहीं जान पड़ती; इसलिए ये उसी रूप में यहाँ आ गए हैं-तत्सम। जिन शब्दों में 
उच्चारण-काठिन्य है, उनमें परिवर्तन अनिवार्य है। अन्यथा, बिरादरी में मिलेंगे कैसे? 
दूर से अलग मालूम पड़ेंगे, खड़खड़ाएँगे। 

जो शब्द जनता द्वारा 'तदूभव” रूप में गृहीत हुए हैं, उन्हें साहित्य भी उसी रूप 
में लेगा। हिन्दी-साहित्य में 'लैंटर्न' या 'हॉस्पिटल' या 'हस्पताल' लिखना गलत होगा। 
हाँ, यदि किसी अंग्रेज के उच्चारित वाक्य या शब्द को उसी रूप में प्रतिध्वनित करना 
हो, तब और बात है। तब “तत्सम” प्रयोग होगा ही। या किसी अंग्रेजी वाक्य को नागरी 
लिपि में उद्धुत करना है, तब वैसा होगा। अन्यथा सर्वत्र 'तद्भव” रूप ग्रहण किया जाएगा। 

फारसी के शब्द जब हिन्दी में आते हैं, तब उनकी खड़खड़ाहट मिट जाती 
है। वहाँ के 'काग़ज़' ज़रूरत” “बाज़ार' आदि शब्द हिन्दी में 'कागज, जरूरत,” 
“बाजार” आदि रूप में बोले जाते हैं। आम लोग ऐसा ही बोलते हैं। इसलिए साहित्य 
में भी इनके इन्हीं तद्भव रूपों का प्रयोग करना चाहिए, तत्सम “बाजार' आदि नहीं। 
नीचे बिन्दी लगाकर तत्सम रूप में प्रयुक्त करने से भाषा की क्लिष्टता बढ़ती है, 
भ्रम भी पैदा होता है। अनेक लोग संस्कृत से आए हुए तत्सम हिन्दी शब्द 'कफ? 
तथा ‘gar आदि को 'कफ़' “शाखा” जैसा लिखने लगे हैं! ‘Hatter ठेठ हिन्दी 
का शब्द भी 'कन्नौज' लिखा जाने लगा है! यह सब अपनी भाषा के स्वरूप की विकृति 
है। इससे हटना चाहिए। बंगला तथा मराठी आदि प्रान्तीय भाषाओं में भी फारसी 
आदि के सैकड़ों हजारों शब्द प्रयुक्त होते हैं; पर नीचे बिन्दी लगाए बिना। हाँ, यदि 
फारसी का कोई वाक्य या पद्य आदि उद्धृत करना हो, या उर्दू का ही शेर देना हो, 
तब नीचे बिन्दी लगाकर अवश्य लिखिए । 

कुछलोग 'कागज' और “जरूरत” आदि तदूभव रूप से शब्द प्रयोग को गलत समझते 
हैं। यह उनकी भूल है। तब तो पीठ, घर, पत्ता आदि शब्द भी अशुद्ध समझे जाएँगे और 
इन्हें छोड़कर “पृष्ठ” “गृह” wa’ आदि लिखना ही अनिवार्य होगा। हाँ, हिन्दी में 'पीठ' 
के साथ-साथ 'पृष्ठ' का प्रयोग भी होता है और होता रहेगा। संस्कृत का हिन्दी से जो 
सम्बन्ध है, वह किसी दूसरी भाषा का हो नहीं सकता। दूसरी भाषा के आए हुए कर्कश 
शब्दों का तद्भव रूप ही स्वीकार होगा। 

जो लोग 'कागज' आदि को गलत समझते हैं, उन्हें हिन्दी या उर्दू (अथवा 
'हिन्दुस्तानी') को बिलकुल तिलांजलि ही देनी पड़ेगी; क्योंकि 'करता है? 'खाता है? “पीता 
है” 'हँसता है” इत्यादि सभी क्रियाएँ प्राकृत क्रियाओं के तद्भव रूप हैं। तब फिर Hew’ 
लिखने का दुराग्रह क्यों? क्या साधारण हिन्दी-भाषी जन 'कागज़' बोलते हैं? आश्चर्य 
है, जो लोग हमारे 'खर' शब्द को उर्दू-फारसी में av लिखना-बोलना शुद्ध समझते 
हैं, वे ही वहाँ के 'कागज़ को हिन्दी में कागज” रूप से प्रयुक्त करने में “गलती” समझते 


ब्रजभाषा का व्याकरण / 35 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हैं! यही तो बुद्धि का फेर है! यहाँ के 'छाया' तथा “बिना” जैसे सरल शब्द, भी वहाँ 'साया' 
और 'बिला' हो जाते हैं। सो सब ठीक है। क्यों? तुलसी का “राम गरीब-नेवाजू” गलत 
है! नीचे बिन्दी जो नहीं! समझ की बलिहारी है! हमारा ‘aH उर्दू में 'हम' ठीक है! 


शब्दों का अनुशासन 


जब किसी भाषा में दूसरी भाषा के शब्द जाकर मिलते हैं, तब उनका अनुशासन 
उसी भाषा के व्याकरण से होता है, जिसमें वे जाकर मिलते हैं। यदि कोई भारतीय 
फ्रॉस में जाकर रहेगा, तो वहाँ के कानून की ही पाबन्दी उसे करनी पड़ेगी। वहाँ 
वह भारतीय कानून को न चला सकेगा | यही बात शब्दों में भी हैं। हिन्दी का धोती? 
शब्द जब अंग्रेजी में जाएगा, तो वहाँ के व्याकरण के अनुसार चलेगा। तब बहुवचन 
में हिन्दी व्याकरण के अनुसार 'धोतियाँ' न होकर 'धोतीज” होगा इसी तरह 
अंग्रेजी-फारसी आदि से आए हुए शब्दों का अनुशासन यहाँ हिन्दी-व्याकरण से होगा। 
‘Be’ शब्द का बहुवचन हिन्दी में 'फीट” न होगा, 'फुट” ही रहेगा। “चार फुट लम्बा! 
लिखा जाएगा, न कि “चार फीट लम्बा” | इसी तरह फारसी से आए हुए 'मकान' 
या 'कागज' का बहुवचन यहाँ 'मकानात? या “कागजात” न होगा? | 'कागजात देखकर 
सब बतलाऊँगा” गलत है। “कागज (या कागज-पत्र) देखकर सब बतलाऊँगा” ठीक 
है। 'वकील' का बहुवचन ‘sae’ हिन्दी में कितना बेढ़ंगा है? 'वकला' से सलाह 
लेनी चाहिए” यह भ्रष्ट प्रयोग है। 'वकीलों से सलाह लेनी चाहिए” ऐसा शुद्ध प्रयोग 
है। इसी तरह “बहुत से स्कूल्स में ऐसा नहीं होता” ऐसे 'बबुआना' या अधकचरे 
प्रयोग भाषा को बिगाइते हैं। बोलचाल में ऐसे शब्द लाना अपनी भाषा को विकृत 
करना है । “बहुत से स्कूलों में' ऐसा कहना-बोलना चाहिए | संस्कृत से आए हुए शब्दों 
का अनुशासन हिन्दी में कभी भी संस्कृत-व्याकरण से नहीं होता है-'राजाओं को 
धर्म करना चाहिए” इसे “राजनः को धर्म करना चाहिए” इस तरह लिखना क्या ठीक 
है? तब फिर 'कागजात' को देख लेना चाहिए यह कैसे ठीक? नियम तो एक ही 
होगा न? आपके 'वकला' को हिन्दी-भाषी जन-साधारण क्या समझेंगे, जिनके लिए 
भाषा-प्रयोग है? 'शायर' शब्द सब समझते हैं। जब हिन्दी-व्याकरण से इसका 
अनुशासन होगा, तब बहुवचन प्रयोग सब समझ लेंगे-'शायरो का दिमाग भी अजब 
होता है'। परन्तु हिन्दी-व्याकरण छोड़कर विदेशी भाषा के व्याकरण का पल्ला पकड़ने 
से इसका बहुवचन “शोरा' हो जाएगा। 'शोरा” को हिन्दी-भाषी क्या समझेंगे? साबुन 
बनाने का उपादान? 'शोरा ने भी ऐसी तेजी दिखाई कि वल्लाह!' यहाँ 'शोरा” का 
कया मतलब समझा जाए और कौन समझे? हिन्दी या उर्दू में यह भ्रष्ट प्रयोग है। 
इस देश की भाषा को इस देश के प्रवाह में चलना होगा। अन्यथा, यह कृत्रिम 
हो जाएगी और प्रवाह से दूर जा पड़ेगी। एक छूट जरूर है। जो शब्द रूढ़ हो गए 
हैं, जैसे 'आदाब अर्ज” या 'आदाबर्ज' उनका उसी रूप में प्रयोग होगा-“अदब अर्ज” 
आदि न होगा। यहाँ 'अदब” का बहुवचन 'आदाव' सह्य है। 
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यह सब लिखने का मतलब यह है कि दूसरी भाषाओं से जो शब्द तत्सम या 
तद्भव रूप में यहाँ आकर मिलेंगे, उनका पूर्ण शासन हमारे व्याकरण से होगा, जैसे 
कि संसार भर की भाषाओं में होता है। इससे उलटे जाना गलती है। 

जो शब्द अपनी भाषा के पुश्तैनी हैं, किसी दूसरी भाषा से न आकर ठेठ आदि 
भाषा से विकसित होते चले आ रहे हैं, उन्हें “निज” या 'स्वकीय” कहते हैं। इन्हीं को 
लोग 'देशज' भी कहते हैं। इस तरह हमारी भाषा में या किसी भी दूसरी भाषा में, तीन 
तरह के शब्द होते हैं-'निज, तत्सम, और तद्भव। कुछ लोगों ने “अर्द्धतत्सम” शब्द भी 
एक तरह से बतलाए हैं, जिनमें बहुत कम परिवर्तन होता है। परन्तु यों भेद बढ़ाना ठीक 
नहीं है। जिनमें परिवर्तन हो, थोड़ा या बहुत, वे सब 'तद्भव' | अन्यथा, परिवर्तन के पूर्ण, 
न्यून, न्यूनतर तथा न्यूनतम रूप को देखकर कितने ही और भेद करने पड़ेंगे, जो ठीक 
नहीं। जिनमें जरा भी परिवर्तन हुआ, वे 'तद्‌भव' हो गए। “अर्द्धतत्सम” कोई चीज नहीं। 
“कागज” आदि हिन्दी में agua शब्द ही हैं और 'खर' आदि फारसी में हिन्दी के तद्भव | 

इन तीन भेदों के अतिरिक्त रूढ़, यौगिक तथा योगरूढ़, ये तीन भेद और हैं। उक्त 
निज, तत्सम और तद्भव शब्दों में प्रत्येक के रूढ आदि तीन-तीन भेद करने से नौ शब्द-भेद 
हुए। इन सबका अनुशासन उसी भाषा के व्याकरण द्वारा होगा, जिसमें ये प्रयुक्त हों। 


वाक्य-विन्यास 


हिन्दी में वाक्य-विन्यास का ढंग बहुत सीधा-सादा है। वाक्य में कम-से-कम एक पूर्ण क्रिया 
अवश्य होती है। उसके बिना वाक्य बन नहीं सकता | वाक्य-विन्यास इस तरह होना चाहिए 
कि मतलब समझने में श्रोता या पाठक को देर न लगे। 

वाक्य साधारणतः दो प्रकार के होते हैं-1. साधारण और 2. मिश्रित । “राम 
जाता है? साधारण वाक्य है। जब अनेक वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य बनाया जाता 
है, तब उसे “मिश्रित” वाक्य कहते हैं। “लड़की ने कहा कि राम जाता है” यह एक 
वाक्य है; क्योंकि “लड़की” से शुरू करके जाता है” पर आकर मतलब पूरा निकलता 
है। परन्तु दो साधारण वाक्यों को मिलाकर यह एक 'मिश्रित” वाक्य बना है और उन्हें 
fe ने जोड़ रखा है। जैसे गेहूँ और जौ मिलकर “गोजई' एक न्यारी चीज बन जाती 
है और चने गेहूँ का आटा मिलकर ‘ea’ आटा बन जाता है, वैसे ही ये “मिश्रित” 
वाक्य है। परन्तु ऐसे वाक्यों में कोई प्रधान रहता है, कोई अप्रधान। यह प्रधानता या 
अप्रधानता केवल प्रयोग को ध्यान में रखकर कही जाती है और कुछ नहीं। ऊपर के 
मिश्रित वाक्य में 'कि' से पहले का वाक्य प्रधान है और अगला अप्रधान । अप्रधानता 
इसलिए कि वह उसका 'कर्म' है। 

वाक्य के इन दो भेदों के अतिरिक्त एक भेद और है-“संयुक्त'। जब अनेक 
वाक्य एकत्र होकर किसी शब्द द्वारा जुड़े हों, पर वे सब प्रधान हों, तो “संयुक्त वाक्य? 
कहलाते हैं। “राम जाएगा और गोविन्द पढ़ेगा' यह संयुक्त वाक्य है। और ने दोनों 
को जोड़ रखा है; पर दोनों प्रधान हैं। 
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मिश्रित वाक्य की बनावट ऐसी होनी चाहिए कि अर्थ-बोध में बाधा न पड़े और 
भाषा विकृत न हो। कुछ लोग अंग्रेजी भाषा की शैली पर हिन्दी-वाक्यों की रचना करके 
इसके स्वरूप को विकृत कर देते हैं! प्रत्येक भाषा के वाक्य-विन्यास की अपनी शैली होती 
है। उसी के अनुसार रचना होनी चाहिए। किसी दूसरी भाषा की शैली से किसी दूसरी 
भाषा का वाक्य विन्यास करना अपनी अज्ञता का परिचय देना है। कुछ लोग हिन्दी के 
वाक्य ऐसे मिश्रित रूप में लिखते हैं, जो 'सांकर्य' दोष से दूषित हो जाते हैं। एक वाक्य 
के बीच में दूसरा वाक्य इस तरह से लाकर रख देना कि मतलब खटाई में पड़ जाए, 
बड़ी भारी गलती है। 

अन्वय-बोध की सरलता का ध्यान रखकर मिश्रित वाक्यों की रचना करनी चाहिए। 
वैसे तो जहाँ तक हो सके, छोटे-छोटे सादे वाक्य अधिक अच्छे लगते हैं। 


वाक्य और महावाक्य 


प्रत्येक शब्द या पद का अलग-अलग अर्थ होता है। वे सब “पदार्थ” कहलाते हैं। किसी 
वाक्य में आए हुए विभिन्न पद अपनी अलग-अलग सत्ता रखते हुए भी एक सम्मिलित 
अर्थ देने में मिल-जुलकर काम करते हैं। सब मिलकर एक पूर्ण “वाक्यार्थ? उपस्थित 
करते हैं। “पदार्थ' से 'वाक्यार्थ' एक न्यारी चीज है; यद्यपि उसी से निष्पन्न है और 
उसके बिना इसकी सत्ता रह नहीं सकती। जैसे सब अंग मिलकर एक “शरीर” बनाते 
हैं और अपनी पृथक्‌ सत्ता भी रखते हैं, उसी तरह पद-समूह से वाक्य बनता है। अंगों 
को अलग कर देने से 'शरीर' कुछ रह नहीं जाता; पर सबके मेल से यह एक भिन्न 
वस्तु बन गई है। सारांश यह कि विभिन्न पद जब एक उद्देश्य से आते हैं, तो एक 
'वाक्यार्थ' बनाते È | 

जैसे अनेक पदों से एक वाक्य बनता है, वैसे ही वाक्यों से 'महावाक्य'। एक 
निबन्ध, कहानी, उपन्यास या महाकाव्य “महावाक्य” ही है । बहुत से वाक्य मिलकर 
एक 'महावाक्य' बनाते हैं और एकार्थ का निष्पादन करते हैं। “राम ने धर्मनिष्ठा का 
परिचय देकर धर्मराज्य स्थापित किया” यह 'रामायण' नामक महाकाव्य या “महावाक्य” 
का अर्थ है। श्रीमद्भगवद्गीता एक 'महावाक्य' है। उस “महावाक्य? का अर्थ 
CST और अनात्मा के स्वरूप को पहचान कर कर्म-मार्ग पर चले चलो।' गीता 
के सब वाक्य इसी 'महावाक्यार्थ' में अन्वित हैं, जैसे वाक्य में पद अन्वित होते हैं | 
आपने एक कहानी लिखी, जिसमें यह दिखाया कि किसान लोग बड़ी मुसीबत में हैं। 
तो, वह कहानी एक “महावाक्य” है और उस महावाक्य का जो अर्थ है-किसानों की 
दुर्दशा-उसी में सब वाक्यों का अन्वय होगा। 

वाक्य में कोई भी ऐसा पद न आना चाहिए, जिसका वहाँ उचित उपयोग न 
हो। इसी तरह 'महावाक्य' में फालतू या विरुद्ध वाक्य का आना ठीक नहीं। 

इन्ही बातों को सोचकर 'वाक्य' या 'महावाक्य' की रचना करनी चाहिए और 
अपनी भाषा में व्याकरण या प्रवाह का ध्यान रखना चाहिए। अन्यथा, भाषा गलत 
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हो जाएगी और आप वह ठीक-ठीक न कह पाएँगे, जो कहना चाहते हैं। या आप 
जो कुछ जिस रूप में कहना चाहेंगे, उसे उस रूप में वे न ग्रहण कर सकेंगे, जिनके 
लिए आपका उद्योग है। श्रम व्यर्थ होगा । इसलिए, व्याकरण का ध्यान रहना ही चाहिए, 
जो प्रचलित भाषा-गति के सिवाय और कुछ नहीं है। 


सन्धियाँ तथा हस्व-विधान आदि 


प्रत्येक जीवित और चालू भाषा में बोलचाल के कारण शब्दों में सन्धियाँ हुआ करती 
हैं। इन शब्द-सन्धियों में कभी किसी शब्द-वर्णन में कुछ विकार हो जाता है, कभी लोप 
हो जाता है, कभी कुछ बढ़ जाता है, या द्वित्व हो जाता है। संस्कृत भाषा में इस प्रकार 
की शब्द-सन्धियाँ शायद सबसे ज्यादा हैं और सब वैज्ञानिक ढंग पर हैं, प्राकृतिक आधार 
पर। संस्कृत की बहुत-सी सन्धियाँ हिन्दी में भी उसी रूप में प्रचलित हैं-गुण, वृद्धि, 
सवर्ण एकादश आदि-महेश, महौषधालय, एकाधिपत्य। दूसरी भाषाओं में भी 
जाने-अनजाने कुछ ऐसी सन्धियाँ होती हैं, भले ही उन पर व्याकरण में विचार न किया 
गया हो। 

संस्कृत से जो सन्धियाँ हिन्दी में आई हैं, उनके अतिरिक्त इसकी कुछ अपनी भी 
सन्धियाँ हैं, जिनकी ओर हिन्दी व्याकरणकारों ने ध्यान नहीं दिया है और इससे 
अहिन्दी-भाषी हिन्दी-लेखक जन गलत भाषा लिख जाते हैं। हिन्दी-व्याकरण से उन्हें मदद 
नहीं मिलती! उदाहरण के लिए “इसी ही लिए तो मैं कहता था कि काम न चलेगा।' 
यहाँ “ही” अनावश्यक या पुनरुक्त है; क्योंकि “इसी” में 'ही” भी मिला हुआ है-इस+ही 
= इसी। इसी तरह-उस+ही = उसी। यदि कभी बहुत ज्यादा जोर देना हो, तो दूसरा 
ही” आ भी जाता है, सो यह अलग बात है। इसी तरह 'कब+ही = कभी” आदि 
सन्धियाँ होती हैं। “कभी” के बाद “ही” का प्रयोग भी होता है-'कभी ही यह अवसर 
आता है।' सर्वनाम के 'ह' का प्रायः लोप हो जाता है, जब 'ही” के साथ उसकी सन्धि 
होती है-'यह+ही = यही, वह+ही = वही। इसी तरह अन्यत्र समझिए। ब और ह 
मिलकर “भ” होता ही है। 

कुछ हिन्दी-व्याकरणों में संस्कृत की वे भी सब सन्धियाँ लिख दी गई हैं, जिनका 
यहाँ कभी काम ही नहीं पड़ता; जैसे-तो+आगतौ = तावागतौ, चे+अन = चयन आदि। 
इस तरह की अनावश्यक सन्धियों से बीसों पन्ने भर दिए जाते हैं! और तो और, श्रद्धेय 
पण्डित अम्बिका प्रसाद वाजपेयी के “अभिनव हिन्दी व्याकरण' में भी इस प्रकार की बेहद 
सन्धियाँ भरी देखीं! इस तरह भाषा से असम्बद्ध बातें व्याकरण में कभी भी न लिखनी 
चाहिए। भ्रम फैलता है, क्लिष्टता बढ़ती है और लाभ कुछ नहीं। हॉ, संस्कृत की जो 
सन्धियाँ हिन्दी में खूब प्रचलित हैं, उनका निरूपण तो जरूरी है ही और वे बहुत सरल 
भी हैं, बहुत जल्द आ जाती हैं। इसलिए, ऐसी प्रचलित और सुग्राह्य संस्कृत सन्धियों 
का ही हिन्दी-व्याकरण में निरूपण आवश्यक है। 
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वर्ण लोप 


जो वर्ण भली-भाँति श्रुत नहीं होता, उनका प्रायः लोप हो जाता है, विकल्प से । 'रुपया” 
का बहुवचन *रुपए' है; पर 'य' की स्पष्ट श्रुति होने से उसका विकल्प से लोप 
हो जाता है । 'रुपए' और 'रुपये' दोनों ठीक हैं। इसी तरह-'गया' से 'गयी' और “गई! | 
“लिया? से 'लिए' और 'लिये' स्त्रीलिंग में “ई? परे होने पर “नित्य” या अनिवार्य लोप 
हो जाता है लिया+ई = ली। स्वर-सहित “या? का लोप, और 'लि' के 'इ का प्रत्यय 
के P के साथ सवर्ण दीर्घ एकादेश। परन्तु अव्यव 'लिए' में 'य' का आगम नही होता, 
न श्रुत ही होता है; इसलिए “माधव पढ़ने के लिए जाता है? या ‘qe ऐसा न चाहिए' 
इनमें 'य' गलत है । 'लिए' और “चाहिए” चाहिए । इस तरह का वर्ण-लोप अन्यत्र भी 
खरीद+दार = खरीदार” आदि में होता है । 
भाषा की जो प्रकृति है, उसी का ध्यान रखना चाहिए । 


सन्धि की अनिवार्यता 


जब कोई उपसर्ग किसी क्रिया या संज्ञा आदि से जुड़ता है, तब सन्धि का होना आवश्यक 
है। बिना सन्धि किए लिखने से गलत होगा; क्योंकि भाषा-प्रवाह के विरुद्ध होगा। 
प्रत्युदाहरण' को प्रति-उदाहरण” नहीं लिख सकते, न ऐसा बोला ही जाएगा | इसी तरह 
'संचय' को 'समू-चय' या 'अभ्युदय' को 'अभिउदय' नहीं लिखा-बोला जा सकता है। 

समास में कहीं सन्धि अनिवार्य होती है, कहीं ऐच्छिक । 'छात्रावास' 'विद्यालय' 
आदि योगरुढ़ शब्दों में सन्धि अनिवार्य रूप से होगी। ऐसे शब्दों को सन्धि किए बिना 
बोलना लिखना गलत होगा। 

RY अन्यत्र समस्त शब्दों में सन्धि करना या न करना ऐच्छिक है, लिखने में। 
बोलने में तो बड़े-बड़े समस्त पद आते ही नहीं और आते हैं, तो प्रायः सर्वत्र सन्धि के 
साथ लिखने में विकल्प है ही 'महिलाभ्युदय' को 'महिला-अभ्युदय' भी लिखा जा सकता 
है। यह बात हिन्दी में ही है। संस्कृत में तो समास में सन्धि का होना अनिवार्य है! 

हिन्दी में तो कभी-कभी समस्त पदों में सन्धि भाषा को बहुत अटपटा रूप दे 

देती है; इसलिए वहाँ उसे छोड़ देना ही ठीक है; सन्धि किए बिना ही लिखना चाहिए। 
'अरि-अभ्युदय' समस्त पद को सन्धि करके लिखने से अर्य्यभ्युदय' या 'आर्यभ्युदय' | 
होगा। यों सन्धि-समाश्रय से यह पद श्रवणकटु ही नहीं हो गया; बहुत अटपटा भी | 
हो गया। इसलिए, ऐसी जगह सन्धि करना ठीक नहीं है। | 
कभी-कभी सन्धि के झोके में आकर गलत-सलत लिख दिया जाता हैं | 
जैसे-स्त्रियोपयोगी” | यह 'स्त्रियोपयोगीः क्या हुआ? दो शब्दों का समास है स्त्री” और | 
'उपयोगी' | तब 'स्त्री>उपयोगी” का 'स्त्रियोपयोगी' कैसे हो गया? हाँ, यदि Ram शब्द । 

होता, तब जरूर 'उपयोगी' के साथ मिलकर 'स्त्रियोपयोगी” हो जाता। सो तो है नहीं। 

स्त्री+उपयोगी = ख्युपयोगी, ऐसी सन्धि होगी, E को य्‌ हो जाएगा और वह (य्‌) अगले 


40 / पं. किशोरीदास वाजपेयी ग्रन्थावली (भाग-1) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 
| 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


उ? में मिल जाएगा ! इस प्रकार शुद्ध सन्धि होने पर शब्द बेढंगा हो जाएगा । इसलिए 
बिना सन्धि के ही सत्री-उपयोगी' लिखना ठीक है; या फिर 'महिलोपयोगी' आदि । 
'स्त्रियोपयोगी' तो बिलकुल ही गलत है। हिन्दी या संस्कृत के सन्धि नियमों के अनुसार 
कोई भी अहिन्दी-भाषा इसमें 'स्त्रिया--उपयोगी' या 'स्त्रिय+उपयोगी” सन्धि निकालेगा और 
फिर इस अजीब 'स्त्रियाः या faa’ शब्द को कोष में ou वहाँ न मिलने पर फिर 
आपके सन्धि-नियम देखेगा और तब कहेगा-ओह! यह तो सुप्रसिद्ध “AY शब्द है, जिसकी 
सन्धि 'उपयोग' से गलत कर दी गई है! इसी तरह भूल से 'सम्मत्यानुसार' वैदिक 
रीत्यानुसार' आदि सन्धि कर देते हैं। 

सारांश यह कि सन्धि करने में व्याकरण नियमों के साथ-साथ भाषा की गति पर 
भी ध्यान रखना चाहिए | 


हस्व-विधान 


भाषा में शब्द (प्रयोग में) रूप बदल-बदलकर आते हैं। कभी कोई शब्द दीर्घ से हस्व 
हो जाता है, कभी हस्व से दीर्घ। खीझना, भूकना, थूकना आदि के आद्य स्वर प्रेरणा में 
हस्व हो जाते हैं-खिझाना, भुकाना, थुकाना आदि। काटना, फाइना आदि का आद्य दीर्घ 
स्वर 'कर्मकर्तृ' में हस्व हो जाता है-कटना, फटना, आदि। 

इसी तरह समास तथा तद्धित आदि में भी हस्व का दीर्घ तथा दीर्घ का हस्व 
हुआ करता है। 'एक' का 'इक' और 'पाँच' का 'पँच' हो जाता है-'इकतारा” 
'पँचकौड़ी' 'इकलौता” ‘sagt 'सतनजा' 'अठकौंसिल' आदि। इस नियम का हिन्दी 
व्याकरणों में उल्लेख नहीं किया गया है और बड़े-बड़े हिन्दी लेखक भी ऐसे शब्द लिखने 
में गलती कर बैठते हैं। गया के श्री मोहन लाल महतो (भूतपूर्व वियोगी') एक अच्छे 
कवि तथा लेखक हैं | बहुत अच्छा और उपयोगी लिखते हैं। परन्तु विवेच्य गलती उन्होंने 
भी की है। आपने अपनी एक पुस्तक का नाम 'एकतारा” रखा है! चाहिए था 'इकतारा? | 
इसी तरह कोई-कोई 'इकलौता' को 'एकलौता' और “इकट्ठा को 'एकट्ठा” लिख बोल 
देते हैं। 

भाषा-प्रयोग में सन्धि या हस्व-विधान आदि के नियमों का पालन अपने विवेक 
से भली-भाँति करना चाहिए । इस सम्बन्ध में असावधानी करने से भाषा विकृत हो जाएगी। 

हिन्दी-व्याकरण में इन नियमों का खूब स्पष्ट खुलासा होना चाहिए। अभी तक 
इधर ध्यान नहीं दिया गया है। जो करना चाहिए, उसे छोड़ दिया गया है और अनावश्यक 
बातें भर दी गई हैं। हे 

इस प्रकार यह सब लिखने का उद्देश्य तो वैय्याकरणों का ध्यान कुछ अनावश्यक 
बातों की ओर आकृष्ट करना भर है। प्रत्येक विषय का निरूपण करना और सांगोपांग 
विवेचन करके उदाहरणों सहित सबकुछ समझाना इस छोटी-सी भूमिका का उद्देश्य 
है। 
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विभक्ति और कारक 

हिन्दी में विभक्तियों की संख्या बिलकुल कम है । “ने” 'को' a 'का? ('के'-'की*) 'में z 
और पर” | विभक्तियों से 'कारक' आदि का बोध होता है। यदि ये विभक्तियाँ न हों, र्‌ 
तो संज्ञामात्र से कुछ काम न चले। र 
कारक | 
'ने' आदि विभक्तियों से 'कारक' आदि का बोध होता है, यह अभी कहा गया है। f 


इस पर जिज्ञासा होगी कि 'कारक' किसे कहते हैं? कारक का लक्षण बहुत स्पष्ट 
है-क्रिया के साथ जिसका सम्बन्ध हो, उसे 'कारक' कहते हैं। इस लक्षण के अनुसार 
कारक छह हैं, जिन्हें कर्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, अपादान तथा अधिकरण कहते हैं। 
एक-एक को लक्षण की कसौटी पर कसकर देख लीजिए। 

कर्ता-'राम ने मुँह से रोटी खायी।' इस वाक्य में 'राम' एक कारक है; क्योंकि 
उसी ने रोटी खाई है, 'खाना' क्रिया उसी के द्वारा निष्मन्न हुई है। खाने” के साथ उसका 
सम्बन्ध स्पष्ट है। इसीलिए वह कारक हुआ, कर्ता कारक। i 

कर्म-कर्म भी एक कारक है। उपर्युक्त वाक्य में 'रोटी” कर्म कारक है। क्रिया 
के साथ इसका भी सम्बन्ध है। क्या चीज खाई गई?--'रोटी' 

करण-करण तीसरा कारक S| किससे खाई? “मुँह से! । इस तरह मुँह” का j 
भी खाने से सम्बन्ध हुआ। lear 

सम्प्रदान-'राम ने मोहन को अपने हाथ से लड्डू दिये। इस वाक्य में राम? | 
कर्ता कारक है; क्योंकि उसी ने लड्डू दिए हैं। 'देने के साथ उसका कर्तृरूप से सम्बन्ध ` , 
है। क्या चीज दी गई? “लड्डू | यों “लड्डू का भी 'देने' से सम्बन्ध हुआ। और यह | | 
कर्म कारक है। “हाथ से दिए” | 'हाथ' करण कारक है सम्प्रदान भी कारक है। किस | 
को दिए? 'मोहन' को? | स्पष्ट ही 'देने! के साथ 'मोहन' का भी सम्बन्ध है। इसलिए re 
सम्प्रदान चौथा कारक हुआ | ल्क 

अपादान- पेड़ से पृथ्वी पर पत्ता गिरा” इस वाक्य में देखिए, अपादान पाँचवाँ 
कारक है। “पत्ता गिरा? पत्ता कर्ता कारक। कहाँ से गिरा? 'पेड़ से गिरा” इस तरह 'पेड' 
का भी गिरने से सम्बन्ध है। इसलिए यह अपादान पाँचवाँ कारक हुआ। 

अधिकरण-छठा कारक अधिकरण है। उपर्युक्त वाक्य में पृथ्वी! अधिकरण 
(आधार) है। पत्ता कहाँ गिरा? पृथ्वी पर गिरा” 


इस तरह छह कारक हुए। यह इनकी निश्‍चित संख्या है। 


हिन्दी-व्याकरण-कारों ने आठ कारक लिखे हैं। सम्बन्ध तथा सम्बोधन को भी | 
| उन्होंने 'कारक' समझ लिया है। आप लक्षण पर उतार कर देखें, सम्बन्ध तथा सम्बोधन । 
| कारक नहीं हैं। उनका क्रिया से सम्बन्ध नहीं है। 


I) eee 
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राम का घोड़ा खेत में चर रहा है। इस वाक्य में 'घोड़ा' कर्ता कारक है, 'खेत” 
अधिकरण है, और 'घोडे' का सम्बन्ध है 'राम” से; क्योंकि वह उसका मालिक È | 
यहाँ 'स्व-स्वामी' का सम्बन्ध है। अब आप देखें, क्रिया है 'चरना'। उस क्रिया का 
सम्बन्ध ae से है। घोड़ा ही तो चर रहा है न? “खेत में’ चर रहा है। इस तरह 
खेत भी कारक हुआ। परन्तु “राम” का 'चरने' से क्या सम्बन्ध? तब यह कारक कैसे? 

"ऊधव के नौकर ने स्नान किया” इस वाक्य में स्नान करना क्रिया है। इसके साथ 
HUY का क्या सम्बन्ध? तब वह 'कारक' किस तरह हुआ? जिसका क्रिया से नहीं; बल्कि 
किसी कारक आदि से सम्बन्ध हो; वह 'कारक' नहीं कहा जा सकता। 

इसी तरह सम्बोधन भी कारक नहीं है। कहीं उसका अन्तर्भाव कर्ता आदि कारकों 
में हो जाता है और कहीं “सम्बोधन” मात्र रहता है। राम, तुम चले जाओ। यहाँ “राम” 
को सम्बोधित किया गया है और ‘GH’ से वही गृहीत है, जो कर्ता है। “राम, वहाँ पर 
बन्दर का अच्छा तमाशा हुआ' इस वाक्य में 'राम' को सम्बोधित किया गया है; पर उसका 
क्रिया से कोई सम्बन्ध नहीं। इसलिए. वह “कारक? नहीं कहा जा सकता। 

तात्पर्य यह कि कारक केवल छह हैं। हिन्दी व्याकरणों में जो आठ कारक लिखे 
हैं, वे भ्रम-मूलक हैं। 


शब्द ही कारक नही हैं 


ऊपर जो कुछ लिखा गया है, उसका मतलब यह है कि क्रिया से जिसका सम्बन्ध 
हो, उन्हें 'कारक' कहते हैं। “राम पुस्तक पढ़ता है” इस वाक्य में 'पढ़ना' क्रिया है। 
वस्तुतः Tear इन तीन अक्षरों से बना हुआ एक शब्द क्रिया नहीं है; बल्कि इस शब्द 
से जिस काम का बोध होता है, वह क्रिया है। उस क्रिया का वाचक यह पढ़ना शब्द 
है; इसलिए इसे भी क्रिया कहते हैं। इसी तरह Tey का कर्ता यह 'राम' इन दो 
अक्षरोंवाला शब्द नहीं है। कान से सुनाई देने वाला शब्द किसी चीज को कैसे पढ़ सकता 
है? और उस शब्द की लिपिमूर्ति 'राम' क्या कर सकता है? 'राम' जिस लड़के का 
नाम है, वही वस्तुतः पढ़ने का काम करता है, और इसलिए वही ‘Hal’ है। उस लड़के 
का बोध 'राम” शब्द से होता है, इसलिए इसे भी “कर्ता” कहेंगे। 

इस तरह कारकत्व वस्तुतः शब्दों में नहीं; बल्कि उनके अर्थो में है; जो शब्दों में 
उपचरित होता है। यह सब होते हुए भी व्याकरण में शब्द ही पर विचार होता है' इसलिए 
उन अर्थों के वाचक शब्द भी Hal 'कर्म' आदि कहलाते हैं। 

“राम ने गोविन्द को पुस्तक दी' इस वाक्य में “राम? कर्ता, गोविन्द” सम्प्रदान 
तथा 'पुस्तक' कर्म कारक है 'दान' या देने! का। 

परन्तु हिन्दी के अधिकांश व्याकरणकारों ने 'ने' 'को' आदि विभक्तियों को 
ही 'कारक' समझ लिया है और वैसा प्रतिपादन किया है। इससे बहुत गड़बड़ फैल 
गई है। 
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'कर्मवाच्य' समझाते हुए इन लोगों ने लिखा है-“जब कर्ता कारक करण कारक 
में आ जाए और कर्म कारक कर्ता कारक में तब 'कर्म-वाच्य' क्रिया होती है। इन 
वैय्याकरणों को यह नही मालूम कि जो 'कर्ता' कारक है, वह 'करण” कारक में कैसे 
आ जाएगा और 'कर्म' कारक 'कर्ता' कारक किस तरह बन जाएगा। लिखना चाहिए 
था-'कर्मवाच्य' क्रिया के कर्ता में प्रायः 'ने” 'से” आदि विभक्तियाँ लगती हैं। 

विभक्तियों को कारक समझ लेने से बड़ी गड़बड़ी पैदा हो जाएगी। 'को” आदि 
विभक्तियाँ 'कर्म' में ही नहीं, 'कर्ता” आदि अन्य कारकों में भी आती हैं। देखिए- 

1. रामने गोविन्द को देखा”-कर्म कारक 

2. रामने गोविन्द को पुस्तक दी'-सम्प्रदान 

3. वह तो रात को जाएगा-अधिकरण 

4. शाम को तो यह पुस्तक पढ़नी ही है?-कर्ता 


इस तरह विभिन्न कारकों के प्रकट करने में 'को' विभक्ति काम आती है। इसे 
'कर्म' कारक कैसे कहा जा सकता है? 

इसी तरह ‘A’ आदि अन्य विभक्तियाँ विभिन्न कारकों को प्रकट करती हैं- 
राम चाकू से कलम बनाता है'-करण 
“पेड़ पर घर से आकर तोता बैठ गया?-अपादान 
3. भमुझ से तो अब देखा नहीं जाता?-कर्ता 
4. 'सबसे बढ़कर तो राम रहा'-अपेक्षा 


ne 


इस प्रकार विभिन्न कारकों तथा सम्बन्ध आदि का बोध विभक्तियाँ कराती हैं। 


वे खुद कारक नहीं हैं। 


विभक्तियों को 'कारक' समझ लेने से समस्त व्याकरणकार गड़बड़ में पड़ गए हैं। | 
श्रीचन्द्रमौलि सुकुल ने दिकर्मक क्रिया को समझाते हुए लिखा है-“इन दोनों कर्मा के | 


अलग-अलग नाम होने चाहिए। इन (प्रधान तथा गौण) कर्म की पहचान यह है कि 
वाच्य-परिवर्तन में प्रधान कर्म अपना रूप कर्ता कारक में कर लेता है और गौण कर्म वैसा 
ही बना रहता है; 'मुझ से मोहन के पाँच रुपए दिए गए। और गुरु से शिष्य को व्याकरण 
पढ़ाया गया” इन वाक्यों में 'रुपए' और “व्याकरण” शब्द कर्ता कारक हो गए हैं; इसलिए 
पहले वाक्यों में वे प्रधान कर्म हैं। यदि गौण कर्म को कर्ता कारक बनाया जाए, तो ae 
अच्छा न होगा। जैसे-'मुझसे मोहन पाँच रुपए दिया गया” और गुरु से शिष्य व्याकरण | 
पढ़ाया गया? भहे वाक्य हैं।” 

इसमें क्या सार है? प्रधान और गौण कर्म की कैसी सुन्दर पहचान बताई ग | 
है! 'जब वाच्यपरिवर्तन में प्रधान कर्म अपना रूप कर्ता कारक में कर लेता है, (तर्ष | 
वह प्रधान कर्म होता है)।” इस गोरखधन्धे से कोई क्या समझेगा? यह भी व्याकरण | 


है? सो, यह केवल सुकुल जी का ही दोष नहीं है। आजकल सरकारी परीक्षाओं में जो | 
सैकड़ों लोगों की लिखी हुई सैकड़ों पुस्तके 'व्याकरण का सार” समझाने के लिए, या | 
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“विशिष्ट विवेचन' करने के लिए चल रही हें, वे प्राय. सबकी सब इसी तरह बे-सिर 
पैर की बातों से भरी हुई हैं। छात्रों का पैसा बर्बाद जाता है, उसका उतना दुःख नहीं; 
जितना उनके दिमाग में कूड़ा-कर्कट भरने का है! बेचारे परीक्षा में पास होने के लिए 
सब रट लेते हैं! 

यह सब राष्ट्रभाषा के उद्धार के लिए हो रहा है। 

“सुकुल' जी ने 'प्रधान' तथा 'गौण' कर्म समझाने के लिए वाच्य-परिवर्तन तक 
दौड़ लगाई है, जो अनावश्यक है। आपने जो कर्म-वाच्य में उदाहरण दिए हैं, वे भी गलत 
हैं। वाच्य-प्रकरण में आगे यह सब हम लिखेंगे। इसी तरह सबने द्विकर्मक क्रियाओं के 
प्रधान” तथा AT कर्म समझाए हैं! परन्तु मालूम नहीं, इससे कोई क्या समझ सकता 
है। द्विकर्मक-क्रियाओं के प्रकरण में यह सब भी हम समझाएँगे। 

डॉ. धीरेन्द्र वर्मा एम.ए. ने भी कारक समझने में गलती की है। एक जगह 
षा-शब्दों पर विचार करते हुए आपने लिखा है-“ 'ैं' का प्रयोग प्रायः करण कारक 
के अर्थ में होता है। यह रूप प्राचीन कवियों में अधिक पाया जाता है; जैसे-'अतिहि 
कृपणितैं है री” तैं बहुतै निधि पायी” 'तैं पायो हरि हीरा' 'तें कोन' ।” 

आप देखें, ऊपर सर्वत्र 'तै' कर्ता कारक है, या करण कारक? 'तू अत्यन्त कृपण 
है” 'तू ने बड़ी निधि पाई! 'तू ने हरि-हीरा' पाया” इन वाक्यों में “तूर करण है कि कर्ता? 
Ov लगाकर कर्ता को करण बतलाने की जो गलतियाँ हिन्दी-व्याकरणों में की गई हैं, उन्हीं 
का स्वाभाविक परिणाम है कि डॉ. वर्मा जैसे विद्वान्‌ भी अब तक उसी भ्रम में पडे हैं 
और उपर्युक्त वाक्यों में कर्ता को करण मान बैठे हैं! उन्होंने 'ने' का लोप सर्वत्र ध्यान 
में रखकर समझ लिया कि यह करण है। परन्तु करण कारक में 'ने' विभक्ति नहीं 'से' 
लगती है। और 'अतिहि कृपणि तैं है री” में तो 'ने' का आभास भी नहीं! मालूम नहीं; 
क्या हुआ है! 

सारांश यह कि कारक और विभक्ति विभिन्न वस्तुएँ हैं। विभक्तियों को ही कारक 
न समझ लेना चाहिए। इन विभक्तियों से कारक-बोध के साथ-साथ अन्य सम्बन्ध आदि 
का भी बोध होता है। जो विभक्ति 'सम्बन्ध' प्रकट करने के लिए आती है, उससे विविध 
कारकों का भी बोध होता है, जैसे- 

1.  'राम का लड़का पढ़ता है'-सम्बन्ध 

2. यह फल राम का भोजन है'-कर्ता 

8.  . 'किताब का पढ़ना मुझे आता है'-कर्म 

इसी तरह अन्यत्र समझिए। सम्बन्ध भी अनन्त प्रकार के हैं- 

1: ‘wa का लड़का” पिता-पुत्र सम्बन्ध 

2. कपड़े का थैला' कारणःकार्य सम्बन्ध 

3. “बोतल का पानी' आधार-आधेय सम्बन्ध 
4. प्रेस का स्याही' उपयोगी-उपयोजक सम्बन्ध 
इस तरह संसार में अनेक प्रकार के सम्बन्ध हैं। 
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'ने' 'को” आदि विभक्तियाँ उपर्युक्त ढंग से कारकों का सम्बन्ध का तथा अन्य 
अपेक्षा-उपेक्षा आदि बातों का बोध कराती हैं। न तो ये विभवितयाँ ही कारक हैं और 
न वे सब शब्द ही, जिनके आगे ये लगी हों। कारक वही है, जिसका क्रिया के साथ सीधा 
कोई-न-कोई सम्बन्ध हो I 


विभक्ति सटाकर या हटाकर? 


हिन्दी में 'को' आदि विभक्तियाँ प्रकृति से सटाकर लिखी जाएँ, या हटाकर; यह विवाद 
बहुत पहले चला था। दोनों पक्षों का खूब समर्थन और खण्डन हुआ था। अब विभक्ति 
हटाकर लिखने का ही रिवाज अधिक है; यद्यपि कुछ लोग सटाकर लिखने के पक्ष में अभी 
तक हैं और वैसा ही लिखते हैं। बम्बई की सुप्रसिद्ध प्रकाशन-संस्था 'हिन्दी-ग्रन्थ-रत्नाकर' 
से जितनी पुस्तकें प्रकाशित होती हैं, सब विभक्ति सटाकर ही छपती हैं सो, हिन्दी में 
ये दोनों विकल्प हैं। चाहे जैसे लिखो। 

परन्तु सटाकर लिखने की अपेक्षा हटाकर लिखने में सुविधा अधिक है। यदि 
आपको बीच में, खुलासा के लिए पर्य्याय आदि देना है, तो सटाकर कैसे लिखेंगे? 'उस 
अकिचन (गरीब) आदमी का घर-बार क्या देखा जाए?” इसे विभक्ति सटाकर कैसे लिखा | 
जाए? “उस अकिचनका (गरीब) आदमी का घर-बार क्या देखा जाए” ऐसा लिखने से 

‘or विभक्ति का दो बार आना कुछ खटकता है। इसी तरह 'उस एम.ए.” को लेकर 
क्या किया जाए, जो वैमनस्य को 'वैमनस्यता' का रूप दे देता है!, इस वाक्य में रेखांकित 
अंशों को कैसे लिखा जाएगा? 

; निःसन्देह संस्कृत में विभक्तियाँ प्रकृति से बिलकुल सटाकर लिखी जाती 
ह-रामस्य, रामेण आदि | परन्तु हिन्दी में यह बात नहीं है। यहाँ हटाकर लिखने की ही 
परम्परा अधिक व्यापक है और समीचीन तथा उपयोगी भी है। 

अवश्य ही हिन्दी में दो विभक्तियाँ ऐसी हैं, जो (संस्कृत की तरह) प्रकृति से | 
घुल-मिलकर रहती हैं--'हिं' और *र'। ये दोनों विभक्तियाँ खूब व्यापक भी हैं। BE 
etre में fe विभक्ति है और 'तेरा-मेरा' तथा" TRET में 'र'। हिन्दी की | 
सभी बोलियों में इन दोनों विभक्तियों का अस्तित्व पाया जाता है-तोहिं तोहि आदि। | 
ब्रजभाषा-साहित्य में 'रामहि इत्यादि रूप से 'हिं' विभक्ति खूब प्रचलित है; पर ब्रज में | 
बोली जाने वाली 'बोली' में ऐसा नहीं है। वहाँ 'कौ' आदि विभक्तियाँ चालू हैं। परन्तु | 
मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष सर्वनामों में प्रच्छन्न रूप से “हि विद्यमान है। यहाँ बोलते | 
हैं-'मोय कहा परी है' 'तोय तौ आफत परी है'। यहाँ 'मोहि' का 'मोय' और "तोहि! की | 
'तोय' हो गया है। ह का लोप और इ को 'य'। ह-लोप और इ को य होने की प्रवृत 
हिन्दी में खूब है, जो इस पुस्तक में आगे आप देखेंगे। यही 'हि' 'मुझे-तुझे' और हमें तु 


Cor आड Soh Ss SNE ve RN 
* नोट : सम्बोधन को बहुत से लेखक “बच्चों! लड़कों” इस लिख दै 
हैं, चाहिए-बच्चो, लड़को आदि A सा 


| 
| 
| 
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में है। "ह! का लोप और (प्रकृति का) 'अ' तथा (प्रत्यय की) y मिलकर 'ए' सन्धि-रूप। 

स्पष्ट है कि 'हि' विभक्ति सदा प्रकृति से मिल सटकर रहती है। 'मोहि' और 
'मोय' लिखा-बोला जाएगा-'मो हि” ऐसा नहीं। खड़ी बोली में भी यह विभक्ति उसी 
तरह (मिलकर) प्रयुक्त होती है, अलग हटकर नहीं। इसी प्रकार T है। शेष सब 
विभक्तियाँ अलग लगती हैं। 

इसका कारण है। “ने” आदि विभक्तियाँ प्रकृति से अलगाव स्वयं प्रकट करती 
हैं। “बालकेन” यहाँ से 'इन' आया। इ नू अ यों “इन” की स्थिति है। 'इ' अपने स्थान 
से उठकर 'अ” के बाद जा बैठी और सन्धि होकर 'ए' बना। 'न्‌? मिला 'ए' में और 
“ने” विभक्ति। इस प्रकार प्रकृति से अलग होकर “ने” विभक्ति बनी, तब यह अलग 
ही रहती है। इसी तरह 'को? “से? और 'मे' आदि हैं। कौन विभक्ति वहाँ से किस 
तरह और कैसे इस रूप में आई, यह पृथक्‌ विवेचन की बात है। 

हमने तृतीयान्त इन? विभक्ति से 'ने' का होना बतलाया है। इसकी पुष्टि इस 
तरह भी होती है कि सकर्मक क्रियाएँ भूतकाल में कर्मवाच्य और भाववाच्य होती हैं, “जहाँ 
T विभक्ति से युक्त कर्ता कारक का प्रयोग होता है, “राम ने लड़कियों को देखा।-सीता 
ने कपड़ा लिया-लड़के ने धोती ली; इत्यादि संस्कृत में भी कर्मवाच्य तथा भाववाच्य क्रिया 
के साथ ‘sa’ विभक्ति का ही प्रयोग होता है-'बालकेन पुस्तकम्‌ पठितम्‌' “रामेण सुप्तम्‌' । 
हिन्दी में भूतकाल का 'य' प्रत्यय संस्कृत के 'त? (क्त) प्रत्यय का ही परिवर्तित रूप है, 
यह बात पुस्तक के क्रिया-प्रकरण में स्पष्ट को जाएगी। 


क्रियाओं के वाच्य 


क्रियाओं का प्रयोग कई तरह से होता है। वस्तुतः 'शुद्ध' क्रिया में कोई लिंग, वचन या पुरुष 
आदि नहीं होता है। 'करना” “खाना? 'पीना' आदि शब्दों से जो अर्थ प्रतीत होता है, वही 
far है। उस क्रिया में पुरुष, वचन आदि कहाँ हैं? 'लड़का' “लड़की” आदि शब्दों से प्रतीत 
होने वाले अर्था में स्त्रीत्व या पुंसत्व की प्रतीति होती है; परन्तु करना आदि शब्दों से जो 
अर्थ प्रतीत होता है, उसमें यह बात नहीं । इसी तरह 'शुद्ध' क्रिया में संख्या की प्रतीति नहीं 
होती । 'पढ़ना' क्रिया है, जिसमें एक-दो आदि संख्या का अभाव है। इसलिए शुद्ध क्रिया 
लिंग-वचन, पुरुष आदि के भेद से रहित है। 

परन्तु इन क्रिया-वाचक शब्दों का जब हम भाषा में प्रयोग करेंगे, तब कोई न 
कोई-न-कोई लिंग, वचन तथा पुरुष बोलना ही पड़ेगा । अन्यथा, उच्चारण क्या किया जाए? 
काम कैसे चले? 

जबकि क्रिया में अपना लिंग वचन आदि कुछ है ही नहीं, जब वह किसी दूसरे 
के सहारे खड़ी होगी। भाषा में उसके समीप कर्ता और कर्म हैं। इन्हीं का वह सहारा लेती 
है। कभी कर्ता के अनुसार उसके लिंग-वचन आदि होते हैं, कभी वह कर्म का सहारा 
लेती है। कभी-कभी इन दोनों का सहारा छोड़ देती है और एक नया रूप ग्रहण करती 
है। ऐसी दशा में वह सदा पुल्लिंग और एक वचन में प्रयुक्त होती है, चाहे कर्ता-कर्म 
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आदि किसी भी पुरुष-वचन आदि के क्यों न हों। नीचे उदाहरण देकर इस बात को स्पष्ट 
किया जाएगा | 


कर्ता के अनुसार क्रिया 


1. मोहन रोटी खाता है 

2 लड़के भाई को देखते हैं 

3. मैं तुमको देखता हूँ 

4 लड़की फल खायगी 

5. लड़कियाँ वेद नहीं पढ़ती हैं 

इन पाँचों वाक्यों में क्रिया कर्तृ-प्रधान है, कर्तृवाच्य है । 'कर्तू-प्रधान क्रिया को 
'कर्तु-वाच्य' कहते हैं और 'कर्म-प्रधान' को 'कर्म-वाच्य' | प्राधान्य का मतलब जोर देना 
या ऐसा ही कुछ और नहीं है। बहुत से लोग भूल से यह समझ बैठते हैं और अनेक 
वैय्याकरणों ने भी लिखा है कि 'कर्तृ-प्रधान' या 'कर्तु-वाच्य' क्रिया में कर्ता पर जोर 


रहता है, और 'कर्म-प्रधान या 'कर्म-वाच्य' में कर्म पर। ऐसी बात नहीं है। कर्तृवाच्य | 


क्रिया में कर्ता पर कोई खास जोर नहीं होता, न कर्मवाच्य में कर्म पर। 'प्रधानता' का 


अर्थ तो सिर्फ यह है कि उसके अनुसार क्रिया के पुरुष वचन आदि होते हैं। कर्ता | l 


के अनुसार जब क्रिया के पुरुष-वचन आदि होते हैं, तब वह कर्तृप्रधान होने के कारण | 


'कर्तृ-वाच्य' कहलाती है और जब कर्म का अनुसरण वह उन बातों में करती है, तब 
उसे 'कर्मवाच्य' कहते हैं। 

उपर्युक्त पाँचों वाक्यों की क्रियाएँ कर्तृप्रधान या कर्तृवाच्य हैं। “मोहन रोटी खाता 
है? कर्ता पुल्लिंग एक वचन में है। क्रिया भी 'खाता है? वैसी ही है। कर्म Aer है स्त्रीलिंग, 
जिसका अनुसरण क्रिया ने नहीं किया है। दूसरे वाक्य में “लड़के” कर्ता है, बहुवचन और 


अन्य पुरुष पुल्लिंग। क्रिया 'देखते हैं? भी वचन, पुरुष तथा लिंग में उसी के अनुसार | 
है। कर्म भाई! एकवचन है। यदि कर्ता में एकवचन कर दें “लड़का” तो झट क्रिया भी | 


अपना रूप बदलकर बन जाएगी 'देखता है।' यदि कर्ता में स्त्रीलिंग कर दें 'लड़की' तो 


क्रिया भी तुरन्त बन जाएगी देखती है'। इसलिए यह कर्तृवाच्य क्रिया हुई । इसी तरह | 


शेष तीनों वाक्यों में भी देखिए, कर्ता के अनुसार क्रिया है। 

हिन्दी के बहुत से वैय्याकरणों ने 'लड़के ने रोटी खायी' “मोहन ने पुस्तक पढ़ी' 
लड़की ने वेद पढ़ा” इस तरह के वाक्य 'कर्तृवाच्य' क्रिया के उदाहरण में दिए हैं। सो, 
यह सब गलत अन्धानुकरण है। इस तरह की फ्रियाएँ 'कर्तृवाच्य' नहीं, 'कर्मवाच्य' है! 


साफ नजर आता है-लड़के ने रोटी खायी? क्रिया 'रोटी के अनुसार स्त्रीलिंग है, ग | 


कि कर्ता 'लड़के' के अनुसार पुल्लिंग) 'लड़के” को बदलकर बहुवचन में कर दें, तो 
भी क्रिया का वचन न बदलेगा-“लड़कों ने रोटी खायी। कर्म के अनुसार क्रिया मैं 
एक ही वचन रहा। हाँ, यदि कर्म में बहुवचन कर दें, तो क्रिया भी बहुवचन हो जाएगी, 
भले ही कर्म एक वचन में रहे--“लड़के ने रोटियाँ खाई | कर्म पुल्लिंग कर देने से क्रिया 
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भी उसी के पीछे जाएगी-लड़के ने फल खाया? । कर्ता को स्त्रीलिंग कर देने पर भी 
क्रिया कर्म के अनुसार पुल्लिंग ही रहेगी-'लड़की ने फल खाया? कर्ता में बहुवचन 
हो जाने पर भी कर्म के अनुसार क्रिया में एकवचन ही रहेगा-“लड़कियों ने फल खाया? | 
इस तरह चाहे जैसे उलट-पलट कर देख लीजिए, ये क्रियाएँ कर्मवाच्य ही हैं, न कि 
कर्तृवाच्य | हिन्दी व्याकरणकारों ने जाने क्या समझकर ऐसी क्रियाओं को कर्तृवाच्य 
लिख दिया है। सकर्मक क्रियाएँ हिन्दी में भूतकाल में कर्मवाच्य या भाववाच्य रहती 
हैं। अकर्मक क्रियाएँ भूतकाल में भी कर्तृवाच्य रहती हैं-लड़का गया लड़की गई । वर्तमान 
काल में अकर्मक-सकर्मक सभी क्रियाएँ कर्तृवाच्य रहती हैं और भविष्यत्‌ काल में भी। 


कर्मवाच्य 


जब क्रिया कर्ता के अनुसार न होकर कर्म के अनुसार होती है, तब 'कर्म-प्रधान' होने 
के कारण उसे 'कर्मवाच्य' कहते हैं। 

1. लड़के ने रोटी खायी थी 

2. लड़की से पानी पिया नहीं जाता 

3. पिता ने ककड़ी खायी होगी 

उपर्युक्त तीनों उदाहरणों में क्रियाएँ कर्मवाच्य हैं। पहले वाक्य में कर्ता 'लड़के' 
पुल्लिंग और बहुवचन है; पर क्रिया 'खाई थी” स्त्रीलिंग-एकवचन है। यदि कर्म पुल्लिंग 
कर दें, तो क्रिया भी स्त्रीत्व छोड़ देगी-'लड़के ने फल खाया? । अब कर्ता में स्त्रीलिंग 
“लड़की? कर दें, तो भी क्रिया पुल्लिंग 'खाया' ही रहेगी। वह कर्ता की ओर देखती ही 
नहीं | इसलिए 'कर्मवाच्य” है। दूसरे तथा तीसरे उदाहरणों में भी क्रियाएँ कर्म के ही अनुसार 
हैं। उलट-पुलट कर देख लीजिए। 

स्पष्ट है, जब कर्म के अनुसार क्रिया हो, तब 'कर्मवाच्य'। 

हिन्दी-व्याकरणों में कर्मवाच्य क्रिया के उदाहरण भी बिलकुल भद्दे और गलत दिए 
हैं! 

1. गुरु से शिष्य पीटा गया 

2. मुझ से वेद पढ़ा गया 

8. लड़की से लड़का देखा गया 

इस तरह 'कर्मवाच्य' क्रिया के उदाहरण दिए गए हैं, जो भ्रष्ट तथा गलत हैं। हिन्दी 
एक जीवित भाषा है, बिलकुल चालू। इसमें कभी भी कोई ऐसे नहीं बोलता-लिखता, 
जैसे उपर्युक्त कर्मवाच्य के उदाहरणों में है। उन वाक्यों का इस तरह सर्वत्र प्रयोग होता 

1. गुरुने शिष्य को पीटा 

2. मैंने वेद पढ़ा 

3. लड़की ने लड़का देखा 
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इनमें से प्रथम वाक्य 'भाववाच्य' है, जिसका निरूपण आगे होगा । 'गुरु ने शिष्य 
पीटा” यह प्रयोग कम होता है, जो कर्मवाच्य है। दूसरे तथा तीसरे वाक्य कर्म-वाच्य हैं ही 

“गुरु से शिष्य पीटा गया, इस तरह के वाक्यों में क्रिया कर्म के अनुसार है; 
इसमें सन्देह नहीं; परन्तु हिन्दी में ऐसा कोई लिखता-बोलता तो नहीं है न! इसलिए, 
इस तरह के वाक्य लिखना और व्याकरण में उदाहरण के तौर पर रखना गलती है 
इससे भ्रम फैलता है और भाषा बिगड़ती है। भाषा में जो कुछ और जैसा-कुछ बोला जाता 
है, व्याकरण उसी पर विचार करेगा। वह अपनी ओर से कोई नई चीज गढ़कर न देगा। 
जहाँ वह भाषा को छोड़कर इधर-उधर हुआ कि खुद गलत हुआ। 

संस्कृत के एक विद्वान ने Gay प्रयोग किया और इसके लिए एक नया व्याकरण 
ही बनाया 'सारस्वत” | परन्तु “Gay सदा गलत ही रहा; क्योंकि वैसा कोई बोलता ही नहीं 
है; किसी ने वैसा प्रयोग ही नहीं किया! सब लोग Ga’ कहते-बोलते हैं। भाषा को 
कोई नया और विचित्र व्याकरण बनाकर चाहे जहाँ खींच नहीं सकता। उसका अपना 
रास्ता है, अपनी चाल है। संस्कृत व्याकरण के अनुसार 'शशांक' की तरह मृगांक होता 
है; पर 'शशी” के समान “मृगी” नहीं होता। व्याकरण के अनुसार “WAY हो जाए; पर 
गलत होगा; क्योंकि वैसा प्रयोग नहीं होता है। 

सो, “गुरु से शिष्य पीटा गया” या “लड़के के द्वारा वेद पढ़ा गया” इस तरह के 
प्रयोग बिलकुल बेढंगे हैं। व्याकरण में कर्मवाच्य रूप के उदाहरण में इस तरह के वाक्य 
देना भाषा के प्रति अन्याय करना है। अहिन्दी-भाषी जन ऐसे व्याकरण पढ़कर Fa से 
पानी पिया जाता है” ऐसा लिख-बोल सकते हैं। क्या यह ठीक है? 

हाँ, शक्ति-निषेध आदि में वैसे प्रयोग जरूर होते हैं, जैसे- 

1. लड़के से रोटी नहीं खायी जाती 

2. लड़की से पानी नहीं पिया जाता 

3. माँ से फल भी नहीं खाये जाते 

ये तीनों वाक्य कर्म-वाच्य हैं और शक्ति-निषेध में हैं। 

इस तरह 'कर्मवाच्य' का विषय स्पष्ट हो गया। 


भाव-वाच्य 


जब क्रिया कर्तृवाच्य भी न हो और कर्मवाच्य भी न हो, तब क्या हो सकता है? 
आखिर कोई-न-कोई पुरुष-वचन आदि उसमें लगेगा ही! अन्यथा, प्रयोग कैसे होगा! 


ऐसी जगह “भाववाच्य' क्रिया होती है। शुद्ध धत्वर्थ को 'भाव' कहते हैं। प्रयोग | 


करने के लिए कुछ तो चाहिए ही। सो, “भाववाच्य क्रिया में सदा अन्यपुरुष, पुल्लिंग और 
एकवचन रहता है। 

1. लड़कों से उठा नहीं जाता 

2. लड़कियों से उठा नहीं जाता 

3. लडकी से उठा नहीं जाता 
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4. मुझसे उठा नहीं जाता 

5. तुझ से उठा नहीं जाता 

6. किसी से उठा नहीं जाता, 

ऊपर के सब वाक्य भाववाच्य हैं। 'उठना' क्रिया अकर्मक है; सो कर्म तो. होता 
ही नहीं और कर्ता चाहे पुल्लिंग हो, चाहे स्त्रलिंग, एकवचन या बहुवचन, प्रथम पुरुष या 
उत्तम पुरुष चाहे जैसा हो, क्रिया सदा अन्य पुरुष पुल्लिंग एकवचन रहेगी । 

इसी तरह सकर्मक क्रिया का- 


1. लड़कों ने माँ को देखा 

2. लड़की ने लड़कों को देखा 

3. लड़कों ने लड़की को देखा 

4. मैंने लड़की को देखा 

5 लड़की ने मुझको (या हमको) देखा 


5 


पाँचों वाक्य सकर्मक क्रिया के “भाववाच्य हैं। इनमें कर्ता तथा कर्म चाहे जैसा हो, 
क्रिया सदा अन्य पुरुष पुल्लिंग, एकवचन रहेगी | उसे न कर्ता से मतलब है, न कर्म से। 

इस तरह अकर्मक तथा सकर्मक, दोनों तरह की क्रियाओं के “भाववाच्य” प्रयोग 
होते हैं। विशेष बात यह कि सकर्मक क्रिया का जब कर्मवाच्य या भाववाच्य प्रयोग भूतकाल 
में होता है, तब 'ने” विभक्ति कर्ता में लगती है; पर सकर्मक-अकर्मक Phat जब कर्तृवाच्य 
होती हैं, जब कोई विभक्ति सामने नहीं रहती। हाँ अकर्मक क्रिया का भाववाच्य प्रयोग 
हो, तब कर्ता में 'से” विभक्ति भी लगती है। 


“गुरु जी की गलत धारणा 

हिन्दी में सर्वमान्य और सुप्रसिद्ध वैय्याकरण पं. कामता प्रसाद गुरु को इस सम्बन्ध 
में एक विचित्र धारणा है! उन्होंने अपने व्याकरण में लिखा है कि मैंने मेज को देखा” 
इस तरह के प्रयोग गलत हैं; क्योंकि ये न तो कर्तृवाच्य हैं, न कर्मवाच्य । उनका कहना 
है कि उर्दू से ऐसे प्रयोग हिन्दी में आ गए हैं जो त्याज्य और दूषित हैं। उनका पत्र- 


दीक्षितपुरा 
जबलपुर 
8.8.33 
प्रियवर वाजपेयी जी, 
सप्रेम नमस्कार 


“आपका कृपा-पत्र मिला। कृपा के लिए धन्यवाद; पहले सब मनोभावों को दो 
श्रेणियों में विभक्त कर दिया गया-यह वाक्य, हिन्दी व्याकरण के अनुसार अशुद्ध है, 
क्योंकि यह न कर्मवाच्य है न भाववाच्य; किन्तु दोनों का संकर है। इसका शुद्ध कर्मवाच्य 
रूप यह है-पहले सब मनोभाव दो श्रेणियों में विभक्त कर दिये गये। ऐसी रचना 
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उर्दू वाले किया करते हैं और उन्हीं का अनुकरण करने में हमारे कई हिन्दी लेखक 
अपना गौरव समझते हैं। व्याकरण की अवहेलना भी ऐसे लेखकों की समझ में स्वातंत्र्य 
और पांडित्य का चिह्न है। शेष फिर कभी। विष्णु मिले। उनकी ओर से नमस्कार |” 
भवदीय -- का.प्रतगुरु 

पुनश्चः = पूर्वोक्तवाक्य संस्कृत के “मृगान्‌ हन्यते” के समान अशुद्ध है। 


“गुरु? जी की यह धारणा अपनी भाषा की नस-नाड़ी ठीक ठीक न पहचानने के 
कारण मालूम होती है। वस्तुतः ऐसे प्रयोग बिलकुल शुद्ध तथा व्याकरण-सम्मत हैं। माना 
कि इस तरह के प्रयोग न कर्तृवाच्य हैं और न कर्मवाच्य; पर “भाववाच्य' तो हैं न? इस 
तीसरे ‘ary पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? 

इसका कारण है। ऐसा जान पड़ता है कि उन्होंने हिन्दी का व्याकरण बनाने में 
संस्कृत, अंग्रेजी तथा मराठी आदि के व्याकरणों पर ध्यान रखा; हिन्दी के स्वरूप पर नहीं। 
इसीलिए ऐसी भयंकर गलतियाँ हो गई हैं। 

संस्कृत भाषा में अकर्मक क्रियाओं के कर्तृवाच्य तथा भाववाच्य में प्रयोग होते 
=) सकर्मकों के कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य में होते हैं। अकर्मक क्रिया में 'कर्म' होता 
ही नहीं; इसलिए उसका कर्मवाच्य प्रयोग कहाँ से हो? सकर्मक क्रिया का वहाँ 
“भाववाच्य? प्रयोग नहीं होता। क्यों नहीं होता, इसका कोई उत्तर नहीं, सिवाय इसके 
“नहीं होता है” । भाषा का प्रवाह ही वैसा है। संस्कृत भाषा के व्याकरण में भी इसीलिए 
कह दिया गया कि सकर्मक क्रिया का भाववाच्य में प्रयोग नहीं होता। । 

संस्कृत व्याकरण के उक्त नियम को 'गुरु' जी हिन्दी भाषा के व्याकरण में भी 
लिख दिया! व 

सो यह उचित नहीं। संस्कृत में सकर्मक क्रियाओं के भाववाच्य प्रयोग नहीं होते 
हैं तो न हों; पर हिन्दी में भी वैसे प्रयोग न हों, ऐसा हुक्म कौन दे सकता है? यदि कोई 
दे भी, तो मानेगा कौन? स्वयं “गुरु” जी ही डगमगा जाएँगे, जब उनसे कहा जाएगा- 

1. लड़को ने तुमको देखा 

2. माने हमको देखा 

3. हमने उसको देखा (“उस' आदमी को) 

इन वाक्यों को आप कर्तृवाच्य समझते हैं, या कर्म-वाच्य? तो क्या उत्तर मिलेगा! 
प्रथम वाक्य में कर्ता-स्त्रीलिंग है 'लड़की'; परन्तु क्रिया पुल्लिंग है ar | इसलिए व्ह 
'कर्तृवाच्य' नहीं कर्म में बहुवचन है 'तुम”; परन्तु क्रिया में एक वचन है Bar | इसलिए 
यह कर्मवाच्य भी नहीं। तब “भाववाच्य' है न? 

यदि ऐसे प्रयोग गलत हैं और उर्दू से आकर भर गए हैं; तो हम Te’ जी से 
निवेदन करेंगे कि इन उपर्युक्त तीनों वाक्यों का प्रयोग कर्तृवाच्य या कर्मवाच्य में करके 


दिखाइए। कर्तृवाव्य प्रयोग -तो हो ही नहीं सकता और कर्मवाच्य ‘qe’ जी शायद ईत 
तरह पढ़ेंगे- 
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1. लड़की ने तुम देखे 2. माँ ने हम देखे 

तो ये प्रयोग सर्वथा गलत और भ्रष्ट होंगे। हिन्दी में कोई इस तरह बोलता ही 
नहीं है। तब फिर गुरु जी कैसे काम चलावेंगे? 

वस्तुतः "मैंने लड़के को देखा” यह सकर्मक क्रिया का भाव वाच्य प्रयोग बिलकुल 
ठीक है। "मैंने लड़का देखा” इस तरह इसका कर्मवाच्य भी होता है। यथास्थान दोनों तरह 
के प्रयोग होते हैं। परन्तु 'लड़की ने तुमको देखा” यह भाववाच्य ही रहेगा । इसका कर्मवाच्य 
हिन्दी में न होगा।* 

सारांश यह कि हिन्दी में सकर्मक क्रियाओं के भी भाववाच्य प्रयोग होते हैं, खूब 
होते हैं, प्रतिक्षण होते हैं। और खुद Fe’ जी भी करते हैं। उनके लेखों में देख लीजिए 
और बातें करते सुन लीजिए। व्याकरण में वैसा वे भ्रम से लिख गए हैं, जिसका संशोधन 
हो जाना चाहिए। 

संस्कृत भाषा का या उसके व्याकरण का सर्वाश में अनुकरण हमारी हिन्दी को 
ग्राह्म नहीं है। संस्कृत में सकर्मक क्रियाओं के भाववाच्य प्रयोग नहीं होते, तो हिन्दी में 
भी न हों, यह भी कोई बात है? 

और, उर्दू से ऐसे भाववाच्य प्रयोग आने की बात भी खूब कही! मानो उर्दू कोई न्यारी 
भाषा है! हिन्दी के ही एक रूप का नाम तो उर्दू है, जो बेहद फारसी आदि विदेशी भाषाओं 
के शब्दों से दब गई है और जो विदेशी उल्टी लिपि में लटकी है। परन्तु उसके 'वाच्य” आदि 
सब हिन्दी के ही हैं, काल आदि सब कुछ । वहाँ से यहाँ वैसे सकर्मक क्रियाओं के भाववाच्य 
प्रयोग नहीं आए हैं। 'गुरु जी कहते हैं कि आए हैं; तो इसमें प्रमाण क्या है? 

और मान लो, उर्दू से ही प्रयोग हिन्दी में आ गए और उर्दू एक न्यारी भाषा भी 
है; परन्तु जब कि वे वैसे प्रयोग हिन्दी में घुलमिल गए और उनके बिना काम भी नहीं 
चलता, तब उनको कोई निकाल कैसे सकता है? जो चीज हजम होकर रक्‍त-मॉस में मिल 
गई, उसे शरीर से कैसे बाहर किया जाए? 

वस्तुतः न तो उक्त सकर्मक क्रियाओं के भाववाच्य प्रयोग हिन्दी में गलत ही 
हैं, और न उर्दू से ही आए हैं, न व्याकरण से ही गलत हैं, न उनके बिना हिन्दी पूर्ण 
हो सकती है; इसलिए वे बिलकुल शुद्ध हैं। 

नागरी-प्रचारिणी सभा (काशी) को चाहिए कि “गुरु? जी के (हिन्दी व्याकरण) का 
संशोधन करा के प्रकाशित करे। यदि अभीष्ट संशोधन “गुरु? जी के ही हाथों हो जाएगा, 
तो अच्छा रहेगा ।** 
“बेटी की बिदा' शीर्षक कविता में गुरुजी की पंक्तियाँ हैं- 
पूजे कई देवता हमने, तब है इसको पाया; 
प्राण समान पालकर इसको इतना बड़ा बनाया! 
यहाँ रेखांकित अंश सकर्मक क्रियाओं के भाव-वाच्य रूप हैं कि नहीं? इस तरह के सहस्रों प्रयोग 
गुरु जी की इबारत से उद्धृत करने की जरूरत नहीं है। 
* * अत्यन्त परिताप का विषय है, गुरु जी का स्वर्गवास पिछले नवम्बर (1947) में हो गया और 
हमारा वह “हिन्दी व्याकरण” वैसा ही रहा। 
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वाच्य-परिवर्तन 


संस्कृत तथा अंग्रेजी आदि भाषाओं में वाच्य-परिवर्तन हो सकता है, होता है किया जाता 
है। वहाँ क्रिया के सभी कालों में वाच्य-परिवर्तन होता है। परन्तु हिन्दी में ऐसा 
वाच्य-परिवर्तन सर्वत्र हो नहीं सकता । इस बात का विचार किए बिना ही हिन्दी-व्याकरणकार 
छात्रों के लिए, अभ्यासार्थ, वाच्य परिवर्तन के 'पाठ” रखते हैं, वाच्य-परिवर्तन कराते हैं। 
उनके ही आधार पर स्कूलों के मास्टर छात्रों को कैसे प्रश्न देते हैं, वाच्य-परिवर्तन कराते 
हैं। परन्तु इस तरह वाच्य-परिवर्तन हिन्दी में नहीं होता है। छात्रों के दिमाग में भ्रम पैदा 
करके उनके समय को नष्ट किया जाता है और भाषा का स्वरूप बिगाड़ा जाता है। नीचे 
कुछ वाक्य हम देते हैं, इनका वाच्य परिवर्तन कीजिए तो- 

1. लड़के स्कूल जाते हैं 

2. लड़की रोटी खाती है 

3. मोहन घर में खेलता है 

ऊपर की अकर्मक तथा सकर्मक क्रियाएँ वर्तमान काल में प्रयुक्त हैं, 'कर्दृवाच्य' 
में। इनका वाच्य-परिवर्तन कीजिए तो सही! कुछ होता है? अब भूतकाल की क्रियाएँ 
लीजिए- 

1. लड़की ने चने चबाए थे 

2. शेर ने हिरन मारा था 

8. लड़के ने तुमको देखा था 

प्रथम वाक्य कर्मवाच्य है। यह कर्तृवाच्य में नहीं बदला जा सकता। हाँ 'लड़की 
ने चनों को चबाया' ऐसा भाववाच्य में परिवर्तन हो सकता है, जो ठीक न होगा; क्योंकि 
जिन क्रियाओं का 'खाना” अर्थ है, उनका भूतकाल में कर्मवाच्य ही प्रयोग होगा, यदि कर्ता 
मनुष्य है। यदि कर्ता राक्षस या पशु हो, तब भाववाच्य प्रयोग जरूर होगा-'राक्षस ने लड़की 
को खा लिया” शेर ने बैल को खा लिया” 'भेड़िये ने बकरी के बच्चों को खाया? इत्यादि । 
इसीलिए, उद्धुत वाक्यों में से केवल दूसरे का भाववाच्य में परिवर्तन हो सकता है; पर 

. कर्तृवाच्य में बिलकुल नहीं। 

तीसरे वाक्य का तो बिलकुल वाच्य-परिवर्तन हो ही नहीं सकता, न कर्तृवाच्य में 
न, भाववाच्य में। 

इसलिए, आँख मूँदकर प्रत्येक क्रिया का वाच्य-परिवर्तन कराना गलती है। कहीं 
हो सकता है, कहीं बिलकुल नहीं। 

स्कूलों के मास्टर प्रायः ऐसे वाक्य वाच्य-परिवर्तन के लिए दिया करते हैं- 

1. लड़के ने वेद पढ़ा 

2. मैं घर जाता हूँ | 

8. गुरु ने शिष्य को वेद पढ़ाया | 

इनका ऐसा वाच्य-परिवर्तन वे समझते और चाहते हैं- | 


| 

| 

; : | 
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1. लड़के से वेद पढ़ा गया 

2. मुझसे घर जाया जाता है 

3. गुरु से शिष्य वेद पढ़ाया जाता है 

परन्तु ये परिवर्तित तीनों वाक्य गलत हैं; क्योंकि हिन्दी में ऐसे प्रयोग होते ही 
नहीं हैं। इसलिए इस तरह वाच्य-परिवर्तन करना-कराना बड़ी गलती है। समय नष्ट होता 
है, छात्रों का दिमाग खराब होता है और भाषा-भ्रम फैलकर ऊटपटाँग धारणाएँ जमती 
हैं। इससे भाषा भ्रष्ट होती है। व्याकरण का काम भाषा को सुव्यवस्थित करना है, न 
कि उसकी सुव्यवस्था को और बिगाइना ।* 

हिन्दी के इन व्याकरणों का प्रभाव बहुत दूर तक देखने को मिलता है। डॉ. 
बाबूराम सक्सेना एम.ए. ने अपने 'भाषा-विज्ञान' में हिन्दी के वर्तमान स्वरूप का विवेचन 
करते हुए लिखा है-“क्रिया में कर्मवाच्य के अलग रूप बिलकुल गायब हो गए हैं और 
“जाना? सहायक क्रिया से उसका काम चला लिया जाता है।” 

स्पष्ट है कि 'राम ने पुस्तक पढ़ी” इत्यादि भूतकाल की कर्मवाच्य क्रियाओं को 
डॉ. सक्सेना ने कर्तृवाच्य समझ रखा है, जैसा कि प्रचलित हिन्दी-व्याकरणों में पढ़ा था। 
उन्होंने इसका कर्मवाच्य में यह रूप भी पढ़ा था-'राम से पुस्तक पढ़ी गई।' इस विकृत 
वाक्य को कर्मवाच्य और उस कर्मवाच्य को कर्तृवाच्य समझ लेने का परिणाम यह हुआ 
कि 'भाषा-विज्ञान' जैसे ग्रन्थ में उन्होंने लिख दिया-'क्रिया के कर्मवाच्य के रूप बिलकुल 
गायब हो गए हैं”! यहाँ “बिलकुल? क्रिया-विशेषण ध्यान देने योग्य हैं! 

सो, यह सब हिन्दी में प्रचलित व्याकरणःपुस्तकों का प्रभाव है, जिनके पढ़ने में 
देश के करोड़ों छात्रों का करोड़ों घण्टे प्रतिदिन समय नष्ट होता है और करोड़ों रुपए पुस्तकें 
खरीदने में व्यर्थ जाते हैं! जब इतनी स्पष्ट, साधारण तथा सरल बातों में ऐसा भ्रम और 
अज्ञान है, तब विशेष गम्भीर विवेचन की क्या आशा की जाए? हिन्दी जहाँ अब से पचास 
वर्ष पूर्व इस दिशा में थी, वहीं अब भी चक्कर काट रही है; भँवर में पड़ी हुई! कहानी-किस्से 
चाहे जितने “मनोवैज्ञानिक गाड़ियों छप रहे हों; पर गम्भीर विषयों की छीछालेदर है! 


प्रेरणा तथा कर्मकर्तृ प्रयोग 


जब कोई काम करता है, तो Hal? कहलाता है। साधारण अवस्था में क्रिया का यह 
मुख्य Sal अपने असली रूप में सामने रहता है । परन्तु जब कोई किसी से काम कराता 
है, तब वह असली Hal कुछ दूसरे रूप में सामने आता है। चोरी करना' एक क्रिया 
है। जो इस क्रिया को करता है, वही इसका 'कर्ता' है, करनेवाला । परन्तु जो आदमी 
प्रेरणा करके चोरी कराता है, वह भी तो एक तरह से उस चोरी का करनेवाला ही हुआ 
न? इसलिए, उसे भी चोरी करने का 'कर्ता' कहेंगे। 'राम चोरी करता है” यानी “चोरी 
करने” का Hal राम है। “गोविन्द राम से चोरी कराता है, यानी करने को प्रेरित करता 


* इस पुस्तक के प्रकाशित होने के बाद वैसे वाच्यःपरिवर्तन के प्रश्‍न पत्रों में बन्द हो गये हैं। 
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है। इस जगह उस 'चोरी करने? में गोविन्द भी 'कर्ता' है। यानी यहाँ दो “कर्ता! हैं 
गोविन्द और राम। असल में 'कर्ता' 'राम' ही है; क्योंकि चोरी करता तो वही है न? 
परन्तु वह भिन्न रूप में आया है। ऐसी प्रेरणार्थक क्रियाओं में प्रेरक कर्ता 'ने' विभक्ति 
में या निर्विभक्ति आता है और असली 'कर्ता' को या 'से' विभक्ति के साथ। भूत 
काल में सकर्मक क्रियाओं के साथ कर्ता 'ने' विभक्ति के साथ आता है; क्योंकि क्रिया 
कर्मवाच्य या भाववाच्य होती है। शेष सर्वत्र निर्विभक्तिक । 

साधारण अवस्था की अकर्मक क्रिया भी यहाँ प्रेरणा में आकर सकर्मक हो जाती 
हे-'मॉ बच्चे को सुलाती है' सोता तो बच्चा ही है न? इसलिए असली कर्ता वही है, 
जो यहाँ कर्म-रूप से है। प्रयोजक कर्ता 'मा है, जो Gah की स्पष्ट वर्दी में है। इस 
तरह 'सोना' अकर्मक क्रिया प्रेरणा में 'सुलाना' सकर्मक बन गई। 

साधारण दशा की सकर्मक क्रिया प्रेरणा में आकर 'द्विकर्मक' हो जाती है। 'लड़का 
वेद पढ़ता है” । 'पढ़ना” सकर्मक क्रिया है। यहाँ Ae’ उसका कर्म है। “लड़का” कर्ता है पढ़ने 
का। पढ़ने का रूप प्रेरणा में 'पढ़ाना' हो जाएगा, और यह सकर्मक क्रिया 'द्विकर्मक' हो 
जाएगी | 'मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ. यहाँ दो कर्म हैं “लड़के को” और “वेद” | यानी “Tey 
का कर्ता 'लड़का” भी कर्म बन गया है, कर्म-कारक की वर्दी पहने है। परन्तु असल में वह 
'कर्म' नहीं mat ही है। वही तो 'पढ़ता है” भले ही कोई Vee | वह असल में 'कर्म' 
नहीं है, इसीलिए उसे 'गोण' कर्म कहते हैं मुख्य कर्म वेद” है। 

इस बात को समझने के लिए 'मुख्य' तथा 'गौण” शब्द का अर्थ समझ लेना 
चाहिए | किसी 'गुण' या er? के कारण जब किसी को कुछ अन्य बना दिया जाता है, 
आरोप-सा कर दिया जाता है तब 'गौण प्रयोग” कहते हैं। यह “गुण या “धर्म” शब्द साहित्य 
में 'साधारण धर्म' कहलाता है। आरोप अथवा अध्यवसान द्वारा यह “गोण-प्रयोग' होता 
है। 'शिवाजी शेर हैं, यहाँ शिवाजी को जो 'शेर' बनाया, तो यह “गौण” प्रयोग है। शेर 
में जो गुण हैं, शक्ति-साहस आदि, वे ही सब उसी रूप में शिवाजी में भी हैं। इसी 
गुण-सम्बन्धी या गौण सादृश्य के कारण शिवा जी का शेर कह दिया है। असल में शेर 
मृगेन्द्र को कहते हैं। यह गौण प्रयोग आरोप के द्वारा हुआ, शिवा जी में शेर का आरोप 
कर दिया गया। परन्तु आरोप के बिना भी गौण प्रयोग होता है। शिवाजी को आता देख 
'समर्थ' ने कहा-'शेर आ रहा है” तो यह साध्यवसन गौण प्रयोग हुआ, आरोप नहीं हुआ, 
शिवाजी का नाम नहीं लिया। परन्तु असल में शिवाजी वह चीज नहीं हैं, जो 'शेर'. शब्द 
का मुख्य अभिधेय है। जंगल का वह 'पशु' विशेष ही उस शब्द का मुख्य अर्थ है। शिवाजी 
तो “गौण” अर्थ हुए। 'गौण' अर्थ को ‘meme’ भी कहते हैं। 

प्रकृत में 'द्विकर्मक' क्रिया के मुख्य तथा गौण कर्म में भी यही बात है। 'में लड़के 
को वेद पढ़ाता हूँ।' में 'वेद' को असली कर्म है ही। वहीं पढ़ा-पढ़ाया जाता है। परन्तु 
Ter का जो Hal है "लड़का, वह यहाँ 'गौण? कर्म बन गया है। वस्तुतः वह 'कर्म' 
नहीं, ‘Hat है। 'कर्म' की तरह उसका प्रयोग हुआ है। जो 'कर्म में बातें होती हैं, वे 
उस में हैं, विभक्ति आदि। प्रेरणा के कारण वह 'कर्म' बन गया है; जबकि उसका कर्तृत्व 
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ger नहीं है। मेरे पढ़ाने पर भी पढ़ेगा तो वही न? इसलिए इस 'प्रयोज्य” कर्ता को 
apy कर्म करते हैं। 'मुख्य' कर्म तो मुख्य रहेगा ही। 

धातु का आद्य स्वर प्रेरणा में आकर प्रायः हस्व हो जाता है, कहीं-कहीं हस्व ही 
दीर्घ बन जाता है-'सीखना-सिखाना, सोना-सुलाना, जीना-जिलाना आदि द्वितीय स्वर दीर्घ 
हो जाता है-पढ़ना-पढ़ाना, करना-करना आदि | 

हिन्दी व्याकरणों में प्रेरणा तथा 'कर्म-कर्त' प्रयोग समझने में गलती की गई है और 
“काटना' तथा 'कटाना' आदि प्रेरणार्थक रूप लिखे गए हैं। सो यह सब भूल है। देखना 
यह चाहिए कि मूल धातु क्या है। साधारण क्रिया प्रेरणा में जब आ जाती है, तब 
स्वरूप-विस्तार होकर उसके दो 'कर्ता' हो जाते हैं-प्रयोज्य और प्रयोजक। इसी तरह 
साधारण क्रिया जब “कर्म-कर्त” प्रक्रिया होती है, तब उसका असली 'कर्ता' ही बिलकुल 
उड़ जाता है! 

जब वक्ता अपनी इच्छा से 'कर्ता' का उच्चारण नहीं करता है, तब HAA? 
प्रयोग होता है (“कर्मवाच्य' नहीं)। 'काटना' एक मुख्य क्रिया है, 'कटना' नहीं; क्योंकि 
इस क्रिया का कोई “कर्ता” चाहिए। साधारणतः जब कोई काटता है, तभी कुछ कटता 
है, अपने आप नहीं कट जाता। इसलिए 'काटना' क्रिया है। 'राम लकड़ी काटता है” 
“वीर-शत्रु शिर काटता है' इत्यादि । इस तरह की सकर्मक क्रियाएँ 'कर्मकर्त' में भी बोली 
जाती हैं । 'हमारे यहाँ तो आज लकड़ियाँ कट रही हैं! । कौन काट रहा है, इसको जरूरत 
या विवक्षा नहीं । केवल लकडियों का कटना कहना है। यह वक्ता की इच्छा है। 
सहूलियत के लिए ऐसे प्रयोग होते हैं -लकड़ियाँ कट या फट रही हैं, कपड़े सिल रहे 
है बर्तन मँज रहे हैं, इत्यादि । इन क्रियाओं में 'कर्ता” कहीं गृहीत नहीं है; बल्कि असल 
में जो ap है-लकड़ी, कपड़े, बर्तन; उन्हें ही 'कर्ता' की तरह रख दिया है। इसी 
को 'कर्मकर्तृ' प्रयोग करते हैं । काटना मुख्य क्रिया है, जिसका 'कर्म-कर्तू' में Hear 
और प्रेरणा में 'कटाना' या 'कटवाना' होगा। मूल 'काटना' सकर्मक क्रिया है, न कि 
' 'कटना' अकर्मक | कोई चीज कट कैसे सकती है, जब तक काटनेवाला न हो! इसलिए 
' 'कटना' को अकर्मक मूल क्रिया समझ कर इसका “काटना? प्रेरणा-रूप बतलाना अज्ञान 
| है। 


हाँ, उठना, बैठना, ठहरना आदि अवश्य अकर्मक क्रियाएँ हैं, और प्रेरणा में आकर 
उठाना, बैठाना, ठहराना बन जाती हैं। अकर्मक क्रियाओं का 'कर्मकर्त' में प्रयोग नहीं 
| होता; क्योंकि जब उनके 'कर्म' है ही नहीं, तब उसे 'कर्ता' कैसे बनाया जाए? 
| जैसे राम अपने आप उठता है, और ठहरता है, इन कामों में स्वतन्त्र है, 'कर्ता 
है; ठीक उसी तरह अपने आप लकड़ी कट नहीं सकती, बर्तन मँज नहीं सकते, कपड़े 
धुल नहीं सकते इसलिए कटना, मँजना और धुलना मूल. क्रियाएँ नहीं हैं, जिनकी प्रेरणा 
काटना, माँजना तथा धोना बतलाया जाए! ये तो मूलतः सकर्मक क्रियाएँ हैं, जिनके 
' रूप प्रेरणा में-कटाना, कटवाना, मँजाना, मँजवाना तथा धुलवाना रूप होंगे। और 
। 'कर्मकर्तृ' में उन्हीं मूल क्रियाओं के रूप-कटना, मँजना तथा धुलना हो जाएँगे-बाँस 
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कट रहे हैं, वर्तन मँज रहे थे, कपड़े धुलते होंगे “HAH प्रयोग में जब सकर्मक क्रिया 
का 'कर्म' ‘Hal बन जाता है, तब वह (कर्म न रहने से) अकर्मक हो जाती है। 

उपर्युक्त सिद्धान्त अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। इस मामले में भी 
हिन्दी-व्याकरणों में अंटसंट सब लिखा गया है! सकर्मक क्रियाओं के 'कर्मकर्तृ' प्रक्रिया 
वाले रूप को 'अकर्मक' क्रिया का मूल रूप मान कर प्रेरणा में वह रूप बतलाया गया 
है, जो उसका असली रूप है! 

आशा है, इस विषय में भी हिन्दी-व्याकरणों में आगे सुधार कर दिया जाएगा। 

कर्म ही नहीं, कभी-कभी करण तथा अधिकरण आदि अन्य कारक भी उपचारतः 
'कर्त” बन जाते हैं। 'तलवार खूब काटती है? इस वाक्य में 'करण” कर्ता-रूप में आया 
है। वस्तुतः 'तलवार” करण, है, कर्ता नहीं । तलवार से कोई व्यक्ति काटेगा, स्वयं तलवार 
शत्रु-सिर न काट देगी । परन्तु तलवार में वैशिष्ट्य-द्योतन करने के लिए यहाँ उसे ही कर्ता 
की तरह प्रयुक्त किया है और असली कर्ता अविवक्षित है । 

इसी तरह “यह बटलोही पाँच सेर चावल पकाती है! इस वाक्य में अधिकरण को कर्ता 
कारक का रूप मिल गया है। 'बटलोही' वस्तुतः अधिकरण है, कर्ता नहीं परन्तु सौकर्य के लिए 
उसे ही कर्ता के रूप में प्रयुक्त कर दिया है। ऐसा बोलने की चाल है। 

लेकिन कर्म के अतिरिक्त अन्य कोई कारक जब कर्ता के रूप में लक्षण-वृत्ति से 
प्रयुक्त होता है, तब सकर्मक क्रियाएँ अकर्मक नहीं होती; क्योंकि कर्म तो अपने असली 
रूप में रहता ही है । 'बटलोही चावल पकाती है' 'तलवार शत्रु-सिर काटती है? यहाँ 'चावल' 
तथा 'शिर' कर्म हैं और अपने असली रूप में हैं। 


विशेषण और उसके भेद 


जिससे किसी की विशेषता मालूम हो, वह 'विशेषण'। इस प्रकार 'विशेषण” शब्द का 
व्युत्पत्ति-लभ्य अर्थ ही इतना स्पष्ट है कि इसका लक्षण आदि करना आवश्यक नहीं। 

विशेषता व्यक्तियों में, जाति में, गुण में, भावना में और क्रिया में, सर्वत्र हो सकती 
है। जो जिसकी विशेषता प्रकट करे, वह उसका विशेषण। “अच्छे लड़के पढ़ने में मन 
देते हैं' यहाँ 'अच्छा” शब्द लड़कों की विशेषता प्रकट करता है; अतः उनका विशेषण 
हुआ। शब्दार्थ में अभेद होने से यही विशेषण 'संज्ञाविशेषण' कहलाते हैं। 

ये संज्ञाविशेषण दो तरह के प्रयुक्त होते हैं-1. seas और 2 
विधेयात्मक | 'अच्छे लड़के पढ़ते हैं! में 'अच्छा' शब्द उद्देश्यात्मक विशेषण है; क्योंकि 
वाक्य में 'पढ़ने” का विधान है? 'अच्छेपन' का नहीं। परन्तु 'यह लड़का अच्छा है” इस 
वाक्य में अच्छा” विधेयात्मक विशेषण है; क्योंकि 'अच्छेपन' का विधान है। इसी 
विधेयात्मक विशेषण को हिन्दी व्याकरणों में 'पूरक' कहा गया है। 'पूरक' की अपेक्षा 
'पूरक विशेषण” कह दिया जाए, तो स्पष्टता आ जाती है। केवल “पूरक? कहने से छात्रों 


में भ्रम फैलाता है। कि यह विशेषण से पृथक्‌ कोई चीज है। वस्तुतः तो 'विधेयात्मक' 
विशेषण ही इसका अन्वर्थ नाम है। 
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विशेषण का भी विशेषण होता है; जैसे-'राम बड़ा अच्छा लड़का ह | यहाँ लड़के 
का विशेषण 'अच्छा' है और 'अच्छे' का 'विशेषण “बड़ा । यह विशेषण का विशेषण हुआ। 
इसी को 'अन्तर्विशेषण' भी कहते हैं। 

जो क्रिया की विशेषता प्रकट करे, वह 'क्रिया-विशेषण' कहलाता है। राम हँसता 
है” इस वाक्य में क्रिया 'हँसना? निर्विशेष है। साधारणतः हँसने का बोध होता है। परन्तु 
शाम जोर से हँसता है! 'राम खूब हँसता है, 'राम थोड़ा हँसता है, इन वाक्यों में क्रिया सविशेषण 
हे। उसकी विशेषता मालूम पड़ती है। खूब थोड़ा, जोर से, ये शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट 
करते हैं। इसलिए ये 'क्रिया-विशेषण हुए। इसी तरह “हम आनन्द से सोये, 'तू बुरी तरह 
रोता है? 'रमेश मजे का पढ़ता है' इन वाक्यों में क्रियाएँ विशेषणों के साथ हैं। 


“गुरु जी के क्रिया-विशेषण 


पं. कामता प्रसाद 'गुरु' ने तथा उनके अनुसार चलकर हिन्दी के अन्यान्य सभी 

व्याकरणकारों ने क्रिया-विशेषण के सम्बन्ध में भी बहुत गड़बड़ पैदा कर दी है। इन्होंने 
| 'क्रिया-विशेषण' का लक्षण तो ठीक लिखा है कि 'जिससे क्रिया की विशेषता मालूम हो, 
| वह 'क्रिया-विशेषण?; परन्तु उदाहरण देने में सब बिगाड़ दिया है? 

“गुरु! जी ने तथा अन्यान्य व्याकरणकारों ने 'जब' 'तब” 'अभी' 'इधर' उधर' 
qe? वहाँ आदि सभी अव्ययों को “क्रिया-विशेषण' मान लिया है। और बड़े विस्तार 
से इनका निरूपण किया है! यह सब भ्रम है और अंग्रेजी भाषा के व्याकरण के 
अन्धानुकरण का फल है। 'जब' 'तब' आदि 'क्रिया-विशेषण' नहीं है; समयादि-सूचक 
अव्यय हैं। जो अव्यय हो, वह 'क्रिया-विशेषण' भी जरूरी हो, यह कोई नियम नहीं 
है। यदि कोई अव्यय क्रिया की विशेषता बतलाता है, तब वह अवश्य 'क्रिया-विशेषण' 
होगा; अन्यथा हर्गिज नहीं । आप देखिए- जब मोहन पढ़ता है, तब मैं नहाता हू 
यहाँ 'जब' से पढ़ने” में और 'तब' से “नहाने” में क्या विशेषता मालूम होती है? 
सिर्फ क्रिया का समय बतलाते हैं। समय या स्थान का बतलाना उसमें विशेषता प्रकट 
करना नहीं है। क्रिया में कोई विशेषता नहीं मालूम हुई । और यदि समयादि-सूचक 
अव्ययों को क्रिया-विशेषण माना ही जाए, तो फिर “जिस समय मोहन पढ़ता है, उस 
समय मैं नहाता हूँ” यहाँ 'जिस समय और ‘aa समय' क्रिया विशेषण क्यों नहीं? 
यह नियम कैसे बना लिया गया कि समय तथा स्थान आदि के वाचक जो अव्यय 

| शब्द हों, वही क्रिया-विशेषण हो सकते हैं, दूसरे नहीं? नियम बनाने में कोई हेतु 

| या युक्ति दिए बिना 'राजाज्ञा' मात्र कैसे मान ली जाए? यह तो व्याकरण है, शब्द 
विचार है। यहाँ ऐसी बातों से कैसे काम चलेगा? 

| इस तरह 'जब' तब” आदि समय-सूचक अव्यय क्रिया-विशेषण नहीं हैं। इनसे 

| क्रिया में कोई विशेषता नहीं मालूम होती । तब क्रिया विशेषण इन्हें कैसे कहा जाए? यदि 

कोई अव्यय किसी क्रिया की विशेषता प्रकट करता है, तब अवश्य वह 'क्रिया-विशेषण 

कहलाएगा | 
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सभी अव्ययों को 'क्रिया-विशेषण' मानकर हिन्दी-व्याकरणों में पचास-पचास 
पन्ने रंग डाले गए हैं। विद्यार्थी इन्हें रटते रहते हैं और व्याकरणकारों को कोसते 
रहते हैं; जो उन बेचारों के ध्यान, समय तथा दिमाग को नष्ट करके मजे करते हैं 
और बदले में उन्हें 'अज्ञान देते हैं। डॉ. धीरेन्द्र वर्मा एम. ए. ने ब्रजभाषा में भी 
अब, जब तब, तहाँ, इतै, उतै आदि अव्ययों को 'क्रिया-विशेषण' मान लिया है, और 
इन (क्रिया विशेषणों) की एक लम्बी सूची दी है। सो सब गलत है, गइलिका-प्रवाह 
है, इन सब भूलों और गलतियों का उत्तरदायित्व “गुरु? जी के व्याकरण पर है, जिसे 
काशी की 'सभा? ने प्रमाणित करके प्रकाशित किया था। उसी के अनुसार ये सब 
चले हैं, चलते हैं। 

वस्तुतः क्रिया-विशेषण” बहुत सरल चीज है। किसी तरह की कोई उलझन है ही 
नहीं। न इसके वैसे भीषण विस्तार की जरूरत है। मामूली-सी बात है, चार अक्षरों में 
समझा देने की। 

हॉ, संज्ञा-विशेषणों की तरह क्रिया-विशेषणों के भी प्रकार हैं। 'राम जोर से हँसा' 
यह परिमाण-वाचक क्रिया-विशेषण | 'तोता मीठा बोलता है? यहाँ 'गुण-वाचक' क्रिया-विशेषण 
है। क्रिया में संख्या होती ही नहीं; इसलिए संख्या-वाचक क्रिया-विशेषण कैसे हो? 

यदि काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा “गुरु” जी के हिन्दी-व्याकरण का संशोधन करा 
दें, तो यह सब अँधकार दूर हो जाए, और एक छोटा-सा चुस्त हिन्दी-व्याकरण बन जाए। 
तब अन्य व्याकरण भी ठीक हो जाए, जो उसका अनुगमन करते हैं। यदि 'सभा? ऐसा 
नहीं करती, तो जनता को गुमराह करने का और हिन्दी भाषा के प्रति अन्याय करने का 
बड़ा दोष उसके सिर रहेगा ही। 


प्रयोग-भेद से शब्द भेद 


भाषा में प्रयोग-भेद से शब्द भेद होता है। जैसे, एक ही आदमी अपनी दुकान में दुकानदार, 
जमींदारों में जमींदार और ठेके के काम पर ठेकेदार हो सकता है, उसी तरह एक ही शब्द 
संज्ञा-विशेषण तथा क्रिया-विशेषण आदि हो सकता है। “थोडे आदमी रह गए हैं? में “थोड़ा” 
शब्द आदमियों की संख्या बतलाता है। अनिश्चित संख्या-इसलिए अनिश्‍चित संख्या 
वाचक' संज्ञा-विशेषण है । “थोडा दूध लाओ' में वही शब्द दूध का अनिश्चय परिमाण 
बतलाता है; इसलिए परिमाण वाचक संज्ञा-विशेषण है | थोड़ा गाओ” में वही शब्द गाने 
क्रिया का परिमाण बतलाता है; इसलिए क्रिया-विशेषण है, वही अनिश्चित-परिमाण वाचक। 
इसी तरह प्रयोग-भेद को ध्यान में रखकर सब समझना चाहिए | 


कुछ फुटकर बातें 


व्याकरण की अनियमित बातें! हिन्दी के प्रायः सभी व्याकरण ग्रन्थों के अन्त में एक 
ऐसा अध्याय रहता है, जिसमें 'व्याकरण की कुछ अनियमित बातें' शीर्षक देकर बहुत 
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कुछ लिखा रहता है। यह “अनियमित” व्याकरण की बातों का विशेषण होने से स्पष्ट 
है कि व्याकरणकार इन बातों में नियम नहीं बना पाए। ऐसी दशा में व्याकरणकार की 
कमजोरी है। उसे तो भाषा के प्रत्येक अंग-उपांग पर सूक्ष्म तथा पूर्ण विवेचन करके नियम 
निर्धारित करने चाहिए। तभी तो उसकी पूर्णता है। भाषा में कभी भी अनियमितता नहीं 
रह सकती | वहाँ जो कुछ है, नैसर्गिक नियम से है। व्याकरण उसी का अनुसरण करके 
संज्ञा-परिभाषा आदि के द्वारा समझाता है। हमारी भाषा हिन्दी-पूर्ण वैज्ञानिक नियमों से 
घटित है। इसमें जरा. भी अनियमितता नहीं है। ऐसी दशा में यदि कोई इसका व्याकरण 
बनावे और उसे नियमों से समलंकृत न कर सके, 'अनियमितता' बनी रहे, तो यह खुद 
उसका दोष है; भाषा का या उसके व्याकरण का नहीं | इस तरह की बातें लिखकर लोग 
अपनी भाषा का महत्त्व कम करते हैं। 

वस्तुतः यहाँ कोई अनियमितता नहीं है। उदाहरण के तौर पर हम पं. चन्द्रमौलि 
सुकुल के 'भाषा-व्याकरण-बोध' से कुछ तथोक्त “अनियमित” बातें दे रहे हैं। आप देखें, 
अनियमितता कहाँ है। 

उक्त व्याकरण के 16वें अध्याय में “अनियमित ad’ बतलाई गई हैं। नमूने 
लीजिए- 

“1. अकर्मक क्रिया 'आना' 'जाना,' “लौटना, “भागना? आदि के साथ कर्म के 
से रूप का प्रयोग; जैसे-'मैं बनारस को गया, रामचन्द्र जी बन को गए, तुम कचहरी 
को लौटो। आदि। यहाँ AY Pare’ यथार्थ कर्म-सूचक नहीं, किन्तु स्थान-सूचक है। जिस 
प्रकार 'दिन को धूप निकलती है; इत्यादि वाक्यों में 'को' शब्द समय-सूचक अधिकरण 
का fie है, उसी प्रकार आना-जाना आदि क्रियाओं के साथ 'को' शब्द स्थान सूचक 
अधिकरण कारक चिन्ह है।'” 

व्याकरणकार ने यह पहली 'अनियमितता' बतलाई है, जो उनका भ्रम मात्र है। 
आना-जाना आदि क्रियाएँ अकर्मक नहीं हैं। हाँ, विवक्षा न हो, तो उनका अकर्म प्रयोग 
जरूर होता है-मैं न जाऊँगा, इत्यादि। परन्तु À बनारस को गया” “राम कचहरी को 
लौटा” गोविन्द काशी को आता है” इत्यादि में जाना, लौटना तथा आना क्रियाएँ सकर्मक 
हैं और यहाँ बनारस? 'कचहरी' तथा 'काशी' उनके कर्म हैं। स्थान भी कर्म होता है 
सदा अधिकरण ही नहीं रहता | 'स्थान' कर्म ही नहीं, कर्ता, करण, अपादान, अधिकरण, 
सम्प्रदान आदि सभी कुछ होता है, और 'सम्बन्ध' भी । इसलिए यहाँ बनारस आदि कर्म 
हैं। BY विभक्ति को स्थान-सूचक बतलाना व्याकरणकार की गलती है। बनारस आदि 
स्वयं स्थान हैं। Sy उनका 'सूचक' नहीं है। 'को” विभक्ति तो यहाँ कर्म-सूचक ही 
है। कहीं कर्ता, सम्प्रदान आदि की सूचक भी होती है। सब स्पष्ट है। 

“मैं बनारस को जाता हूँ” यहाँ 'जाना' क्रिया का कर्म “बनारस' है, अधिकरण 
नहीं 'अधिकरण' तो आधार को कहते हैं। जब तक कोई किसी का आधार न हो, 
“अधिकरण? कैसे कहा जा सकता है? "मैं बनारस में घूमता हूँ” “बच्चा पालने में सोता 
है, 'पत्ते पर बूँद है” इन वाक्यों में मेरा, बच्चे का तथा बूँद का आधार क्रम से बनारस, 
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पालना, पत्ता है; बल्कि मेरा, बच्चे का तथा बूँद का नहीं-'मेरे घूमने का बच्चे के झूलने 
का तथा बूँद के होने (ठहरने) के आधार वे सब हैं “बच्चा पालने में झूलता है” यहाँ 
तो 'पालना' आधार या अधिकरण है; परन्तु “बच्चा पालने को जाता है,' यहाँ “पालना? 
कैसे आधार या अधिकरण हो गया? “बच्चा” “पालने' में मौजूद नहीं है, उसे प्राप्त करने 
के उद्योग में है। तब यह HY हुआ या अधिकरण? इसी तरह “आना” आदि के वे 
कर्म हैं। 'बच्चा गेंद को दौड़ता है” यहाँ “गेंद” कर्म है; पर 'चींटी गेंद पर दौड़ती है 
यहाँ 'गेंद' चींटी के दौड़ने का आधार होने से अधिकरण है। 

इस तरह सब साफ तथा नियमित है, जिसे अनियमित” कहा गया है। 

2. “गोपाल को पत्र लिखना है” 'शंकर को पिता जी की सेवा करनी चाहिए; इन 
वाक्यों में 'लिखने' और 'कहने' के यथार्थ कर्ता गोपाल शंकर हैं, जो 'कर्म' कारक के रूप 
में प्रकट हैं। फिर भी क्रियाओं के कर्म 'पत्र' और 'सेवा' fans हैं।' 

यह दूसरी अनियमितता बतलाई गई है, जो विभक्तियों को ही कारक समझ लेने 
का दुष्परिणाम है। वस्तुतः “Hal कर्ता ही है। वह “HP कहाँ बन गया? “को” विभक्ति 
तो कर्ता, कर्म, सम्प्रदान, अधिकरण आदि सभी कारकों में लगती है । परन्तु यह विभक्ति 
ही तो 'कारक' नहीं है न! 

सब साफ है । उद्धृत वाक्यों में 'गोपाल' तथा 'शंकर' कर्ता कारक हैं, क्रियाओं 
के करनेवाले। 'पत्र' तथा 'सेवा” कर्म कारक है। इससे अधिक स्पष्टता तथा नियमितता 
क्या होगी? 'दिन को आना? यहाँ AY अवश्य अधिकरणत्व-सूचक है-दिन में आना। 

एक-एक विभक्ति अनेक कारकों में लगती है। इसमें अनियमितता क्या है? संस्कृत 
में cary विभक्ति करण, सम्प्रदान तथा अपादान, इन तीन कारकों में काम आती है 
और 'ओस' सम्बन्ध तथा अधिकरण में । परन्तु इससे अनियमितता कहाँ आती है? जहाँ 
कर्म है, कर्म रहेगा; अधिकरण है, अधिकरण ÈT | 

जब तक व्याकरणकार 'को' आदि विभक्तियों को कारक समझते रहेंगे, तब तक 
यह 'अनियमितता' न मिटेगी। 

इसी तरह की प्रायः सब व्याकरणकारों ने बहुत-सी अनियमित बातें लिखी हैं और 
इसके लिए एक-एक अध्याय ही पृथक्‌ रखा है। 

सो, यह सब अज्ञान-विजृम्भण मात्र है। न कहीं भाषा में, अनियमितता है, न 
शिथिलता | हमारी भाषा खूब चुस्त और गँटी हुई है। अफसोस! इसका व्याकरण बनानेवाले 
ही इस पर 'अनियमितता' का इल्जाम लगाकर बदनाम कर रहे हैं-शुध्र ज्योत्सना में अँधेरा 
देख रहे हैं! 

अवश्य ही कहीं कुछ शब्द या प्रयोग व्यापक नियमों की परिधि में नहीं आते और 
तब उन्हें 'बाहुलक” कह दिया जाता है। परन्तु जो बातें हिन्दी-व्याकरणकारों ने “अनियमित 
वतलाई है, वै वैसी नहीं हैं। डॉ. धीरेन्द्र वर्मा ने ब्रजभाषा के सम्बन्ध में भी इसी तरह 
की बातें लिखी हैं। सो सब पीछे किए विवेचन ने निराकृत हुई । 
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व्याकरण और छन्द शास्त्र 


व्याकरण ग्रन्थों में ही अलंकार, रस तथा छन्द शास्त्र का विवेचन-निरूपण चल पड़ा 
है। यह बिलकुल “गंगा की मैल में मदार के गीत” बे-मजे तथा भहे हैं। अलंकार तथा 
= शास्त्र भिन्न-भिन्न विषय $1 व्याकरण-ग्रन्थों में इनकी खिचड़ी पकाने से 
विषय-सांकर्य हो जाता है और प्रतिपाद्य मुख्य विषय में कमी आ जाती है। इससे 
कोमलमति छात्र भ्रम में भी पड़ जाते हें । अलंकार, रस या छन्द का आवश्यक ज्ञान 
कराना हो, तो इनके लिए, पृथक्‌ पाठ्य ग्रन्थ रखे जा सकते हैं। पुस्तकें कम करने 
का ख्याल हो, तो अलंकार, रस तथा छन्द शास्त्र के आवश्यक ज्ञान के लिए छोटी-छोटी 
काव्य-परिचयात्मक पुस्तकें लिखाई जा सकती हैं; यानी एक ही पुस्तक में रस, अलंकार 
तथा छन्द का परिचय दिया जा सकता है। तीनों का मेल है, पूर्वोवत दोनों काव्य-विषयों 
से छन्द का मेल है । कम-से-कम व्याकरण-जैसे गम्भीर विषय के साथ इन गम्भीर विभिन्न 
विषयों की खिचड़ी ठीक नहीं है। शिक्षा-विभाग में अन्य विषयों की सैकड़ों पुस्तकें चल 
रही हैं, यहाँ 'काव्य-विषयक? भी एक बढ़ जाएगी। स्वतन्त्र होने से इन विषयों का महत्त्व 
भी बढ जाएगा। छात्र ध्यान भी देंगे। 

वैसे, रस तथा अलंकार सम्बन्धी जो सैकड़ों पुस्तकें हिन्दी में चल रही हैं; उनमें 
व्याकरण-ग्रन्थो की अपेक्षा कहीं ज्यादा गड़बड़ है, जिसकी ओर कई बार 'सभा-सम्मेलन' 
का ध्यान आकर्षित करने का उद्योग किया गया है। फल कुछ नहीं! प्रायः सब 
रस-अलंकार-सम्बन्धी पुस्तकें अर्थ' से 'इति” तक गलत है! पर चल रही हैं। लोग धन 
और यश कमा रहे हैं। छात्रों का दिमाग तथा समय नष्ट हो रहा हे; और फलतः 
रस-अलंकार जैसे परमोपयोगी विषयों से लोगों की अरुचि हो रही है। 

जब कभी हिन्दीवाले चेतेंगे, या अपनी सरकार कायम होने पर शिक्षा-विभाग का 
सुधार होगा, तब सब ठीक हो जाएगा | 


क्रिया किसके अधीन? 


इन फुटकर बातों में एक चीज और ले लीजिए | जब किसी वाक्य में विभिन्न पुरुष-वचन 
आदि के “कर्ता” एकत्र हों और एक ही क्रिया से उनका सम्बन्ध हो, तो वह (क्रिया) 
किसके अधीन रहे? उसका पुरुष-वचन आदि क्या हो? इस पर प्रायः सभी व्याकरणकारों 
ने लिखा है कि अन्तिम कर्ता के अनुसार क्रिया होगी। जैसे-जैसा आपका निर्णय और 
सलाह होगी, वैसा किया जाएगा। निर्णय' तथा 'सलाह' में दो ‘Hdl’ यहाँ “होना? क्रिया 
के हैं। एक पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग । क्रिया अन्तिम कर्ता के अनुसार स्त्रीलिंग है। 
इसी को 'जैसा आप की सलाह और निर्णय होगा, वैसा किया जाएगा” यों भी कर सकते 
हैं अन्त में “निर्णय” कर्ता पुल्लिंग होने से क्रिया उसी के अनुसार हुई। 

* भगवान की कृपा से अब तो हम स्वतन्त्र हैं, हमारी अपनी सरकारें हैं। देखें पाठ्य पुस्तकों का 


, सुधार कब होता है। 
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यह ठीक है; परन्तु कुछ दूसरी तरह के प्रयोग भी देखने में आते हैं। 'कश्यप 
और अदिति प्रणाम करते हैं” 'देख रूप मोहे नर-नारी” इत्यादि। इसका मतलब यह है 
कि अन्तिम कर्ता के अनुसार क्रिया होती है सही; पर जब स्त्री-पुरुष” या 'नर-नारी' 
जैसे जोड़नेवाले शब्द 'कर्ता' कारक हों, तब पुल्लिंग ही क्रिया होती है, चाहे अन्त में 
स्त्रीलिंग ही क्यों न हो! इसका कारण यह है कि वाक्य-प्रयोग में पुल्लिंग ही प्रधान 
होता है, और इसीलिए कभी-कभी वह स्त्री कारकों का प्रतिनिधित्व भी करता है। 'वन 
में हिरन घूमते हैं” यहाँ 'हिरन' से 'हिरन-हिरनी' दोनों का मतलब है। इसी को व्याकरण 
में 'एक-शेष' कहते हैं” अर्थात्‌ स्त्रीलिंग का लोप हो गया। 


लिंग-निर्णय 


हिन्दी में शब्दों के लिंग प्रायः उनकी बनावट पर हैं; जैसे ईकारान्त शब्द प्रायः स्त्रीलिंग 
होते हैं और आकारान्त Ser आदि प्रायः पुल्लिंग । इसके अपवाद भी हैं” जो व्यवहार 
से झट समझ में आ जाते हैं। व्याकरण में शब्दों के लिंग-निर्णय पर ज्यादा जोर नहीं 
दिया गया है और संस्कृत व्याकरणकारों ने तो यहाँ तक लिख दिया है--'लिंगमशिष्यं 
लोकाश्रयत्वाल्लिंगस्य / कौन शब्द पुल्लिंग बोला जाए, कौन स्त्रीलिंग, इस प्रकार का 
अनुशासन ठीक नहीं है; क्योंकि शब्दों का लिंग-व्यवहार दुनियाँ के अधीन है। जिस शब्द 
का जिस लिंग में प्रयोग होता है, उसी में रहेगा। उसमें कोई व्याकरण परिवर्तन नहीं कर 
सकता। हाँ, प्रयोग देखकर उन्हीं के अनुसार कुछ नियम निर्धारित किए जा सकते हैं और 
किए जाने चाहिए। अ-हिन्दी भाषी प्रान्तों को इस प्रकार के नियम-निर्धारण से विशेष 
लाभ होगा। यह कोई “अनियमित” बात नहीं है कि जिसका नियम न बनाया जा सके। 
पर, वह नियम भाषा की प्रकृति के अनुसार होना चाहिए, न कि अपनी सुविधा के अनुसार। 

सम्मेलन” का दिल्ली-अधिवेशन जो बड़ौदा महाराज की अध्यक्षता में हुआ था और 
उनको अनुपस्थिति में जहाँ श्री हरिऔघ जी ने कार्यवाहक अध्यक्ष पद सँभाला था, उसमें 
मद्रासी भाइयों की ओर से एक ऐसा प्रस्ताव रखा गया था और पास हुआ था कि हिन्दी-शब्दों 
के लिंग-निर्णय की व्यवस्था होनी चाहिए। परन्तु उनका आशय कुछ ऐसा था जिससे हिन्दी 
की प्राकृतिक धारा हटकर नहर-सी बन जाती । इसीलिए मेरे जैसे आदमियों ने उसका विरोध 
किया था। उस सम्बन्ध में कुछ भी न हो सका; यद्यपि राष्ट्रहित की दृष्टि से माननीय टंडन 
जी का समर्थन भी उक्त प्रस्ताव को प्राप्त था। 

मतलब यह कि भाषा का प्राकृतिक प्रवाह न बदलना चाहिए; न सरलता से बदला 
ही जा सकता है। इसलिए उसके अनुसार ही सब कुछ होना चाहिए। 


व्याकरण में अनावश्यक बातें 


हिन्दी-व्याकरणों में बहुत-सी अनावश्यक बातें भर दी जाती हैं। पहले कहा जा चुका है 
कि संस्कृत की वे सन्धियाँ हिन्दी-व्याकरण में देना ठीक नहीं है, जिनका काम यहाँ नहीं 
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पड़ता इसी तरह वर्णो में अभ्यान्तर और बाह्य प्रयत्न देना तथा इनका विस्तार से वर्णन 
करना बिलकुल अनावश्यक है, गोरखधन्धा है। बात यह है कि अत्यन्त प्राचीन युग 
में न जाने किस दृष्टि से यह प्रयत्न-व्यवस्था की गई थी और इसका न जाने क्या अभिप्राय 
था! मालूम नहीं, उस समय वर्णो का उच्चारण कैसा था। तब उदात्त, अनुदात्त और स्वरित 
नाम के तीन विशेष 'स्वर' भी थे, जिनसे अर्थ-विशेष की प्रतिपत्ति भी होती थी। वह सब 
हम भूल गए! इसी तरह शायद R और 'ह” का असली उच्चारण भी भूल गए! इनका 
जो वर्तमान उच्चारण है, वह सही नहीं जान पड़ता; क्योंकि 'र' 'इ के साथ मिला देने 
से वही उच्चारण होता है-'र' में इ' की मात्रा-'रि' और 'ऋ उच्चारण में क्या अन्तर 
है? 'ल' में *र' के साथ 'इ' की मात्र लगा देने से Re हुआ और 'छ' स्वर का उच्चारण 
भी यही है। जब जो व्यंजनों के साथ मिलकर इनकी अभिव्यक्ति है, तब स्वर कैसे रहे? 
ऋ' बोलने में '? आ गया और €” से 'ल' 'र'। और किसी स्वर में तो ऐसा नहीं 
है! इससे स्पष्ट है कि इन दोनों स्वरों का असली उच्चारण हम भूल गए हैं। महाराष्ट्र 
में 'ऋ' का उच्चारण रु? होता है। उसमें भी वही दोष है, जो R उच्चारण में। 

सारांश यह कि बहुत-सी बातें हम भूल गए हैं। भाषा-विकास की तरह उच्चारण 
में भी विकास या परिवर्तन होता रहता है। इसलिए प्राचीनतम वैदिक युग के उच्चारण 
में और इस समय के उच्चारण में काफी अन्तर आ गया है। तब कैसे पता चले कि “प्रयतन” 
क्या चीज है, और इनका कया उपयोग है? हाँ, वर्णो के कंठ आदि स्थान ठीक नहीं EI 
तो, जब प्रयत्नों का हमें पता नहीं, तब उनका वर्णन क्यों किया जाए? छात्रों को धोखा 
देकर रट्टू क्यों बनाया जाए? इस समय इसकी जरूरत हिन्दी व्याकरण को नहीं है। 

इस प्रकार हमने अति संक्षेप में हिन्दी-व्याकरणों के उन स्थलों पर विचार किया, 
जिनका संशोधन आवश्यक है। यदि यों विचार किए बिना हम आगे बढ़ते, तो शायद 
हमें ही पाठक गलत समझते; जब हम लिखते हैं कि 'ब्रजभाषा में भूतकाल की सकर्मक 
क्रियाएँ कर्मवाच्य होती है; जैसे-'मैं देखी सो गोपी” या “स्याम ने गही एक परिपाटी' आदि । 
लोग कहते, इन कर्तृवाच्य क्रियाओं को यह कर्मवाच्य कैसे लिख रहा है? जब डॉ. बाबूराम 
सक्सेना और डॉ.धीरे््र वर्मा जैसे विद्वान्‌ भी इन गलत 'व्याकरणों के चक्कर में आ गए, 
तब साधारण पाठकों का कहना ही क्या! 'जेहि मारुत गिरि-मेरु उड़ाहीं, Hes तूल केहि 
लेखे माहीं!” कहीं मैं ही गलत न समझा जाऊँ' इस आशंका ने प्रेरित किया कि प्रचलित 
हिन्दी-व्याकरणों पर आवश्यक विचार करके ही आगे बढ़ा जाए। सो सब हो चुका । यद्यपि 
कुछ और भी बातें विचारणीय हैं; परन्तु उन्हें छोड़े देता हूँ। भूमिका बढ़ी जा रही है, पुस्तक 
से भी अधिक। फिर कभी कहीं शेष विषयों पर विचार किया जाएगा। परन्तु आवश्यक 
सब बातें आ गई। 


ब्रजभाषा का स्वरूप 


मैंने अपनी 'तरंगिणी' की भूमिका में ब्रजभाषा के स्वरूप तथा स्थिति के सम्बन्ध में कुछ 
लिखा है। वहीं से आवश्यक अंश लाकर यहाँ रख देना मेरे लिए बहुत सरल काम होगा। 
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सम्भव है, इस कतर-ब्योंत के कारण पीछे कही हुई बातों की कहीं 'दिरुक्ति' भी हो 
जाए। सो, कृपा कर उसे ध्यान में न लावें। 

वर्तमान मथुरा जिले में और उसके चारों ओर दूर-दूर तक ब्रजभाषा का राज्य 
है। उधर ग्वालियर तथा धौलपुर राज्य और बुंदेलखण्ड, इधर अलीगढ़, बदायूँ, मैनपुरी 
आदि के जिले और इसी प्रकार चारों ओर इस भाषा ने अपना कब्जा कर रखा है। परन्तु, 
विशुद्ध ब्रजभाषा मथुरा और उसके ओर पास के जिलों ही में समझी जाती है। कुछ 
भी हो, करोड़ों आदमी अभी इस भाषा द्वारा अपने भावों का आदान-प्रदान करते हैं और 
इसलिए यह जीती-जागती भाषा है। 

वस्तुतः ब्रजभाषा भी हिन्दी की अन्यान्य 'बोलियों' की तरह एक ‘are’ है, कोई 
भिन्न भाषा नहीं है। परन्तु इसका महत्त्व-द्योतन करने के लिए 'ब्रज-बोली” न कहकर 
'ब्रजभाषा' इस गौरवमय व्यापकतापूर्ण नाम से इसका सम्मान बहुत दिनों से करते आए 
हैं, न जाने कब से। जैसे, 'मेरठी” बोली को अब कोई “बोली” न कहकर सब TST’ 
के नाम से पुकारते हैं, उसी तरह। 


ब्रजभाषा और साहित्य 


हिन्दी की जितनी भी “बोलियाँ” हैं, सबसे बढ़कर ब्रजभाषा का साहित्य है और सबसे 
ज्यादा। हिन्दी को अन्यान्य बोलियों को छोड़कर क्यों ब्रजभाषा ही उस युग में 'साहित्य 
की भाषा” बनाई गई? इसके कारण हैं। हमारे पुराने साहित्य के प्रायः सभी महारथी 
वैष्णव थे, जिनकी श्रद्धा ब्रज पर और ब्रजभाषा पर सबसे ज्यादा थी। परन्तु इससे 
भी बढ़कर इस भाषा की मधुरता और स्पष्टता थी, जिसने साहित्यिकों का मन चुरा 
लिया। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी अपनी बहुत-सी रचना इस मीठी भाषा 
में की। रहीम” और 'रसखान' जैसे फारसी के सपूतों ने भी इसकी पद-वन्दना की। 
ब्रजभाषा में वे सब गुण प्रचुर मात्रा में विद्यमान हैं, जो किसी काव्य-भाषा में चाहिए। 
थोड़े में बहुत कह देने की अनुपम शक्ति जो इस (ब्रजभाषा) में है, वह संस्कृत को 
छोड़कर और किसी भी भाषा में नहीं है। यह इसकी स्वाभाविक शक्ति है। ब्रजभाषा 
के छोटे-छोटे मधुर पद जब अपना अर्थ-विस्तार दिखाते हैं, तो भगवान्‌ वामन का स्मरण 
हो जाता है। दूसरी बात यह कि ब्रजभाषा स्वभावतः इतनी मधुर है, जितनी संसार 
की कोई भी दूसरी भाषा नहीं, संस्कृत भी नहीं। जो बात 'पिय' में है, वह 'प्रिय' में 
कहाँ है? 'हृदय' की कटुता 'हिय” में भी क्या है? इसी प्रकार कारक-विभक्तियों में 
भी संक्षेप और मार्दव है। इसके इन्हीं गुणों से साहित्यिक इधर आकृष्ट हुए। संस्कृत 
आदि भाषाएँ स्वतः इतनी मधुर नहीं हैं, कविजन अपनी कारीगरी से उनमें बैसी मधुरता 
लाए हैं। ब्रजभाषा में अपना मिठास है । ब्रजभाषा भी अपनी पूर्ववर्तिनी भाषाओं का 
| विकसित रूप है; पर यह विकास अपने-आप प्राकृतिक ढंग पर हुआ है। अपने-आप 
| पके हुए फल में जो स्वाद होता है, वह पाल में कहाँ? इसलिए उन शब्दों में यह मिठास 
| नहीं होता, जो संस्कृत आदि शब्दों को तोड़-मरोड़ कर गढ़े जाते हैं। | 
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ब्रजभाषा के इन गुणों पर मुग्ध होकर जनता ने इसे अपनाया, साहित्य की भाषा | 
बनाया। ब्रजभाषा में जैसे साहित्य की सृष्टि हुई है, वैसा अभी तक संस्कृत को छोड़कर | 
अन्य किसी भारतीय भाषा में उपलब्ध नहीं है। | 


ब्रजभाषा की व्यापकता 


जब ब्रजभाषा में साहित्य बनने लगा, तो इसकी प्रसिद्धि और भी बढ़ी। दूर-दूर तक 
ब्रजभाषा-साहित्य पहुंचा । अहिन्दी-भाषी प्रान्त भी मोहित हो गए। युक्त प्रान्त और 
मध्य-प्रान्त ही नहीं, गुजरात, काठियाबाड़, दक्षिण भारत, बंगाल, उड़ीसा आदि सर्वत्र भारत 
में कोने-कोने में ब्रजभाषा के गीत गाए जाने लगे। बंगाल, उड़ीसा और गुजरात पर तो 
बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ा। अनेक मैथिली, बंगाली, गुजराती और मद्रासी कवियाँ ने 
ब्रजभाषा में कविता की। नरसी भक्‍त और नामदेव S ब्रजभाषा-पद आज भी महात्मा 
गाँधी जैसी आत्माओं के आराध्य हैं। इन सब अहिन्दी-भाषी महात्माओं ने ब्रजभाषा में 
कविता करके उसे उस समय एक प्रकार से 'राष्ट्रभाषा” ही स्वीकार कर लिया था। यों 
हिन्दी बहुत पहले से 'राष्ट्रभाषा” है। 

ब्रजभाषा उन दिनों सर्वत्र खूब समझी जाती थी। तभी तो महाकवि भूषण की 
कविता छत्रपति शिवाजी तथा उनके देशवासी अच्छी तरह समझते थे और कद्र करते थे। 
भूषण की फड़कती हुई कविता को देखकर यह बात भी समझ में आ जाती है कि श्रृंगार 
आदि tat में कोमल और स्वभावतः कोमल ब्रजभाषा वीर आदि उद्भट रसों के अभिव्यंजन 
में कैसा विकट रूप धारण कर लेती है। यही तो भाषा का गुण है। कान्त विहार में 
मृढु-प्रसन्न क्षत्रिय वीरांगनाएँ रणांगण में पहुँचकर दुर्निरीक्ष्य सिंहिनी बन जाएँ, तो कौन-सी 
आश्चर्य की बात है? 

तो, उस समय, अब से सैकड़ों वर्ष पहले, ब्रजभाषा देश की, काव्य-जगत की 
राष्ट्रभाषा बन चुकी थी। गद्य उस समय था ही नहीं। प्रत्येक भाषा में पहले पद्य-साहित्य 
की सृष्टि हुई है, तब गद्य की। हिन्दी में भी ऐसा ही हुआ है। जब गद्य का युग आया, 
तो ब्रजभाषा को उसके अनुकूल न पाकर और मेरठी बोली में आवश्यक गुण देखकर, 
इसे ही गद्य की राष्ट्रभाषा स्वीकार किया गया। अब इसमें कविता भी सुन्दर शब्दों में 
होने लगी है, भाषा मँजने लगी है, और अब यह 'खड़ीबोली' खरी हो गई है। 


ब्रजभाषा का परिष्कार 


जब कोई “बोली” या भाषा साहितय की भाषा बनती है, तब उसमें बहुत कुछ परिष्कार 
होता है, जैसी की तैसी वह उसी रूप में नहीं ले ली जाती। मेरठ डिवीजन में बोलते 
Sat रोट्टी खाई।' इसे जब साहित्य की भाषा बनाया, तो द्वित्व की कर्ण-कहुता दूर 
करके शब्द यों कर लिये-'मैंने रोटी खाई।' प्रत्येक भाषा में ऐसा ही होता है, ब्रजभाषा 
में भी हुआ है। ब्रज में बोले जाने वाले कर्णकटु तथा नितान्त ग्राम्य शब्द साहित्यिक 
ब्रजभाषा में गृहीत नहीं हुए हैं। ब्रज में प्रातःकाल को 'धौताएँ' कहते हैं, जो कानों 
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में गोला-सा मारता है । ब्रजभाषा के साहित्य में इस शब्द का प्रयोग नहीं होता, 'प्रात' 
'सबेरे” आदि दिये जाते हैं। 

इसी प्रकार कारकों की विभक्तियों में भी परिवर्तन तथा परिष्कार हुआ है। ब्रज 
में बोला जाता है-'राम कूँ देखि लै' साहित्यिक ब्रजभाषा में 'कू' 'को' के रूप में आ 
गया है। इसी प्रकार बहुत-सा परिवर्तन तथा परिष्कार हुआ है। इसलिए ब्रजभाषा-कविता 
की भाषा को ब्रज में बोली जाने वाली “बोली” से बिलकुल मिलाकर देखना गलती है। 
दोनों में वही अन्तर मिलेगा, जो सुन्दर उपवन में और कुदरती जंगल में होता है। 
ब्रजभाषा पर दूसरी भाषाओं का प्रभाव 


प्रत्येक जीवित भाषा पर दूसरी पार्श्ववर्तिनी भाषाओं का प्रभाव पड़ता है और जबर्दस्त 
भाषा दूसरी भाषाओं के शब्द झपट कर अपने बना लेती है। यही नहीं, दूसरी भाषा के 
कारक चिह्न भी कुछ-कुछ आ मिलते हैं-कृपा कर, जाइए, 'कृपया' जाइए | “कृपया! में 
संस्कृत का कारक चिह्न हिन्दी में बोला जाता है। उपसर्ग आदि भी आ जाते हैं-'बेमौके'। 
'बाकायदे' आदि। 

ब्रजभाषा के सम्बन्ध में भी ऐसा ही हुआ है । बुँदेलखण्डी अवधी तथा मेरठी आदि 
बोलियों का प्रत्यक्ष प्रभाव साहित्यिक ब्रजभाषा पर पड़ा है, विशेषतः बुँदेलखण्डी का। 

मैं साहित्यिक ब्रजभाषा की बात कर रहा हूँ, भौगोलिक ब्रजबोली की नहीं। वह 
तो संकुचित दायरे में है। 

हाँ तो साहित्यिक ब्रजभाषा पर हिन्दी की इन सभी बोलियों का प्रभाव पड़ा है। 
संस्कृत में तो बहुत कुछ लिया गया है, पर फारसी आदि से भी आवश्यक आदान हुआ 
है। बाबा भिखारीदास जी ने अपने 'काव्य-निर्णय” में लिखा है- 


भाषा ब्रजभाषा रुचिर, कहैं सुमति सब लोय। 
मिलै संस्कृत फारसी, पै अति सुगम जु होय। 


जैसे 'पराग' 'मधु' 'हवाल' आदि, जिनके न तो उच्चारण में कठिनता है और न॑ | 
अर्थ समझने में । इसी प्रकार 'अवधी बोली” के 'कनियाँ' 'तनक' 'जनि' आदि शब्द सूरदास | 
जी जैसे आदर्श ब्रजभाषा-कवि के ग्रन्थों में भरे पड़े हैं। इसलिए, जो लोग 'रिसर्च' किया । 
करते हैं कि अमुक पद्य में अमुक शब्द ब्रजभाषा का नहीं, अमुक बोली का है, वे यय 
का गोरखधँँधा करते हैं, अगर उसे त्याज्य समझते हैं, तो। | 
शब्द ही नहीं, कारक-चिह भी दूसरी 'बोलियों' से ब्रजभाषा में आकर मिल गए | 
हैं। क्रियाओं की विभक्तियों में भी ऐसा ही हुआ है। एक-एक उदाहरण लीजिए। 
| ब्रज में कर्म-कारक का चिह्न ay प्रचलित है। यही 'कूँ साहित्यिक ब्रजभाषा " | 
| आकर 'कौं' हो गया और बाद में 'को' भी। सो, ब्रजभाषा-कविता में 'कौं' और 'की' | 
| ये दोनों रूप मिलते हैं। परन्तु इनके अतिरिक्त एक और रूप ब्रजभाषा म . 
साहित्यिक-ब्रजभाषा में, प्रचलित है, जो सूरदास आदि के 'आजु जौ हरिहिं न स 
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गहाऊँ! ; और 'सुत कौ जनम जसोदा के गृह, ता लगि तुमहिं बुलावति' इत्यादि पदों में 
प्रसिद्ध है। ब्रजभाषा की कविता में 'को' की अपेक्षा इस 'हिं' प्रत्यय ही के दर्शन अधिक 
होते हैं। इसका कारण कदाचित मात्रालाघव हो। जो भी हो, ब्रजभाषा में अन्यत्र से यह 
fe विभक्ति आई है। ब्रजभाषा में इसे अपना लिया है। 
इसी प्रकार Se’ HRS’ आदि भविष्यत्‌ काल की क्रियाओं में जो 'इहै” विभक्ति 
नजर आती है, वह ब्रजभाषा में दूसरी जगह से आई है। ब्रज में भविष्यत्‌ काल प्रकट 
करने के लिए 'गो” प्रत्यय लगाते हैं, जो कर्ता के लिंग, पुरुष, वचन के अनुसार अपने 
रूप में परिवर्तन करता रहता है-'तू जायगो,' 'गंगा जायगी” इत्यादि । परन्तु इहै? प्रत्यय 
लगाकर जो भविष्यत्‌ काल की क्रिया बनाई जाती है, उसके रूप में कर्ता के लिंग-भेद 
से कोई भेद नहीं होता, पुरुष तथा वचन के अनुसार अवश्य रूपान्तर हो जाता है। 'राम 
कहा करिहै जग में' और 'देवी दया करिहैं अब तो” में देखिए, कोई अन्तर नहीं है। परन्तु 
वचन-भेद से मोहन-पढ़िहै मन दै” और बालक पढ़ि हैं” रूपान्तर है। इसी प्रकार ‘Take’ 
और ‘et करिहीं में पुरुष-भेद से स्वरूप भेद हो गया है। इस SP प्रत्यय का प्रयोग 
घा-कविता में खूब है। यह 'इहै' प्रत्यय तिङन्त है; इसीलिए-भेद नहीं होता! विशेष 
क्रिया प्रकरण में देखिए। 
इसी प्रकार बहुत कुछ अन्यत्र से आया है और ब्रजभाषा में मिल गया है। यह 
सब होते हुए भी ब्रजभाषा ने अपना स्वरूप सँभाल कर रखा है। दूसरी भाषा या बोली 
से उतना ही आदान उचित है, जितने से अपनी स्वरूप न बिगड़े। जब अपनापन ही नष्ट 
हो गया, तब क्या? इसीलिए तो बाबा भिखारीदास जी ने कहा है-मिलै संस्कृत फारसी, 
पै अति सुगम जु होय।' 
जिन शब्दों का व्यापक प्रचलन हो गया हो, आसानी से समझ में आ जाते हों; 
उन्हीं का ग्रहण उचित है। जो शब्द अप्रचलित हों, या जिनका उच्चारण आदि अनुकूल 
न हो, वे कभी भी दूसरी भाषा में नहीं मिलाए जा सकते। हाँ, उच्चारण आदि को अपने 
अनुकूल बनाकर ऐसे शब्द भी लिए जा सकते हैं, जो आवश्यकता हों | ब्रजभाषा में संस्कृत 
का ep यदि 'पिय' बनकर आता है, तो हिन्दी का या संस्कृत का ही “गंगा” शब्द अंग्रेजी 
में 'गंजिज' बनकर मिलता है और ety बनता है 'डेलही' । इसी प्रकार अंग्रेजी का 
wet खड़ी बोली में आकर 'लालटेन' हो गया है और 'हास्पिटल' ने 'अस्पताल' का 
रूप बनाया है। जब कोई किसी दूसरी जाति के आदमी को शुद्ध करके अपनी जाति में 
मिलाएगा, तो पहले उसके बाह्यरूप को, वेश-भूषा आदि को, अपने अनुकूल कर लेगा। 
यह ठीक भी है। ऐसा न किया जाए, तो भदरंग मालूम पड़े। यही बात ब्रजभाषा में है, 
कोई अजब-अनोखी बात नहीं है। 
जो लोग भाषा-विज्ञान से परिचित नहीं हैं, वे अंट-शंट प्रयोग करते रहते हैं। 
श्रजभाषा लिखनेवालों में भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है। संस्कृत के कठिन और अप्रचलित 
शेब्द लाकर ब्रजभाषा में डाल देते हैं, जो बेहतर खटकते हैं! संस्कृत आदि भाषाओं के 
शबदं में ब्रजभाषा की विभक्तियाँ लगा दीं और ब्रजभाषा तैयार की गई! ये लोग ब्रजभाषा 
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में रचना नहीं करते, ब्रजभाषा की रचना करते हैं । नाश करते हैं भाषा का स्वरूप बिगाइते 
हैं! यही नहीं, कोई-कोई तो अनावश्यक, अप्रचलित, कर्ण-कटु अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग | 
भी ब्रजभाषा में करने लगे हैं।* इस तरह ब्रजभाषा का स्वरूप नष्ट होता है। उसका सहज 
सुन्दर मधुर रूप विकृत होता है। इसलिए ऐसा भी न करना चाहिए। 


ब्रजभाषा का माधुर्य 


ब्रजभाषा का माधुर्य जगत्प्रसिद्ध है और स्वर्गीय प. श्री पद्मसिंह जी शर्मा ने संजीवन-भाष्य' 
की भूमिका में इस सम्बन्ध में बहुत कुछ लिखा भी है; इसलिए यहाँ हमें पिष्टपेषण नहीं 
करना है। ; 

ब्रजभाषा स्वतः मधुर है; इसलिए 'श,' “ष” के बदले प्रायः 'स' ही बोला जाता 
है और 'ण' का “न' हो जाता है। इस बात को न समझकर बहुत से नवीन ब्रजभाषा 
लेखक. w और 'ष' का ही प्रयोग करते हैं-'देश” आदि शब्दों को इसी रूप में लिखा 
करते हैं! यह उचित नहीं है। अलबत्ता कहीं-कहीं तत्सम रूप लिखे जाते हैं; जैसे ‘Ay 
के 'ष' का ब्रजभाषा में कभी भी 'स” न होगा। इसी प्रकार यदि “शर्म्म? लिखना हो, 
तो इसके 'श' का भी 'स” रूप देना उचित न होगा। यह सब ब्रजभाषा-प्रकृति का प्रभाव 
है। भाषा को कुछ ग्राह्य होता है, कुछ नहीं। वह स्वतन्त्र है, व्याकरण आदि सब उसके 
अनुयायी। प्रत्येक भाषा की अपनी प्रकृति होती है, केवल ब्रजभाषा ही में यह बात नहीं 
है। जिस भाषा में कुछ लिखना हो, उसकी प्रकृति से पूर्ण परिचित होना आवश्यक है। 
अन्यथा, भाषा के साथ वह अपनी कृति भी भ्रष्ट कर लेगा, जो अन्धाधुन्ध या अटकलपच्चू 
काम करेगा। 

इसी प्रकार ब्रजभाषा में 'य' का प्रायः 'ज' हो जाता है, जैसे “योग? का 'जोग' 
और 'यथा' का 'जथा' | 'संयोग' का 'संजोग' होगा; पर 'वियोग' का 'विजोग' न होगा। 

इस प्रकार अन्यान्य बातें हैं, जो भाषा का अध्ययन करने से आती हैं। सर्वत्र 
एक ही नियम लागू नहीं होता और न अनियमित कार्यवाही उचित होती È जो ब्रजभाषा | 
से पूर्ण परिचित्त नहीं हैं, जिन्होंने ब्रजभाषा-साहित्य का अध्ययन नहीं किया है, उन्हें 
चाहिए कि अपनी रचना के लिए इसका सहारा न लेकर 'खड़ीबोली' के बल खडे al! | 


ब्रजभाषा-काव्य और संगीत 


काव्य और संगीत, दोनों ही अत्यन्त मधुर कलाएँ हैं। अन्तर केवल यह है कि काव्य जीव | 
के प्रत्येक पहलू में उपयोगी है और संगीत मधुर मात्र है। इन दोनों कलाओं का परस | 
सहयोग एक-दूसरे का उत्कर्ष-साधक है। काव्य से संगीत का और संगीत से काव्य की | 
उत्कर्ष होता है। भारतीय संगीत ने मधुरतम ब्रजभाषा-काव्य का ही आश्रय लिया È य* | 
मणिकांचन-योग है। इसमें भारतीय संगीत में जहाँ एक अद्वितीय विशेषता आ गई & | 


| 
| 


* इसके लिए 'दुलारे-दोहावली” देखिए। 
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वहाँ ब्रजभाषा का भी खूब प्रचार हुआ है और उसमें year भी बढ़ गई है । आप बड़े-बड़े 
संगीताचार्यों के मुख से ब्रजभाषा के ही 'पद' सुनेंगे, जब वे कोई 'पक्की चीज? गाएँगे; 
फिर चाहे वे हिन्दू हों, या मुसलमान; पंजाबी हों या गुजराती; पारसी हों, या कोई और | 
मतलब यह कि संगीत का ब्रजभाषा के साथ अच्छेद्य सम्बन्ध हो गया है। ब्रजभाषा 
से संगीत में चार चाँद लग जाते हैं, उसका स्वरूप निखर पड़ता है। यदि ब्रजभाषा के 
बदले किसी दूसरी “बोली” या भाषा के पद संगीत में आवें, तो मजा नहीं रहता! कानों 
को वह रस नहीं मिलता! 

इससे ब्रजभाषा की माधुरी प्रत्यक्ष सिद्ध है। मधुरतम संगीतकला को भी अपने में 
और अधिक माधुर्य बढ़ाने के लिए जिस भाषा की शरण लेनी पड़ी, वह ब्रजभाषा है। 

परन्तु यह सब हम क्यों लिख रहे हैं? जो रसज्ञ नहीं हैं, जिसके कान शब्द-माधुरी 
पहचानने में अशक्त हैं, या जो दुराग्रह से भरे हुए हैं, उनके सामने कुछ भी कहना व्यर्थ 
है! वे कब मानेंगे? पेचक-जगत्‌ को अंशुमान की प्रभात-रश्मियों के अतुल आनन्द का 
अनुभव कोई कैसे करा सकता है? 


अर्थध्वनन-शक्ति 


ब्रजभाषा में, माधुर्य के अतिरिक्त, एक दूसरा गुण और है, जिससे कवि-जन इधर आकर्षित 
होते हैं। थोड़े में बहुत कह देने की शक्ति जैसी ब्रजभाषा में है, वैसी देववाणी संस्कृत 
को छोड़, और किसी भी भाषा में नहीं है। हिन्दी की अन्यान्य बोलियों में भी यह बात 
नहीं। Uae नमत’ और “राम को प्रणाम करता है? इन दोनों वाक्यों के स्वरूप पर दृष्टि 
डालिए, अन्तर स्पष्ट हो जाएगा। इसीलिए तो कवि जनों ने कहा है कि कविता के 
लिए-'भाषा ब्रजभाषा रुचिर! 

बात यह है कि थोड़े में बहुत कह देना ही तो कविता का मुख्य गुण है। यह 
गुण कवि में होता है। वह बहुत अर्थ थोड़े शब्दों में व्यक्त करने की अद्‌भुत शक्ति रखता 
है। परन्तु किसी-किसी भाषा में स्वतः यह शक्ति होती है। यदि कोई निपुण कवि ऐसी 
भाषा में कविता करता है, तो रंग आ जाता है, सोने में सुगन्ध, “रत्नं समागच्छति 
काञ्चनेन’ | यदि कोई चतुर काष्ठःशिल्पी अच्छी उपादान-सामग्री न पाएगा, तो अपना 
जौहर खुलकर न दिखला सकेगा। यदि कुम्हार अच्छा है; पर मिट्टी खराब, तो वह बेचारा 
क्या करेगा? यदि मिट्टी भी अच्छी हो और कुम्हार भी होशियार, तब चीज अच्छी बनेगी। 
इसी प्रकार कवि को उपयुक्त भाषा चाहिए। 

यह ठीक है कि चतुर कारीगर अपनी ist सामग्री को भी बहुत कुछ ठीक 
बना लेता है। स्वर्णकार खराब सोने-चाँदी को भी साफ करके उसके सुन्दर आभूषण 
बना देता है, उनमें चमत्कार उत्पन्न कर देता है, परन्तु फिर भी, यह खराब ही 
सोना-चाँदी है। यदि उसी स्वर्णकार को असली कुन्दन या ईट की चाँदी दे दी जाए, 
तो फिर देखिए, आभूषणों में क्या रंग आता है! तब वह कारीगर आभूषण गढ़ने में 
अपनी कारीगरी दिखाएगा। 
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कवि के लिए भाषा ही सबकुछ है, यहीं उसके कला की उपादान सामग्री है। 
कवि भोंडी भाषा को अपनी कारीगरी से सुन्दर बना देता है । परन्तु, यदि उसे पहले 
से मँजी हुई भाषा मिल जाए, तब तो कहना ही क्या! ब्रजभाषा ऐसी ही है। इसीलिए 
सूर, तुलसी, बिहारी और केशव आदि ने इसे अपनाया। 


खड़ी बोली में मार्दव 


जब पहले-पहल 'मेरठी बोली” (आज की राष्ट्रभाषा) में कविता सुनी गई और 'परयो'* 
की जगह 'पड़ा” सुनाई पड़ा, तो ब्रजभाषा-कविता-प्रेमियों के सिर पर डण्डा-सा पड़ा! इस 
कर्ण-कटु, कठोर प्रयोग के कारण उन्होंने इस बोली का नाम 'खड़ीबोली' रखा। जो दाल 
अच्छी तरह पकती नहीं, कच्ची रह जाती है, तब कहते हैं 'दाल खड़ी रह गई है।' इसी 
सादृश्य से 'मेरठी बोली” को 'खड़ीबोली' नाम दिया गया। लोगों ने लिखा है कि 'खरी 
बोली” से 'खड़ी बोली” हुआ। यह गलत है। 'ड' या 'ड का T हुआ करता है, VA 
“इ! का 'इ' नहीं। फिर खड़ी बोली में ऐसा परिवर्तन होता भी नहीं । खड़ी बोली में प्रथमा 
विभक्ति का एक वचन 'आ” है और ब्रजभाषा में Gi | इस १? औ १? का भेद एक 
के खड़ी रहने और दूसरी का लचीली या मधुर होने में बहुत कुछ कारण है। 

जब खड़ी बोली में कविता होने लगी, तो यह भी मँजने लगी, इसमें भी परिपक्वता 
और मूदुता आने लगी। अब खड़ी बोली में भी मधुर कविताएँ बनने लगी हैं। खड़ी बोली 
के इस रूप-सौष्ठव से सम्पादन में ब्रजभाषा का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्याप्त प्रभाव 
पड़ा है। फिर भी खड़ी बोली के बड़े-बड़े महाकवि अभी तक ब्रजभाषा-माधुरी भूले नहीं 
हैं और बरबस जब-तब इधर खिंच आते हैं। कवि-सम्राट्‌ श्री अयोध्यासिंह जी उपाध्याय 
'हरिऔध' खड़ी में सर्वोत्कृष्ट महाकाव्य 'प्रिय-प्रवास' लिखने के बाद, फिर ब्रजभाषा की 
ओर झुक और हिन्दी-जगत्‌ को 'रस-कलस' भेंट किया । यह ब्रजभाषा की माधुरी का प्रभाव 
SI खड़ी बोली भी मधुर होती जा रही है। इसके लिए कविजन धन्यवाद के पात्र हैं। 


शब्द-विकास 


कुछ लोग (कविवर पन्त आदि) शिकायत किया करते हैं कि ब्रजभाषा तुतलाती है! कहते 
eae अभी तक 'प्रिय' बोलना नहीं आया, 'पिय' ही बोलती है। वे खड़ी बोली पर 
मुग्ध हैं; Ag यह शुद्ध-शुद्ध 'प्रिय' बोलती है। 

ये लोग न तो भाषा का विकास समझते हैं, न माधुर्य | यदि ब्रजभाषा तुतलाती 
है ` ` : By 
6, तो खड़ी बोली भी 'गृह' को 'घर' 'त्वम्‌' को 'तुम,' 'अहम्‌' को 'हम? “वंश” को बांस 
तयी । अन्तर यह है कि ब्रजभाषा के तुतलाने में जो मिठास है, वह खड़ी बोली 

नहीं है। i i 


धीरेन्द्र वर्मा ने लिखा है कि ब्रजभाषा में 'पड़ो' और बुँदेलखण्डी में 'परो” होता है । परन्तु डॉक्टर 
साहव का कहना गहलत है। ब्रजभाषा में 'पड़ो' नहीं, “पर्‍यो' होता है। 
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और fa को 'पिय” कहने का इल्जाम ब्रजभाषा पर ही क्यों लगाया जाता है? 
अवधी के मार्तण्ड गोस्वामी तुलसीदास जी क्यों बख्श दिए जाते हैं? उनकी भारती भी 
“पिय हिय की सिय जाननिहारी' आदि तुतलाती है! खड़ी बोली की कविताओं में भी 
‘gry अब 'प्रान' बनकर आता है। क्यों? 

अधिक दूर न जाइए। एक सुप्रसिद्ध छायावादी कवि अपनी खड़ी बोली की एक 
कविता यों शुरू करते हैं-'सखी री, रही अपूरन आस।' यह 'अपूरन” और 'आस' क्या 
है? जान पड़ता है, पृथ्वी गोल है। द्राविड़ी ही प्राणायाम सही! 

तुतलाना तो अलग, खड़ी बोली को लिंग-ज्ञान भी तो नहीं। उसके वकील “चन्द्रमा” 
को स्त्रीलिंग लिखते हैं! पूछो, तो कहते हैं कि स्त्रीलिंग प्रयोग में मिठास अधिक है! उन्हें 
मालूम होता होगा मिठास! और “प्रिय” की अपेक्षा 'पिय' में कठोरता है! क्यों न? 

वस्तुतः ये सब अनधिकार-चेष्टाएँ हैं । जिसके मन में जो आता है, लिख देता है! 
जानते हैं, हिन्दी का कोई धनी-धोरी तो है ही नहीं! बात भी ऐसी ही है। अभी 
हिन्दी-साहित्य का विकास हो रहा है। भर्ती के दिन हैं। बाद में काल देव अपने आप 
Sev कर देंगे। तब मालूम होगा, उस पीढ़ी के लोगों को, कि भाषा कहाँ तुतलाती है 
और कहाँ रस ढरकाती है। 

जिन लोगों ने 'प्रिय' को “पिय” बोलने के कारण वैसा लिखा है, वे देखें कि अब 
खड़ी बोली भी, 'पिय” बोलने लगी है। 1935 के जुलाई के ale’ में 'निवेदिता' शीर्षक 
एक कविता छपी है, खड़ी बोली की। उसका प्रारम्भ यों है-'पिय, मैं बन शिशु-सी 
अभय-बाहु में” यह क्या हो रहा है? Wet का तुतलाना! 

वस्तुतः ब्रजभाषा तुतलाती नहीं है, सब कुछ बोलना उसे आता है। परिय है मेरो 
देस' आदि में प्रिय का 'पिय' कभी भी न होगा। जहाँ जैसा उचित है, वहाँ वैसा ब्रजभाषा 
बोलती है, तुतलाती नहीं है, “प्रिया! कभी भी Rar न बनेगी । पुरुष के मुँह से 'प्रिया' 
और स्त्री के मुँह से fe या 'पिया' निकलना कितना स्वाभाविक है। 


ब्रजभाषा का श्रृंगार 


खड़ी बोली के कवि तथा दूसरे भी क्रान्तिकारी लोग समय-समय पर ब्रजभाषा के 
शृंगार-साहित्य की ओर अँगुली किया करते È परन्तु वे स्वयं उसमें चोटी से एडी तक 
सदा डूबे रहते हैं! “प्रियतम” और प्रेयसी' सम्बोधन दे-देकर जो कुछ छपाया जाता है, 
सो सब क्या है? कहते हैं, यह तो “अनन्त” की ओर इशारा है! खूब!! तब फिर ब्रजभाषा 
काव्य के नायक को 'छटपटाती हुई दिव्य आत्मा” तथा नायिका को 'अनन्त' क्यों न 
समझ लो? रही दूतियों की बात, सो उन्हें समझो “गुरुदेव, जो दोनों को मिलाने में 
समर्थ हैं। परन्तु ब्रजभाषा के कवि कभी भी यह बहानेबाजी न करेंगे; cet की ओट 
में शिकार खेलना वे कभी पसन्द न करेंगे। यह सब तो खड़ी बोली में ही जायज है, 
जो उर्दू से सीखा गया है। उर्दू-काव्य में आशिक-माशूक ही सब कुछ हैं! पूछो, तो जवाब 
देते हैं-'यह तो इश्क हकीकी की बातें हैं जनाब! होंगी, हमें तो नहीं जान पडती! 
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यदि कहने वाले वैसे होते, तव उनकी बातों को हम अवश्य वैसा समझते। परन्तु | 
ऐसा नजर नहीं आता | तब आपकी आज्ञा से हम कैसे वैसा मान लें? अब 'प्रगतिवाद' 
अतृप्ति भडका रहा है।* | 


साकी-सागर 


अब खड़ी-बोली में साकी-सागर की भी खूब नकल हो रही है। कुछ दिन पहले 'वीणा 
की झंकार' आदि कुछ शब्द चले थे। सौ में से निन्यानवे खड़ी बोली की कविताएँ 'वीणा 
की झंकार' या 'हततन्त्री के तार' से भरी रहती थीं। सब में एक ही सुर! जव इसकी 
खिल्ली उड़ी, तब गति मन्द पड़ी और अब प्रवाह बदल गया। फिर 'साकी'?, “प्याला” 
और 'हाला' की भरमार रही! यह भी उर्दू से आया था। इसे भी 'अनन्त' की ओर जाता 
बतलाते थे! अब 'प्रगतिवाद' चालू है। 

वस्तुतः इस प्रकार की कविताओं से यदि नव-युवकों में दुराचार बढ़ जाए, तो कोई 
आश्चर्य की बात नहीं है! जब वे प्रतिदिन सुरा-सुराही का सुर सुनेंगे, तो कब तक उधर 
आकर्षित न होंगे? 'अनन्त' को पहचाननेवाले कितने नव-युवक वीतराग हैं? एक तो वैसे 
ही संयम के बन्धन ढीले हैं, फिर उन्हें जब उसी ओर को उकसाया जाएगा, तब क्या होगा? 

हम इस बात का प्रमाण उपस्थित कर सकते हैं कि 'प्रियतम' और Aad’ 
सम्बोधन देकर जो कविताएँ पत्र-पत्रिकाओं में छपाई जाती हैं, उनमें कई बार आपसी 
सवाल-जवाब रहते हैं। कालेजों के नव-युवक और नव-युवतियाँ इस मार्ग में अधिक पड़ती 
हैं। कुछ दिन पहले प्रयाग के एक स्त्री-सम्बन्धी मासिक पत्र में इस ढंग की कविताएँ 
छपती थीं। 

खैर, हमें इन बातों में सरोकार नहीं, कोई कुछ करे! हम तो केवल इतना कहते 
हैं कि मात्रा से यदि श्रृंगार हो, तो उसे कोई बुरा न कहेगा। दिल को सरस रखने के 
लिए उसकी आवश्यकता है। 


शृंगार के अतिरिक्त ब्रजभाषा-साहित्य में वीर-रस, नीति, आचार आदि पर भी कुछ 
सामयिक कहा गया है, थोड़ा-थोड़ा। 


बनावटी ब्रजभाषा 


बहुत-से ब्रजभाषा के कवियों ने शब्दप्रयोग गलत कर दिए हैं। वे शायद मेरे प्रयोग 
गलत समझें, जो उनसे न मिलें। इसलिए इस विषय में भी थोड़ी-सी सफाई दरकार 


= ८ 2 8 

* ऐसे लोगों के लिए संस्कृत में कहा गया है - 
यदा प्रकृत्यैव जनस्य रागिणः, 
भृशं प्रदीप्तो हृदि मन्यथानलः, 
तदाऽत्र भूयः किमनर्थ पण्डितैः, 
कुकाव्य-हव्याहुतयौ निवेशिताः 
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है। हमने अपनी पुस्तक" में 'उड़ि जाइगो” उड़ि ARE आदि प्रयोग 'इ' से किए 
हैं। एक नामी कवि** ने 'उड़ि' की जगह 'उरि' और Gea’ के स्थान पर Tat 
लिखा है। पाठकों के मन में सन्देह हो सकता है कि कौन-सा रूप ठीक है, 'इ 
से, या र से? सुनिए।- 

ब्रजभाषा में 'ड' या “ड़” प्रायः 'र' के रूप में आ जाता है; परन्तु सर्वत्र नहीं। 
gear की जगह ‘sea’ कभी भी हो नहीं सकता और न 'उड़ि' के बदले 'उरि' दिया 
जा सकता है। इसी प्रकार 'बड़ो' के बदले ‘AY नहीं कर सकते | हाँ, 'पड़यो” न होगा, 
‘qe’ होगा । कहाँ 'इ' या 'ड' रहता है और कहाँ 'र' हो जाता है,. यह सब भाषा 
का अभ्यास करने से आता है। भाषा का कोई नियामक नहीं है, व्याकरण भी उसका 
पिछलगुआ ही है। प्रत्येक भाषा अपना स्वरूप रखती है। उसमें परिवर्तन कोई कर नहीं 
सकता | 'खण्ड' को av कोई कैसे ब्रजभाषा में लिख देगा? सूरदास जी ने अपने 
सुप्रसिद्ध पद्य 'खंजन नैन रूप रस माते' में 'अबहिं उड़ि जाते” लिखा है, 'अबहिं उरि 
जाते? नहीं। 

संयुक्त अक्षर ब्रजभाषा में बहुत कम ग्राह्य हैं; क्योंकि इनकी भरमार के कर्ण-कटुता 
बढ़ जाती है। फिर, एक ही दोहे में यदि चार बार वैसे शब्द आ जाएँ, तो कैसा हो? 


ये सब भाषा दोष हैं, जिससे सावधान रहना चाहिए। 


ब्रज में बोली जानेवाली 'बोली' अपनी उसी रूप में साहित्य की ब्रजभाषा नहीं 
बन गई है। उसमें बहुत कुछ खरास-तरास और परिवर्तन-परिवर्द्धन हुआ है। ब्रजभाषा के 
आदर्श काव्य 'सूर-सागर' आदि में कालक्रम से बहुत कुछ पाठ-परितर्वन हो गया है। अभी 
मालूम हुआ है कि “सूर-सागर' में सम्बन्ध सूचक विभक्ति सर्वत्र 'कै' की जा रही है! 
इस “कै” की बदबू ब्रजभाषा की पुष्करिणी को अवश्य दूषित कर देगी! इसी प्रकार सर्वत्र 
कौ” 'को' ही शुद्ध मानकर कर्णकटुता बढ़ाई जा रही है। यों पुराने ग्रन्थ अपने अनुसार 
किये जा रहे हैं। औपम्यबोधक “सो? भी 'सौ' करके लिखने लगे हैं! अन्धाधुन्ध! 


उच्चारण के सम्बन्ध में 

भाषा में 'जैयो' 'खैयो” आदि के 'जै' और 'खै' आदि का उच्चारण Te,’ 'खइ' 
की तरह होता है। अर्थात्‌ 'जैयो' का उच्चारण “जइयो' जैसा, तथा 'खैयो' का 
'खइयो' जैसा होता है। कहाँ ऐसा उच्चारण है, यह उसी को मालूम होगा, जो 
ब्रजभाषा से परिचित है। पहले जी में आया था कि जहाँ जैसा उच्चारण है, उसे 
वैसा ही लिखा भी जाए, जिसमें पढ़ने में गड़बड़ न पड़े। इस प्रकार लिखना शुरू 
भी किया था; परन्तु अच्छा न जँचा । पुराने लोग जैसा लिखते आए हैं, जान पड़ा, मैं 
उनसे भिन्न मार्ग पकड़ रहा हूँ। इसलिए, उस दिशा को छोड़ दिया और फिर पुराने 
ढंग से 'जैयो” आदि ही लिखने लगा। इसी प्रकार इस पुस्तक में सब छपा है। 


ES 2: 2225 ती > 
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ब्रजभाषा ही के लिए उच्चारण के सम्बन्ध में यह बात नहीं है। 'खड़ी-बोली” 
में भी ऐसा उच्चारण कहीं-कहीं होता है! “भैया” में 'भइया' जैसा उच्चरित होता है । 
'सौभाग्य' को 'सउभाग्य' की तरह बोलते हैं। 'दैवयोग” का उच्चारण भी इसी प्रकार 
है। | 


उपसंहार 


इस तरह हमने संक्षेप में हिन्दी की उत्पत्ति और उसके स्वरूप पर विचार किया । हिन्दी | 
के व्याकरणों का आलोचनात्मक ढंग से निरीक्षण किया, जिससे आगे कोई गड़बड़ सामने 
न आए। ब्रजभाषा भी तो हिन्दी ही है न? 'खड़ी बोली” के व्याकरण में और ब्रजभाषा 
के व्याकरण में कितना अन्तर है, सो सब सामने आया जाता है। ब्रजभाषा के स्वरूप 
और उसकी स्थिति पर भी विचार किया। सब संक्षेप में किया, फिर भी इतने पृष्ठ हो 
गए। अब प्रकृत विषय का निरूपण किया जाएगा। 
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मंगलाचरण 


जिस भाषा में किसी समय वह 

तुतलाया था परमानन्द! 
उसके पद-चिन्तन में किसका, 

चित्त न पायेगा आनन्द 


प्रथम अध्याय 


कारक और विभक्तियाँ 


ब्रजभाषा में ओ, ने, कौं, हि, सों, तें, (ते), को, (के, की) में (में) महँ, (Ae) पै, पर 
आदि विभक्तियाँ संज्ञाओं में लगकर विभिन्न कारकों के रूप प्रकट करती हैं और अनेक 
सम्बन्ध व्यक्त करती हैं। विभक्तियों के बिना भी (इन के लोप में) ब्रजभाषा के कारक 
बहुत अधिक देखे जाते हैं, जिनका निर्देश अभी किया जाएगा। 
इन विभक्तियों के लगने से संज्ञाओं में या विशेषणों में जो रूप-परिवर्तन होता 
है, सो बाद में बताएँगे। पहले यह देख लें कि उपर्युक्त विभिन्न विभक्तियों से कैसे विभिन्न 
कारक आदि के रूप बनते हैं। 
कर्ता कारक-'ने' यह विभक्ति केवल कर्ता कारक में लगती है। जब भूतकाल 
को क्रिया सकर्मक हो; जैसे-'राम ने दियो है फल मेरेई करम को' | यहाँ 'दियो है? क्रिया 
सकर्मक है, कर्म 'फल” है। और वह 'कर्मवाच्य है! कर्म के अधीन उस (क्रिया) के 
पुरुषवचन आदि हैं। यदि कर्म में बहुवचन कर दें, तो क्रिया में भी बहुवचन हो जाएगा, 
| भले ही कर्ता में एकवचन रहे; जैसे-'राम ने दिए हैं फल चारि निज जन कौं' फल (कर्म) 
| बहुवचन में होने पर क्रिया भी बहुवचन में आ गई- दिये” | यदि कर्म स्त्रीलिंग हो, तो 
क्रिया भी स्त्रीलिंग हो जाएगी-'राम ने ऐसी पहेली दई है” । (पहेली) स्त्रीलिंग, अतएव 
क्रिया भी स्त्रीलिंग, 'दई” । इस प्रकार सकर्मक क्रिया यदि कर्मवाच्य हो, तो कर्ता कारक 
; ने” विभक्ति लगती है । सकर्मक क्रियाएँ प्रायः भूतकाल में कर्मवाच्य या भाववाच्य होती 
| 
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बहुवचन कर्ता में प्रायः 'न' या 'नि' अन्त में लग जाता है, और तब 'ने' का 
प्रयोग वैकल्पिक होता है-कभी होता है, कभी नहीं । “मुनिन ने ब्रत एक लिया तबै' अथवा 
'मुनिन नेम कियो अति चाव सों' मालूम होता है, 'न' के बाद 'ने' का उच्चारण कुछ 
भला नहीं लगता, इसलिए उसका प्रयोग भाषा-प्रवाह में मन्द हो गया। 

यदि क्रिया कर्मवाच्य न हो, कर्तृवाच्य हो, तब कर्ता के साथ *ने' का प्रयोग नहीं 
होता है, कर्ता निर्विभक्तिक आता है; जैसे 'नाम गयो अरु प्रीति गई है।' कर्तृवाच्य क्रिया 
यहाँ अकर्मक है। सकर्मक क्रिया हो, तो भी 'ने' कर्तृवाच्य में न लगेगा-'राम ही करत 
जग-पालन-विनास है? या “राम हैं करत प्रीति सदा निज जन सों' यहाँ क्रिया कर्ता के 
अधीन है, इसलिए कर्तृवाच्य है। ऐसी जगह कर्ता में 'ने' विभक्ति नहीं लगती । परन्तु 
“प्रीति करी राम ने निषाद से अधम सों' यहाँ 'ने' है; क्योंकि 'करी' क्रिया कर्म (प्रीति) 
के अनुसार है, कर्मवाच्य | 

यह पहले बतलाया जा चुका है कि कर्मवाच्य क्रिया भी कभी-कभी Y विभक्ति 
3 बिना आती है। सो, बहुवचन में ही नहीं, एकवचन में भी 'राम कियो इक सेतु तहाँ 

ul 

इस प्रकार कर्म-वाच्य क्रिया के साथ 'ने' कर्ता कारक में विकल्प से आता है; 
पर कर्तृवाव्य क्रिया में बिल्कुल आता ही नहीं । 

हाँ, भाववाच्य क्रिया के प्रयोग में कर्ता के साथ “ने? अलबत्ता आता है-'राम 
ने सीय af देखि लियो है? या 'सीय ने राम कौं देखि लियो है” अथवा “सब राजनि 
ने तब सीय af देख्यो, या “सीय ने राजनि कौं तब देख्यो' ये सब क्रियाएँ भाववाच्य 
सकर्मक हैं; अतएव कर्ता के साथ 'ने' लगा है। भाववाच्य क्रिया सदा पुल्लिंग एकवचन 
रहती है; कर्त्ता और कर्म चाहे जिस पुरुष-वचन-लिंग में प्रयुक्त हों। यह बात 
वाच्यःप्रकरण में अधिक स्पष्ट की जाएगी। भूमिका में कुछ लिखा भी जा चुका है। 
संस्कृत में सकर्मक क्रियाएँ भाव-वाच्य नहीं होती है; पर हिन्दी में खूब होती हैं। 

'ने' के अतिरिक्त अन्य विभक्तियाँ भी कर्ता कारक में लगती हैं; जब क्रिया 
कर्मवाच्य या भाववाच्य हो। जैसे-'मो पै न जाति सही बिपदा है? | यहाँ कर्ता कारक के 
साथ 'पै रा है। कर्ता उत्तम पुरुष एक वचन में है, पुल्लिंग | परन्तु 'सही' क्रिया 
स्त्रीलिंग है; क्योंकि कर्मवाच्य है। कर्म 'बिपदा' स्त्रीलिंग है; इसलिए क्रिया भी स्त्रीलिंग | 
कर्ता में 'ने' को जगह 'पे' लगा है । ऐसी जगह शक्ति-निषेध में, ब्रजभाषा के कर्ता कारक 
में 'ने” विभक्ति लगती ही नहीं; 'पैः अथवा 'सों का ही प्रयोग होता है! 'मोसों न कहत 
बनें वैन ऐसे पिय सों' । शक्ति-निषेध है; इसलिए कर्मवाच्य क्रिया “कहत बनें” का कर्ता 
aP विभक्ति के साथ आया है। अकर्मक क्रियाओं के शक्ति-निषेध में भावचाच्य का 
ae प्रायः होता है और वहाँ भी कर्ता के साथ 'पे' या 'सों” विभक्ति का आना आवश्यक 
oe न जात oa सजनी' “राम सों न बैठ्यो जात' बैठना-पड़ना क्रियाएँ अकर्मक 

र भाववाच्य हैं। कर्ता के वचन आदि बदल देने पर भी क्रिया सदा एक वचन, अन्य 

पुरुष, पुल्लिंग रहेगी-'सखी सों न जात बैठो” cafes सों न देख्यो जात” इत्यादि | 


78 / पं. किशोरीदास वाजपेयी ग्रन्थावली (भाग-1) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar न | 


B o NETS 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


खड़ीबोली में ऐसे स्थलों में कर्ता कारक “से? विभक्ति के साथ आता है-'मुझ 
से उठा नहीं जाता” “स्त्री से दुःख सहा नहीं जाता? इत्यादि । 
कौ” या ‘al विभक्ति भी कर्ता कारक में लगती है-'राम कौं एते हैं नाते 
निभाने' । 'निभाने' क्रिया का कर्ता राम है, जो 'कौं' विभक्ति के साथ है। इसी तरह 'को” 
विभक्ति भी लगती है-'राम को एते हैं नाते निभाने” ऐसा भी होता है, वस्तुतः को, कौ 
और ai’ एक ही विभक्ति के भिन्न-भिन्न रूप हैं, जो प्रयोग-वैविध्य से उद्भूत हो गए 
हैं। इसी तरह A विभक्ति के "मैं! “महँ' 'माँहिं' 'महियाँ' आदि रूप देखे जाते हैं। 
कहने का मतलब यह कि को, कौ, कौं, के साथ भी कर्ता का प्रयोग होता है। | 
ऐसे प्रयोग भी कर्मवाच्य क्रिया की उपस्थिति में ही होते हैं, कर्तृवाच्य में नहीं 'मोकौं | 
हैं एते काम करने जहान में'। कर्ता 'मोकौं' एकवचन और क्रिया 'करने हैं' बहुवचन; | 
क्योंकि कर्म 'काम' बहुवचन है। सूरदास ने भी 'करनि दे लोगनि कौं उपहास” यों भाववाच्य | 
क्रिया में कर्ता के साथ “ai लगाया है । उपहास करने की क्रिया 'लोगनि' कर्ता के साथ | | 
हैं, जो 'कौं' से युक्‍त है। कर्ता में बहुवचन होने पर भी क्रिया एक वचन है, पुल्लिंग । | 
परन्तु एकवचन, अन्य पुरुष, पुल्लिंग कर्म (उपहास) होने पर भी वह उसके अधीन नहीं | 
है। कर्म के वचन आदि बदलकर देख लीजिए, क्रिया ज्यों-की-त्यों रहेगी-'करन दै मन 
कौं उन सों प्रीति' । कर्म स्त्रीलिंग होने पर भी क्रिया वही 'करन' दै' है। 'करन दै भक्तन 
कौं वे काम! । कर्ता 'भक्तन' बहुवचन है, क्रिया वही 'करन दै'। कर्म 'काम' बहुवचन 
है, पर क्रिया में इससे कोई परिवर्तन नहीं। इससे निष्कर्ष निकला कि कर्तृवाच्य के 
अतिरिक्त शेष दोनों जगह कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में कर्ता के साथ 'कीं' विभक्ति भी 
आती है। 
: fe विभक्ति का प्रयोग भी सूरदास ने कर्ता के साथ किया है-“विधातहिं चूक 
परी मैं जानी'। विधाता से चूक पड़ी, विधाता ने गलती की। fe’ के साथ इस प्रकार 
कर्ता मिला और यह भी कर्मवाच्य ही-'चूक परी'। 'चूक' स्त्रीलिंग कर्म के अनुसार क्रिया 
है, न कि पुल्लिंग कर्ता 'विधाता' के अनुसार। ee 
इन सब उदाहरणों से मालूम हुआ कि 'ने” 'सों” 'मैं! 'कौं' आदि विभक्तियाँ कर्ता 
कारक के साथ आती हैं, पर कर्मवाच्य या भाववाच्य क्रिया होने पर ही। हो सकता है, 
इसका अपवाद विस्तृत ब्रजभाषा-साहित्य में कहीं मिल जाए; पर मुख्य oe यही है। 
जब क्रिया कर्तृवाच्य होती है, तब उसके साथ कोई विभक्ति नहीं लगती । 
वर्तमान-काल तथा भविष्यत्‌ काल में ही प्रायः कर्तृवाच्य क्रियाएँ होती हैं। अकर्मक 
क्रियाएँ भूतकाल में भी कर्तृवाच्य होती हैं। 'बेंचत फिरति मधुर दधि गोपी” । कर्ता “गोपी' 
स्त्रीलिंग है। उसी के अनुसार वर्तमान काल की क्रिया स्त्रीलिंग है-'फिरति' | दधि (कर्म) 
_ पुल्लिंग है, जिसकी ओर वह (क्रिया) देखती नहीं है। इस प्रकार कर्तूवाच्य क्रिया का 
कर्ता किसी भी विभक्ति के साथ नहीं है। 'बेंचत फिरत दवाई मोहन” । यहाँ कर्ता 
'मोहन' है। विभक्ति कोई नहीं । क्रिया कर्ता (मोहन) के अनुसार पुल्लिंग है। अकर्मक 
क्रियाओं में भी- “मोहन जागि पर्‍यो अधरातक' । यहाँ “जागि परयो' संयुक्त क्रिया कर्ता 
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(मोहन) के अनुसार पुल्लिंग एकवचन, अन्य पुरुष है । विभक्ति कोई नहीं है । भूतकाल 
में भी अकर्मक क्रिया के कर्तृवाच्य प्रयोग होते हैं, यह ऊपर कहा जा चुका है। वर्तमान 
काल में “कहत मोहन जननि सों? अथवा 'कहति राधा निज जनक सों' | 'कहत' क्रिया 
“मोहन के अनुसार और 'कहति' राधा के अनुसार | ऐसी क्रियाओं की दृष्टि कर्म की 
ओर रहती ही नही है। 

सो, जब कर्तृवाच्य क्रिया होती है, तब कर्ता में कोई विभक्ति नहीं लगती । परन्तु 
कर्मवाच्य और भाववाच्य में विभक्ति लगती है। कहीं नहीं भी लगती, कर्मवाच्य में। 
उदाहरण दिए जा चुके हैं; जैसे-'ऋषिन करी परतीति वाकी? | 'करी' क्रिया कर्मवाच्य 
है; पर फिर भी कर्ता 'ऋषिन' के साथ कोई विभक्ति नहीं है। 'ऋषिन' के 'न' से ही 
कर्तृत्व झलक मारता है। जहाँ ऐसा न हो, वहाँ कोई विभक्ति जरूरी होती है । अन्यथा, 
बड़ा भद्दा लगता है; जैसे-'मरम वचन सीता तब बोला? | 'बोला' क्रिया कर्म वाच्य है, 
“वचन? (कर्म) के अनुसार पुल्लिंग | परन्तु कर्ता के आगे कोई विभक्ति न होने से और 
वैसा कुछ आभास न मिलने से आपाततः भ्रम होता है-'सीता बोला” !* विचार करने 
पर प्रतीत होता है-'वचन बोला? | क्रिया कर्मवाच्य है, वचन के अनुसार पुल्लिंग | 
“अवधी” में व्याकरण के नियम प्रायः खड़ी बोली और ब्रजभाषा से मिलते-जुलते ही 
हैं। यदि कर्ता बहुवचन हो, तब कोई विभक्ति न देने पर भी बुरा नहीं लगता-“मरम 
वचन रानिन तब बोला” या मरम वचन देवन तब बोला? में कोई अटपटापन नहीं लगता । 
यह 'अवधी' की बात है। ब्रजभाषा में भी विभक्ति बिना कर्म आता है, यह कहा जा 
चुका है; पर वहीं, जहाँ बुरा न लगे। सूरदास के इस पद्यांश में देखिए-'तू जसुमति 
कब जायो'। न तो कर्ता (जसुमति) के साथ कोई विभक्ति है और न कर्म (तू) के 
साथ। क्रिया कर्मवाच्य है। कुछ भी बुरा नहीं लगता। भाषा का प्रवाह है। अवधी में 
T विभक्ति है ही नहीं। 

यों आपने देखा कि कब कर्ता में विभक्ति लगती है, कब नहीं । यह भी देखा कि 
प्रायः सभी विभक्तियाँ कर्ता कारक में लगती हैं। कहाँ किसका प्रयोग किया जाए, यह 
भाषा के प्रवाह पर अवलम्बित है, जो साहित्य-विलोडन से जाना जा सकता है। 


कर्म कारक 
ब्रजभाषा में कर्मकारक में 'को' 'कौ' 'हिं' “सो? आदि विभवितियाँ लगती हें । उदाहरण 
में सूरदास के ही प्रयोग लीजिए- 

“कत रघुनाथ AR के कारन मोकौं लेन पठावै। 


“स्वामि-धर्म सब जगहिं सिखाये।” 
“अबकें नाथ मोहिं उधारि ।” 


स्व लाला भगवानदीन जी हि.वि.वि. में छात्रों से कहा करते थे कि तेजी दिखाने के लिए सीतां 
में पुंस्त्व का आरोह है और तदनुरूप “बोला” है। 
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“आजु जो हरिहिं न सस्त्र गहावौं ।'” 

“सूरदास स्वामी सों कहियो अब विरमियो, नहीं ।” 

“कायर काल HE नहिं व्यापे, जो इहि रीतिहिं जानै।'” 

'जगहिं' गौण कर्म है, मुख्य कर्म 'स्वामि-धर्म” है। 'सिखाना” क्रिया द्विकर्मक है। 
इसका मतलब यह हुआ कि जब द्विकर्मक क्रिया होगी, तो विभक्ति गौण कर्म में 
लगेगी-'राम ने मोकौं वेद पढ़ाये” “वेद” मुख्य कर्म है; 'मोको' गौण, विभक्ति के साथ। 
इसी तरह-'राम ने मोसों भेद बतायो” यहाँ भी मुख्य कर्म “Ae के साथ कोई विभक्ति | 
नहीं है। 'हरिहिं' न सस्त्र गहावौं' में भी 'हरि' गौण कर्म है। | 

बिना विभक्ति में भी ब्रजभाषा में निर्बाध कर्म के प्रयोग होते हैं-'राम वेद हू पढ़तु | 
है” यहाँ बिना विभक्ति का कर्म अच्छा लगता है। “राम वेद हू कौं पढ़तु है! यों 'कौं के 
साथ भला नहीं लगता, “राम ने माखन रोटी खाई, यहाँ कर्म के आगे विभक्ति का न 
लगाना ही ठीक है। “राम ने रोटी कौं Gat या “राम ने रोटिहिं खायो’ ऐसा भाववाच्य 
प्रयोग, al या 'हिं' विभक्ति लगाकर करें, तो बुरा लगेगा। ऐसे सौम्य स्थल में बिना 
विभक्ति लगाए वही कर्म-वाच्य प्रयोग ठीक-'राम ने रोटी खाई।' 

हाँ, खाने क्रिया का कर्म 'को' और fe’ विभक्ति के साथ भी आएगा, 
भाववाच्य में; परन्तु जब कर्ता मानवेतर हो; जैसे-'स्वान ने मृगछौने कौं खायो” “सिंह 
वा सुरभिहिं खाइ गयो' इस प्रकार के कर्तृवाच्य प्रयोग भी विभक्ति के साथ होते 
हैं। fie खाई way और 'सिंहनी खाई गई” “गयो? सहायक क्रिया के अनुसार 
कर्तृवाच्य ।* सारांश यह कि कहीं विभक्ति लगाकर कर्म का प्रयोग ठीक होता है, 
कहीं बिना लगाए। 

यह भी साहित्य-मन्थन से जाना जाएगा कि कहाँ कौन-सी विभक्ति कर्म में लगती 
है। उदाहरणार्थ-*सूरदास स्वामी सों कहियो, अब विरमियो नहीं” या सूरदास प्रभु दीन 
वचन यों हनुमान सों ae? इत्यादि स्थलों में 'सों' विभक्ति ही लगेगी, अन्य कोई नहीं । 
यदि 'सों' हटाकर उसकी जगह ai’ या fe लगा दें, तो सब गुड़ गोबर हो जाएगा। 
इसी तरह "द्विज कहियो हरि सों समुझाइ' और 'मोसों कहत मोल की लीयो' इत्यादि सूरदास 
के प्रयोग हैं। 'हरि सों” गौण कर्म है। मुख्य कर्म वह सन्देश है, जिसका आगे निर्देश है। 
'मोसो' भी गौण कर्म है। मुख्यकर्म वाक्यगत 'मोल कौ लीयो' है, जो कहा जा रहा है। 
भाषा का प्रवाह देखकर ही पदों का प्रयोग किया जाता है। 


करण कारक 
करण कारक में प्रायः 'सों' विभक्ति आती है- 


BO 45 22 70 
* असल बात यह है कि भूतकाल में अकर्मक क्रिया कर्तृवाच्य रहती है। परन्तु आना तथा ae 
क्रियाएँ सकर्मक होने पर भी, भूतकाल में इनके कर्तृवाच्य ही प्रयोग होते हैं और 'खाइ गयो' में 
अन्त में 'जानाः सहायक क्रिया है, अतः कर्तृवाच्य। 
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“इक करसों कर गहि गाढे करि इक कर लीने साँटी' 
- सूरदास 

परन्तु ब्रजभाषा-काव्य में विभक्ति के बिना भी बहुत अधिक करण कारक के प्रयोग 
हैं; उदाहरण के लिए सूरदास के पद्यांश लीजिए- 

“पग न इत-उत धरन पावत, उरझि मोह-सिवार' 

मोह रूपी सिवार से पेर उलझे S| 'मोह-सिवार' करण है, विभक्ति के बिना | इसी तरह 

“जाके मीत नन्दनन्दन से ढकि लई पीत पटोले' 

“पीत पटोले? करण है। विभक्ति कोई नहीं-'पीताम्बर से ढँक ली। 

इस सम्बन्ध में एक बात का ध्यान रखना चाहिए | कहीं भी 'सों' देखकर ही करण 
कारक न समझ लेना चाहिए। करण में भी 'सों' लगता है, कर्म में भी और अन्यत्र भी। 
नीचे के उदाहरणों में सूरदास ने 'सों' का प्रयोग करण कारक में नहीं, सम्बन्ध-विशेष 
में किया है- 

“माना रे, माधव सों करु प्रीति? 

“देखो करनी कमल की, जल सों कीनों हेत। 

'छूटे देह जाइ सरिता तजि, पग सों परस करे'। 

यहाँ तीनों जगह 'सह' या 'साथ' का अर्थ 'सों' से निकलता है। करण की यहाँ 
कोई बात ही नहीं है। 

सो, सब बिलकुल साफ है। अर्थ पर ध्यान देना चाहिए, तब कारक मालूम XT | 
केवल विभक्ति देखकर कारक का पता नहीं लग सकता; क्योंकि एक-एक विभक्ति 
कई-कई कारकों में और विभिन्न सम्बन्धों के प्रकट करने में काम आती है। 

हिन्दी के व्याकरणों में विभक्तियों को ही कारक समझ लेने की गलती बार-बार 

की गई है। इसी से झमेला बढ़ा है और चीज अधिक पर्दे में चली गई। व्याकरण जैसा 
सुन्दर विषय छात्रों को नीरस जँचने लगा और उसको वे एक गोरखधन्धा समझने लगे। 
उन्हीं छात्रों में से अधिकांश हमारे इस व्याकरण को भी पढ़ेंगे; इसलिए यह स्पष्ट चेतावनी 
देनी पड़ी। इस पुस्तक के भूमिका-भाग में हमने कारकों का संक्षिप्त परिचय दिया है, उसे 
पढ़कर विद्यार्थी यदि आगे बढ़ेंगे, तब कोई कठिनाई न आएगी। 


सम्प्रदान 
सम्प्रदान कारक में 'को' 'कौं' 'हिं' विभक्तियाँ काम आती हैं। उदाहरण-'हम कों कहा 
देन हरि राख्यो” = 

सूरदास के - 


मनो मधुप मधुपानहिं आवत, 
देखि डरति जिय भारी। 
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इस पद्य में 'मधुपानहिं में fe देखकर सम्प्रदान का भ्रम हो सकता है; पर 

ऐसा नहीं है। यहाँ 'हि' विभक्ति सम्प्रदान कारक में नहीं, बल्कि 'तादर्थ्य में है-मधुपान | 
के लिए भोरे आते हैं। AY पातुम्‌ यह अर्थ । सम्प्रदान तो उसे कहते हैं, जिसे कुछ || 
दिया जाए। सो बात यहाँ है नहीं। ih 
हाँ, इस जगह È सम्प्रदान कारक में अवश्य है-'ऊधो तुमहिं इतो उपहार? | hi 
उपहार का सम्प्रदान 'तुम' fe विभक्ति से संवलित है । | 
यह ध्यान रखना चाहिए कि कर्ता में भी 'को' और 'हिं' विभक्ति लगती है, कर्म 

में भी और सम्प्रदान में भी। एक वाक्य में इन तीनों कारकों में, एक साथ ही, इनमें | 
से कोई एक ही विभक्ति नहीं आ सकती, ठीक न रहेगी-'हम कौं है राम कौं देनी मिठाई” 
ऐसा न होगा; क्योंकि यह भ्रम रहेगा कि इनमें कर्ता कौन है और सम्प्रदान कौन! दूसरे, | 
दो बार एक ही विभक्ति सुनने में भी अच्छी नहीं लगती। 'हम राम कौं दैहैं मिठाई भली” 4 
या ऐसा ही कुछ और ढंग से ठीक होगा। | 
। 

i 

| 


कभी-कभी बिना कारक के भी सम्प्रदान का प्रयोग होता है-'विप्रनि दान दियो 

रघु ने बहु' । परन्तु बहुवचन में ही ऐसे प्रयोग देखे जाते हैं, एकवचन में नहीं । 'विप्र दीनो 

दान रघु ने” ऐसा न होगा। ध्यानपूर्वक देखने से पता लगता है कि वस्तुतः 'विप्रनि दान 

दियो' में भी सम्प्रदान निर्विभक्तिक नहीं है। पर विभक्ति ऐसी धिस-मिल गई है कि मालूम 

नहीं देती । वही fe” 'विप्रनि” आदि में भी है। विप्र का बहुवचन 'विप्रन' हुआ, fe के 

साथ विप्रनहिं’ । परन्तु इस रूप में यह अश्रव्य है; इसलिए 'ह' उड़ गया। केवल F रह 

गई | “विप्रनि” हो गया, 'न' के or का लोप और T का इ से संयोग । परन्तु सानुस्वार 

T के साथ सानुस्वार “इं भी कुछ जँचती नहीं, मिनमिनाहट पैदा हो जाती है। इसे दूर 

करने के लिए fe का जो अनुस्वार F में था, उसने भी आत्म-बलिदान कर दिया और 

तब रह गया-'विप्रनि' | इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से 'हिं' विभक्ति यहाँ है। इकारान्त आदि 

शब्दों से परे E हैँ” बनकर रहती है-मुनिन्है, ऋषिन्हैं आदि। 'गुरुनि' sie Tore’ 

| दोनों होंगे | इकारान्त-उकारान्त शब्दों के बहुवचन सम्प्रदान इस प्रकार 'हिँ' लगाकर बहुत 
| कम आते हैं। 

यह fe 'खड़ीबोली” के कर्म कारक में भी आ गई है-मुझे-तुझे और हमें-तुम्हें | 

इसी 'हिं' से बने हैं। 'ह' का लोप और एकत्व-बहुत्व सूचित करने के लिए अनुस्वार का d 

लोप-अस्तित्व ‹हिं' लगी होने के कारण ही यहाँ 'को' विभक्ति नहीं लगती है। | 


अपादान 
अपादान में प्रायः सर्वत्र 'ते” या 'तें' विभक्ति लगती है। सूरदास के पद्यों में देखिए- 


“रथ तें उतरि चक्र धरि कर प्रभु 
सुभटहिं सनमुख आए।' 
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“मानौं चारि हंस सरबर तें बैठे आइ सदहिंयाँ ।' 
TA ते तिहि छिन ही काढ्यो पल भरि रहन न पायो।' 


अन्तिम उदाहरण में एक बात विशेष ध्यान देने की है कि एक विभक्ति के बाद 
दूसरी विभक्ति एक ही प्रकृति में लगी है-“तामें ते’ । परन्तु 'ते' पर प्रधानता है, उपादानत्व 
मुख्य है। संस्कृत में इस तरह दो विभक्तियाँ एक प्रकृति में कभी नहीं लगती; पर हिन्दी 
में खूब चलन है, ब्रजभाषा और 'अवधी' में ही नहीं, 'खड़ीबोली' में भी। 'इनमें से एक 
चुन लो” यहाँ 'में' और 'से' ये दो विभक्तियाँ एक साथ हैं। 'से' अन्त में है; प्रधानता 
के? पर ही है। 'से” यहाँ अपादान में नहीं है, अधिकरण-विशेष का ही द्योतक है। मतलब 
यह कि 'इनमें चुनाव कर लो।' चुनाव करके किसी चीज को अलग ही प्रायः निकाल 
दिया जाता है और जहाँ से निकाला जाएगा, उसे अपादान कहेंगे ही चुनाव करते समय 
यदि अलग करने की भावना प्रकट न हो, तो भी मानसिक अलगाव बना ही रहता है। 
इसीलिए ऐसे स्थल में 'में' के साथ 'से” का प्रयोग होता है। 

ब्रजभाषा में अपादान में 'ते' या A का प्रयोग होता है, यह कहा गया। जहाँ 
जो अच्छा लगे। परन्तु बहुत मिनमिनाहट भी अच्छी नहीं। भद्दा लगता है। इसीलिए 
उपर्युक्त अन्तिम उदाहरण में तें' नहीं 'ते' है। 'तामें' में 'म' और फिर उस पर अनुस्वार। 
इसके बाद यदि 'तें' कर देते हैं, तो वाक्य मिनमिना हो जाता। इसीलिए 'तें' न देकर 
“ते? दिया है। खड़ी बोली में भी इस बात का ध्यान रखा जाता है और इसीलिए मैंने 
पुस्तकें देखीं” होता है; पर 'देखी थीं' नहीं। अनुस्वार बहुवचन द्योतन के लिए है, सो “al 
से गतार्थ है। फलतः 'देखी' का अनुस्वार उड़ गया । कारण 'देखीं थीं? भद्दा लगता | ate 
भद्दा न लगे, तो चीज बनी रहती है । सिपाही वहाँ गए | यहाँ बहुवचनत्व द्योतन के लिए 
गया! के 'आ' को 'ए' हो गया है। और यह 'सिपाही वहाँ गए थे' में भी वैसा ही विद्यमान 
रहता है; अनावश्यक होने से उड़ नहीं जाता, या 'आ? नहीं बन जाता। अनावश्यक चीज 
भी बनी रह सकती है, यदि भोंडी न लगे; जैसे नर-वर्ग के स्तन। सपाट होने से वैसा 
अच्छा न लगता। परन्तु अँगुलियों में एक बढ़ जाए, तो कटवा दी जाती है। यही बात 
भाषा में है। 

ऊपर कहा गया है कि 'ते' या 'तें' अपादान में लगती हैं; परन्तु कहीं-कहीं “सा 
भी प्रयुक्त देखा जाता है। सूरदास ने ही कहीं-कहीं 'सों' का प्रयोग किया है-'तुम सँ 
हौं नहिं at रहत at मैं “तुम सो” अपादान ही है। दूर हटना, दूर होना, दूर रहना एक 
ही बात है। जिससे दूर हुआ जाए, वह अपादान ही हुआ। 


अधिकरण 
“में! a? महँ y आदि विभक्तियाँ ब्रजभाषा में अधिकरणत्व प्रकट करने के लिए आती 


हैं। इनके अतिरिक्त R का प्रयोग भी होता है, और बिना विभक्ति के भी अधिकरण 
कारक ब्रजभाषा-काव्य में खूब है। उदाहरणों के लिए सूरदास के ही वाक्य हम लेंगे 
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“सोवत सपने में ज्यों सम्पति त्यों दिखाई बौरावै? परन्तु- 
“राजिवनैन मैन की मूरति सैनन माहिं बताई? 


इस उदाहरण में अधिकरण मानें, या करण, कारक, यह सन्देह है। मतलब यह i 
है कि 'सैननि सों बतायो' इशारे से बता दिया कि 'ये हमारे पति हैं'। सो, 'सैन' करण | 
हैं। अधिक स्पष्टता में जाएँ, तो ज्ञापक हेतु 'सों' लिए हुए है। 'सैन' किसी का आधार | 
|... नहीं है। सों, यहाँ अधिकरणत्व की स्थिति है नहीं । हाँ, किसी के इस पद्यांश में अवश्य it 

अधिकरण है- | 


आगि लगै ब्रज के बसिबे महँ पानी में आगि लगावैं लुगाई' 


“ब्रज के वास में आग लगे” | लाक्षणिक प्रयोग ऐसे होते हैं और विषयतः अधिकरण | 
प्रसिद्ध है। | 

“पे! का प्रयोग तो सूरदास ने बहुत ज्यादा किया है; पर यहाँ अधिकरण नहीं है-जैसे 
उड़ि जहाज को पंछी फिरि जहाज पे आवै' जहाज 'आने' का कर्म है, अधिकरण नहीं | पक्षी 
जहाज की ओर आता है, “पाने? को। 'माधव' गाँव जाता है, जहाँ 'गाँव” कर्म है, 'जाने' 
का। 'माधव गाँव में पढ़ता है, यहाँ गाँव अधिकरण है। हाँ, यदि ऐसा हो- 

जैसे उड़ि जहाज कौ पंछी फिरि जहाज पै बैठो आइ? तो अवश्य अधिकरण कारक 
होगा, बैठना क्रिया का या 'पंछी' कर्ता का। इस बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। 
परन्तु इस प्रकार कर्म आदि कारकों के लिए सूरदास ने 'पै' का प्रयोग बहुत कम किया 
है। कभी-कभी केवल 'पै विभक्ति ही कर्म कारक में दी जा सकती है, अन्य 'कौ' आदि 
से काम चलता नहीं और न विभक्ति के बिना कर्मत्व प्रकट होता है- 


Te भले कुरुराज पै, धारि दूत-वर बेस। 

जैयौ भूलि न कहुँ, वहाँ केसव द्रौपदि-केस” (बीरसतसई) 

पै की जगह ‘ae का प्रयोग भी मिलता है। fe का प्रयोग भी किया गया 
है--ब्रजहिं बसे आपुहिं बिसरायो' ब्रज यहाँ अधिकरण है। परन्तु हिं' का प्रयोग भी बहुत 
कम अधिकरण कारक में है) अधिक तो में, में, महँ आदि हैं। संस्कृत के 'बालके' आदि 
की तरह y अथवा 'ऐ' लगाकर भी सूर ने अधिकरणत्व प्रकट किया है- 


“द्वारे ठाढ़े है द्विज बामन” 
हिंडोरे हरि सँग झूलति घोष-कुमारि' 


बिना विभक्ति के भी 'रंक चलै सिर छत्र धराई' लकुट कर लीन्हें आदि प्रसिद्ध 
§। संस्कृत के समान तुलसी ने भी 'ए' लगाकर अधिकरण का प्रयोग किया है-“अवधेस 
के दारे सकारे गई” इत्यादि। सूरदास ने 'माँझ' आदि का भी प्रयोग किया है-नैना नैननि 
माझ समाने' | उनमें समा गए, तब अधिकरण है, कर्म नहीं। 
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“यहि wa सबै कछु ae धरौ'-इस पखवारे में सबकुछ ताख में धर दो। यहाँ 
që और ara’ दोनों ही अधिकरण हैं। दोनों जगह R विभक्ति लगी है। ‘ore 
और 'ताख में 'ख' अन्त में है, जो “महाप्राण” होने से कुछ कड़ा है, उसके आगे È 
का “महाप्राण अक्षर 'ह” भी तदवस्थ रहे, तो मृदुता बहुत कम हो जाएगी। इसीलिए, 'ह' 
का लोप हो गया और 'ख' के 'अ' के साथ इं' मिलकर 'ऐं' हो गया। Tay 
में मिलकर È हो गया-पाखै-ताखैँ साफ है-पाखहिं-ताखहिं। 

ara धरौ सब कछु यहि wa’ ऐसा भी हो सकता है; पर वर्ण-मैत्री के कारण 
TË अच्छा लगता है; परन्तु 'ताखे' को 'ताखै'-'ताखहिं' के वंश का न समझना चाहिए। 
यह (ara) ‘ait सकारे गई” की तरह संस्कृत के Gar’ आदि के ढंग पर है। इसके 
लिए "हिन्दी में स्वतन्त्र 'इ? विभक्ति की कल्पना करनी होगी। 'अ' और 'इ' मिलकर 
“ए 'ताखे। इसी तरह “AAV 'सकारे आदि हैं, अधिकरण में। भयो-सबेरो' ब्रजभाषा में 
“सबेरो' और खड़ी बोली में 'सबेरा'। दोनों लगह अधिकरण में 'सबेरे' हो जाता है-'सबेरे 
पाँच बजे उठता हूँ । 

इस प्रकार È और 'इ' विभक्तियों का भेद है। एक जगह सानुस्वार 'ऐं' और 
दूसरी जगह निरनुस्वार 'ए' होता है-'पाखैँ' 'ताखे'। 


सम्बन्ध - 


इस प्रकार छहो कारकों का निरूपण संक्षेप से हुआ । अब “सम्बन्ध” के सम्बन्ध में कुछ 
कहा जाएगा। इसमें HY विभक्ति लगती है, जिसका रूप स्त्रीलिंग में 'को' हो जाता है। 
पुल्लिंग बहुवचन यदि सम्बन्धी हो, तब 'को” का रूप 'के” हो जाता है उत्तम और मध्यम 
पुरुष सर्वनामों में यह विभक्ति नहीं लगती । है। वहाँ दूसरे ही ढंग से सम्बन्ध प्रकट होता 
है, जिसका निर्देश आगे किया जाएगा। 'हरि को ऐसो कछू सुभाव' 'राम के सब ही बन्धु 
प्रवीन' “राधा की यह बानि न नीकी' इनमें 'को' के विभिन्न रूप हैं। तुलसीदास के शब्दों 
में-राम को रूप निहारति जानकि कंकन के नग की परछाहीं'। यहाँ 'को' के तीनों रूप 
आ गए हैं। 

सूरदास ने कहीं 'हिं' का प्रयोग भी सम्बन्ध प्रकट करने के लिए किया है-'मोंहि 
प्रभु तुम सों होड़ परी” । मेरी तुम से होड़ है” यों 'मोहिं' में 'हिं' से सम्बन्ध प्रकट होता 
है। 'मोहिं' कर्म कारक नहीं है; क्योंकि “परी” क्रिया अकर्मक है, जिसका कर्ता होड़” È| 
वह होड़ AY है और हे प्रभु, तुम से है'। 'सों' ae या 'साथ' के अर्थ में है-तुम्हारे 
साथ मेरी होड़ है। यों fe’ सम्बन्ध सूचनार्थ प्रयुक्त है। यही नहीं, सूरदास ने अन्यत्र 
भी ऐसे प्रयोग किए हैं- 


“रथ ते उतरि. चक्र कर धरि प्रभु, 
सुभटहिं सनमुख आये ।' 
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“सुभट के सामने आये, यह स्पष्ट अर्थ है । 

मध्यम और उत्तम पुरुष सर्वनामों में 'को' का प्रयोग सम्बन्ध में नहीं होता; बल्कि 
“र? के साथ अन्त में 'ए' 'ओ?' या 'ई” लगाई जाती है। उदाहरण- 

“तेरो मुख चन्द' 'मेरो भ्रम भारी” 'मेरी भो बाधा हरौ” ति 'हमारे ब्रज की रीति 
अनोखी' इत्यादि | 

जब कोमलता प्रकट करनी हो, तो ऐसी जगह “तू” को 'तिह' हो जाता है-'तिहारो' 
कहा बिगारो उधी।' 'तेरो' की अपेक्षा 'तिहारो” मधुर और सुसंस्कृत है। कहीं 'तू' का 
ही प्रयोग अच्छा लगता है- 

“एरे दगाबाज, तेरे त्यौर मोहिं देखने” 

यहाँ दुष्ट सम्बोध्य है; अतः 'तेरे' ठीक है। यहाँ 'तिहारे' अच्छा न रहता । “मोहिं? 
कर्ता कारक है, Gay’ क्रिया का। प्यार में 'तिह' सुन्दर लगता है- 

'एहो नन्दलाल, हौं तिहारे संग खेलौं ना।' 

बस, और कोई विशेष बात इस सम्बन्ध में नहीं है। यों तो प्रत्येक कारक पर 
बहुत कुछ कहा जा सकता है और 'सम्बन्ध' का दायरा तो बहुत बड़ा है; परन्तु हमें पुस्तक 
के कलेवर को भी देखना है। छोटी चीज बनाना ही इस समय ठीक है। 


८. कुछ विशेष बातें 


कारकों का तथा विभिन्न विभकितियों का परिचय पिछले पृष्ठं में संक्षेप से दिया गया | 
इस प्रकरण को समाप्त करने से पहले कुछ विशेष बातें बतलाना आवश्यक है। 


रूप परिवर्तन 


यह बात पिछले उदाहरणों से स्पष्ट हो गई है कि विभक्तियों के लगने से शब्दों में क्या 
और कैसे परिवर्तन होते हैं। परन्तु बिना विभक्ति के शब्द ज्यों-के-त्यों रहते हैं, उनमें कोई 
परिवर्तन नहीं होता। अप्राणिवाचक संज्ञा पुल्लिंग और आकारान्त जो “खड़ी-बोली' में 
हैं; वे बजभाषा में प्राय: ओकारान्त स्वभावतः हैं और 'ल' प्रायः T बोला जाता है A T 
“नारो? ब्रजभाषा में है और 'झगड़ा' है 'झगरो' । बिना विभक्ति लगे ये रूप -के- 
रहते हैं--'भयो अब सूर स्याम झगरो / या नारो गयो मिलि राह मैं वाकौं। 'झगरो' कर्ता 
कारण में है और 'नारों कर्म कारक में । विभक्ति लगने पर 'ओ' को प्रायः 'ए' हो जाता 
है-'नारे को 'झगरे सों' इत्यादि । द अ 

प्राणिवाचक पुल्लिंग शब्द आकारान्त जैसे खड़ी बोली में रहते हे, उसी तरह 
ब्रजभाषा में। 'सुग्गा” 'खड़ी बोली में है और ब्रजभाषा में भी- 


सुग्गा पर भाषा रटत, केवल चुग्गा हेत! 
ज्ञान-मान बिनु मूढ़ सो, परि बन्धन दुख लेत! 


ब्रजभाषा का व्याकरण / 87 


es | I CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


“सुग्गा' ब्रजभाषा में 'सुग्गो' न होगा; जैसा समझने की कुछ लोगों ने गलती की 
है। इसी प्रकार 'लड़का” ब्रजभाषा में 'लरिका” है, 'लरिको' नहीं 'सुग्गा” और 'लरिका' 
में भी प्रयोगतः अन्तर है। विभक्ति लगने पर 'सुग्गा” के 'आ' को 'ए' हो जाएगा; पर 
“लरिका' ज्यों-का-त्यों रहेगा- 


'सुग्गे कौं दीन्हों फल रसाल।' 
'लरिका सों बेर कहा जग में?! 
अप्राणिवाचक भी यदि स्त्रीलिंग है, तो खड़ी बोली की ही तरह आकारान्त रहेगा, 
अन्त में 'ओ' न मिलेगा; जैसे 'पटिया” 'खटिया' इत्यादि। ब्रजभाषा में इनके 'पटियो' 
और ‘fear रूप नहीं होते | इसी प्रकार आकारान्त विशेषण ब्रजभाषा में ओकारान्त होते 
हैं, जो उस प्रकरण में बतलाए जाएँगे। भाषा के अध्ययन से ये सब बातें ध्यान में आ 
जाती है। 
“सम्बन्ध” के सम्बन्ध में । 


सम्बन्ध-सूचक 'को' विभक्ति” को नवीन ब्रजभाषा के कवि (ब्रजभाषा के नवीन कवि नहीं) 
को! के रूप में बहुत पसन्द करते हैं। इनकी पुस्तकों में और इनके द्वारा सम्पादित पुरानी 
कविता:पुस्तकों में भी सर्वत्र 'को' को ‘ay’ बना हुआ देखा जाता है। तो, मधुर ब्रजभाषा 
में इस प्रकार कर्णकटुता बढ़ाने का मौलिक उद्योग उन्हें मुबारिक हो! देखिए तो सही- 

राम को रूप निहारति जानकि, कंकन के नग की परछाहीं” शृंगार रस की इस 
मधुर सूक्ति को यदि यों लिखा जाए-- 

“राम कौ रूप निहारति जानकि, कंकन के नग की परछाहीं तो क्या स्वारस्य रह 
जाएगा? यह भी कोई परिष्कार है? तभी तो नई ब्रजभाषा-कविता में लोगों को मिठास 


नहीं मिलता। यदि 
“काको बिगारो कहा कब मैंने! 
इसे- 
'काकौ बिगारौ कहा कब मैंने 


कर दें, तो कैसा लगेगा? इस सम्बन्ध में इतना और समझिए। दीर्घ स्वर से 
परे-विशेषतः ‘on से परे-'को' बहुत बुरा लगता है; जैसे-वाकौ, काकौ इत्यादि | परन्तु । 
हस्व स्वर से परे वैसा कर्ण-कटु नहीँ लगता; जैसे-'विधि को इतनोई विधान इतै'। हॉ, ' 
मधुर रस-भाव आदि में हस्व स्वर से परे भी 'कौ' खलता है; जैसे 'राम को रूप निहारति 
जानकि। जहाँ कर्णकटु न लगे, वहाँ कोई हर्ज नहीं; भले ही ay रखिए। परन्तु जब 
| अच्छा न लगे, तब उसका आग्रह न कीजिए। वैसा करने में कोई प्रमाण भी नहीं । 'बिगारों' 
| जैसी ओकारान्त क्रियाओं को भी औकारान्त लिखने लगे हैं-'कियो' को fear और | 
| 'धरयो' को 'धरयौ' । | 
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यह सब ऊटपटॉग काम अपरिपक्वमति जनों के द्वारा होते हैं, जिन्होंने 
ब्रजभाषा-साहित्य का न रस लिया, न भाषा पर विचार किया और कलम पकड़कर बिहारी 
पद्माकर आदि को पछाड़ने चल पडते हैं। यहाँ प्रसंगवश इस सम्बन्ध में इतना लिखा गया, 
जिसकी आवश्यकता थी। एक बात और। अकारान्त संज्ञाओं और विशेषणों में तथा 
क्रियाओं में ये लोग सर्वत्र 'उ' लगा देने के भी 'पक्षपाती हैं। 'ज्ञान' को “ज्ञानु' 'प्रसंग? 
को 'प्रसंगु' 'नीच' को “नीचु' और “जरत” feat मेरो” को 'जरतु हियो मेरौ' ऐसा ये लोग 
लिखते हैं। सो, सर्वत्र आँख मूँदकर चल पड़ना उनके लिए ठीक ही है! असली बात जो 
है, उस पर हम विशेषण तथा क्रिया के प्रकरणों में विवेचन करेंगे। इन बेसिर पैर की बातों 
का खण्डन करने के लिए, या इन्हें विस्तार से प्रदर्शित करने के लिए यहाँ स्थान नहीं है, 
न वैसी आवश्यकता ही। 
वस्तुतः सम्बन्ध में HY है और कर्म आदि में 'कों” । यहाँ 'औ' की कटुता अनुस्वार 
की मधुरता से दब जाती है। 
सम्बन्ध-सूचक एक और विभक्ति ब्रजभाषा में प्रयुक्त हुई है, जो 'अवधी' से आई 
| जान पड़ती है । देखिए- 
| “भरोसो मोहिं दृढ़ इन चरननि केरो' 
स्पष्ट ही 'केरा' का यह मधुर रूप है और सम्बन्धी (भरोसो) के अनुसार है। भरोसा, 
सहारा आदि भाववाचक आकारान्त संज्ञाएँ ब्रजभाषा में ओकारान्त बोली जाती हैं। परन्तु 
“मरोसो' का av कभी-कभी 'अ भी बन जाता है- 
“भागीरथी, हम दोष-भरे पे भरोस यही कि परोस तिहारो' परन्तु 'भरोस” की तरह 
“हारो? कभी 'सहार' नहीं हो सकता। यह भाषा की गति है। संस्कृत में दिक्‌, दिशा, 
वाकू-वाचा आदि द्विविध प्रयोग होते हैं; पर उन्हीं की तरह 'आशा को 'आक्‌ या 'लता' 
का लत” नहीं कर सकते। 
ब्रजभाषा में अवधी के अन्य शब्द भी आए हैं। सूरदास ने तेरो की जगह 'तोर' 
शब्द का प्रयोग किया है, जो सम्बन्ध सूचक के लिए 'अवधी' में प्रसिद्ध है- 
“कहा भयो जो अपने सुत पै महि ढरि परि मथानी 
“कतहि रिसाति जसोदा इन सों कौन ज्ञान है तोर?” 
Greate या 'तोरा-मोरा' आदि अवधी-प्रसिद्ध शब्द हैं। परन्तु ये क्वाचित्क प्रयोग 
है। वैसे सर्वत्र ब्रजभाषा ने अपने व्यक्तित्व की रक्षा की है; हिन्दी की विभिन्न 'बोलियों' 
| के सम्पर्क में आकर और उनसे सहयोग करके भी। यही नहीं, ब्रजभाषा ने फारसी आदि 
' केभी शब्द अपनाए हैं; पर उन्हें अपना रंग देकर। और सो भी, दाल में नमक की तरह। 
सूरदास ने- 
ऊधौ मैंने सब कारे अजमाये' 
प्रसिद्ध प्रयोग हे। 'आजमाइश की? के अर्थ में 'आजमाइश' शब्द को नाम धातु 
! लिया और उसकी मधुर क्रिया-'अजमाए' कर ली। 
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सो, सम्वन्ध-सूचनार्थ er आदि का ब्रजभाषा में आ जाना कोई 'अनैसी' बात 
नहीं है। प्रयोग का माधुर्य देखिए, क्या सुन्दर ब्रजभाषा के साँचे में ढालकर अपना वना 
लिया है-'केरो” पद्य में कितना अच्छा लगता है-'भरोसो मोहिं दृढ़ इन चरननि केरो। 
श्रीवल्लभ-नखचन्द्रछटा बिनु, सब जग माँझ SRT? अवधी जन-भाषा में 'क्यार' है-'इयो 
राम क्यार आय।' इसी HR’ का 'केरा' और He’ रूप-विस्तार! 

एक ही बात कई तरह से कही जा सकती है। सीता जी की अँगूठी में एक नग 
है। उस नग में राम का प्रतिबिम्ब पड़ रहा है। उसी प्रतिबिम्ब में वे राम का रूप देख 
रही हैं। इस प्रकार यहाँ कई अधिकरण हैं। रूप का अधिकरण प्रतिबिम्ब। उसका 
अधिकरण नग। नग का अधिकरण अँगूठी। पर अधिकरण सूचक कई विभक्तियाँ इकट्ठा 
रख दी जातीं तो बुरा लगता; इसलिए कहा गया-'राम को रूप निहारति जानकि कंकन 
के नग को परछाही। 'कंकन? और 'नग' का तथा 'नग” का और 'परछाहीं' का 
आधार-आधेय सम्बन्ध है, जो 'के” और “का” विभक्तियाँ बतला रही हैं। 


प्रथमा विभक्ति 


ऊपर जिन विभक्तियों का उल्लेख किया गया है, उनके अतिरिक्त एक और विभक्ति 
ब्रजभाषा में दिखाई देती है, जिसे संस्कृत की 'सु' विभक्ति की तरह प्रथमा का एक वचन 
कह सकते हैं। यह है 'ओ' विभक्ति, जो भाव वाचक आदि संज्ञाओं में तथा कृदन्त 
क्रियाओं में स्पष्ट दिखाई देती है। विविध विशेषणों में भी इसका प्रयोग होता है- 


करनो, होनो जानो, 
सबेरो, उजेरो, अँधेरो 
कियो, गयो, लियो 


खड़ी बोली में इस जगह “आ? विभक्ति है-- 
करना, होना, जाना, 
सबेरा, उजेला, अँधेरा, 
किया, गया, लिया, 


'ओ' तथा 'आ विभक्ति का बहुवचन रूप 'ए' हो जाता है- 
करने, होने, जाने 
किये, गये, लिये 
मतलब यह कि 'न' तथा य” कृदन्त प्रत्यय हैं। उनमें फिर 'ओ? या 'आ” संज्ञ 
विभक्ति लगती है। 
सबेरा, उजेला आदि शब्दों का प्रयोग प्रायः एक वचन में ही होता है। 


स्त्रीलिंग शब्दों से परे इस प्रथमा विभक्ति का लोप हो जाता है, संस्कृत की ही 
तरह। 
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कहा जा सकता है Aa आदि शब्द ही आकारान्त क्यों न मान लिए जाएँ? 
इस प्रकार एक पृथक्‌ विभक्ति की कल्पना क्यों? 

उत्तर में निवेदन है कि 'सबेरा'-'सबेरो,' 'अँधेरा-अँधेरो' आदि दो-दो शब्द अलग it 
मानने पड़ेंगे। एक भाषा में शब्द रूप एक ही ठीक है। विभिन्न बोलियों के विभक्ति-रूप | 
भिन्न माने जा सकते हैं। इसी में लाघव है। i 

दूसरी बात यह कि कृदन्त प्रत्यय 'न' तथा 'य' आदि में भी गड़बड़ पड़ेगी, यदि 
av तथा 'आ' विभक्ति न मानी जाएँगी। कृदन्त में प्रत्येक धातु से भाव में 'न' प्रत्यय 
होता है और उसमें उक्त विभक्तियाँ लगकर-करनो-करना, जानो-जाना आदि रूप बन 
जाते हैं। यदि इन्हें विभक्ति न माना जाए, तो फिर नो और 'ना ये दो प्रत्यय अलग-अलग it 
मानने पड़ेंगे | | 

इसी तरह कृदन्त 'य' प्रत्यय भूतकाल में (कर्ता तथा कर्म में) होता है । उसमें ‘SA’ | 
तथा “आ” विभक्तियाँ लगकर- 

गयो, गया। 

कियो, किया 

इत्यादि रूप बनते हैं। उस प्रकार यदि उक्त विभवितयाँ न मानी जाएँगी, तो 'या 
तथा 'यो? प्रत्यय अलग-अलग मानने होंगे; जो व्याकरण-जैसे विषय के लिए एक 
गोरखधन्धा ही होगा। 

सो, सब तरह से सोचने पर जान पड़ेगा कि ब्रजभाषा और खड़ी बोली में 'ओ' 
तथा 'आ? प्रथमा विभक्ति के एक वचन रूप ही हैं। 

अन्य कृदन्त संज्ञा-शब्दों में भी- 

बिछौनो, बिछौना। f 

L तरह से ये विभक्तियाँ लगती हैं। यदि इन विभक्तियों की सत्ता न मानी जाए, 
तो हजारों शब्द पृथक्‌-पृथक्‌ रूप में कल्पित करने पड़ेंगे और प्रत्ययों के भी बहुत भेद 
| बढ़ जाएँगे, जो वस्तुतः हैं नहीं। NE 
| “जाता है” 'जाते हैं' 'किया? 'किये' आदि कृदन्त क्रियाएँ हैं और वर्तमान काल 

में 'त' तथा भूतकाल में 'य' प्रत्यय धातुओं से हुआ है। फिर 'जात' और 'किय' आदि 

कृदन्त शब्दों से आ! प्रत्यय हुआ, जो संज्ञाओ में लगाया है। कृदन्त क्रिया के रूप संज्ञा 

की तरह चलते ही हैं। प्रथमा विभक्ति लगकर 'जाता' और 'किया' रूप हुए। बहुवचन 

में 'जाते' और 'किये' बने--'लड़के-खिलौने' आदि संज्ञाओं की तरह। फिर 'जाता' के साथ 
| है” सहायक क्रिया जोड़कर जाता है, जाता हूँ, इत्यादि विभिन्न पुरुष-वचनों में रूप बनते 
| हैं। स्त्रीलिंग में 'जाती' हो जाता है और उसके आगे से प्रथमा विभक्ति 'आ' का लोप 

हो जाता है, जैसे संस्कृत में 'नदी' आदि शब्दों से परे 'सु' का। यह सब क्रिया-प्रकरण 

में तथा कृदन्त में स्पष्ट किया जाएगा। 

यहाँ इतना जान लेना चाहिए कि 'ओ' ब्रजभाषा में प्रथमा विभक्ति का एक वचन 

| है और जो car हो, उसमें यह लगती है । 
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“राम गयो' 'सीता ने फल लियो? 

पहली क्रिया कर्त्तृवाच्य है अतः (क्रिया) पुल्लिंग 'राम' के अनुसार ओकारान्त है। 
दूसरी (लियो) कर्म वाच्य है अतः कर्म (फल) के अनुसार वह है । भाववाच्य प्रथमा के 
एक वचन में आते ही हैं-'करनो” आदि । खड़ी बोली में-'करना'। 


सर्वनामो के सम्बन्ध में 


सर्वनाम ब्रजभाषा तथा खड़ी बोली में प्रायः समान ही हैं। इसलिए एक पृथक्‌ अध्याय 
न बनाकर यहीं इनके सम्बन्ध में भी कुछ कह देना ठीक होग़ा। 

'कोई' ब्रजभाषा में भी आता है; पर 'कोऊ' भी । 'कोई' में 'को' के साथ 'ही” 
लगी है। 'ह' का लोप होकर 'कोई” रह गया । संस्कृत में 'कः' के विसर्गो को विशेष 
स्थिति में 'ओ' होकर 'को' बन जाता है । हिन्दी ने उसे ही ग्रहण कर लिया । 'कोई' का 
निकास संस्कृत 'को$पि' से भी सम्भावित है। “प्‌” का लोप और इ की मात्रा वृद्धि | इसी 
तरह 'सः' का 'सो’ और “यः का AP हो गया। 'यो” फिर 'जो” बन गया । ASÀ 
का संस्कृत में जो अर्थ होता है (कश्चित्‌), वही ब्रजभाषा में 'कोउ” का होता है। 'अपि' 
अन्यत्र (संस्कृत में) 'भी” के अर्थ में आता है; पर HY के साथ लगकर (‘Py का अर्थ) 
अनिश्चितता प्रकट करता है। ब्रजभाषा में “हू प्रत्यय “भी” के अर्थ में है, ठीक संस्कृत 
“अपि' की तरह | यही “हू” 'को' के साथ मिलकर अनिश्‍चितता अर्थ प्रकट करता है-कोऊ 
कोउ। यही 'कोऊ' अवधी में भी है। हू” के 'ह' का लोप और कहीं-कहीं हस्व। खड़ी 
बोली में 'ही' पृथक्‌ आकर अवधारणा प्रकट करती है; पर 'को' के साथ लगकर अनिश्चय | 
“कोई ब्रजभाषा में भी है। अवधी में 'सोऊ' भी है; ब्रजभाषा में कहीं-कहीं । इसी प्रकार 
'जेऊ' में संस्कृत का 'ये' 'जे' बनकर है, “हू! के साथ जेऊ तेऊ आदि भी अवधी में 
ही चलते हैं, ब्रजभाषा में नहीं; यद्यपि 'हू' यहीँ से गया है। 

तू-तुम और मैं-हम स्पष्टतः संस्कृत 'त्वम्‌-अहम्‌? की झनक देते हैं। खड़ी बोली 
के बहुवचन तुम्हें और 'तुम्हारा' आदि में तथा ब्रजभाषा के बहुवचन 'तिहारो-तिहारी' 
आदि में 'ह' का भी आगम है, जो संस्कृत बहुवचनों में आए हुए gery’ 'युष्माकम्‌' 
की याद दिलाता है। ष्‌ को ब्रजभाषा में “स्‌' और फिर इसे 'ह'। av कर्ता कारक में 
ही हिन्दी ने लिया; क्योंकि संस्कृत में भी ऐसा ही (प्रथमाःएकवचन में) है। शेष सर्वत्र 
TL 'तस्य' आदि के ढंग पर तकार का श्रवण है-तोहि, तो कौं, तेरो आदि। खड़ी बोली 
में भी “सो” है। सर्वत्र 'वह” से काम नहीं चलता--'जैसे को तैसा? 'जो जागे, सो पावै' 
आदि कहावतें ज्यो-की-त्यों हैं। 'त्यों' खड़ी बोली मं त्यों ही है। परन्तु साधारणतः सो! 
के बदले “वह” का प्रयोग होता है। 

ब्रजभाषा में 'जो' के साथ 'सो' आता है, और वैसे ae’ का अपना रूप A’! 

'जो तोकूँ काँटे ga, ताहि बोइ तू फूल' 

“जो पावै अति उच्च पद, ताको पतन निदान? 

'जो जानै रस रीति नहीं, तेहि काव्य सुनाय कहा करिए? 
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परन्तु जब 'जो प्रत्यक्ष न हो, तब “वह” आता है। 'वह' ब्रजभाषा में aT बन 
जाता है, और ‘ae’ “या” हो जाता है- 

'वाने कियो अपराध ast È 

qÑ कछू अब सार नहीं है। 

'वाको कहा करिए अब आजु! 

‘qe यहाँ m बन जाता है- 

'या ब्रज में कछु ऐसे है जादू' 

'याको न दोष कछू सजनी' 

जब क्रिया कर्तृवाच्य हो, तब कर्ता के एकवचन में प्रायः 'सो' का ही प्रयोग होता 
है। (जो) न रहने पर भी-'गयो सो समै, गई सो रीति'। 

संस्कृतः 'यः का AY और 'जा' है। 'इदम्‌' का 'या' है। 'इदम्‌' के | को या 
होना ठीक ही है। 

अच्छा; जो सो, को, आदि तो संस्कृत से आए, पर यह “वह” कहाँ से बीचमें आ 
कूदा; “AY की सत्ता उड़ाकर? 

सोचने से जान पड़ेगा कि 'सो? ही 'वह' बन गया है। भाषा में वर्ण इधर के उधर 
हो ही जाया करते हैं। 'सो” का oe इधर हो गया और 'स' उधर। फिर स को हू 
हो गया और सस्वर भी हो गया; क्योंकि हिन्दी व्यंजनान्त शब्दों को पसन्द नहीं करती। 
जो संस्कृत से ही (विद्वान्‌ आदि) वैसे शब्द आए हैं, उनकी और बात है। इस तरह 'सो' 
बन गया “ओह? 1 पूरब में 'ओहिका' आदि में यह स्पष्ट है। अभी भी 'वह' को कहीं 
कहीं Gv या “वोह” बोलते हैं। 'व्‌' 'ओ' में श्रुत नहीं है और प्रमाण प्राप्त भी नहीं है; 
पर लोग वैसा ख्याल करते हैं वस्तुतः 'ओ' का और “व” का स्थान मिलता-जुलता है। 
इसलिए 'ओ? को 'व' हो गया और 'ओह' बन गया-'वह'। फिर भी, बहुत काफी दिन 
तक ‘ae’ और ‘aie’ साथ-साथ चले होंगे और इसलिए कुछ लोग दोनों को मिलाकर 
ce बोलने लगे, जो अब भी कहीं-कहीं सुनाई देता है। परन्तु हिन्दी साहित्य ने ae’ 
पर ही अपनी मुहर लगाई है। 

“जो सर्वनाम से 'जो' अव्यय भिन्न चीज है। इसी प्रकार 'तो' या a अव्यय का 
'सो' से कोई सम्बन्ध नहीं। संस्कृत 'यत्‌' अव्यय का 'जो' है और तत्‌' का 'तो' यू का 
ज होना प्रसिद्ध ही है और वर्णलोप। ओकारान्त अन्य शब्दों के अनुकरण पर हो गए। 

इस प्रकार खड़ी बोली और ब्रजभाषा में सर्वनाम प्रायः एक ही हैं; कुछ ही कहीं 
अन्तर है। हमने ऊपर कहा कि 'जो' के साथ 'सो' अच्छा लगता है, चूल से चूल मिल 
जाती है। वर्ण-मैत्री खासी है। 'जो कहा, सो किया” की तरह 'जो कहा, वह किया' भला 
नहीं लगता है। फिर भी खड़ी बोली ने 'वह' को ही पकड़ा है ब्रजभाषा बहुत पुरानी 
साहित्यिक भाषा है। उसने यथायोग्य दोनों से काम लिया-'सो' को छोड़ा नहीं और ‘aw’ 
को भी अपना लिया। दोनों का विषय-विभाग भी बड़ा सुन्दर है। 
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'कुछ' आदि कुछ सर्वनामों में खड़ी बोली और ब्रजभाषा में वर्ण-विपय्यर्य मात्र 
का अन्तर है-'कुछ' खड़ी बोली में और 'कछु' या 'कछू' ब्रजभाषा में । 'कुछ” की अपेक्षा 
कछू' में क्या विशेषता है, सो साहित्य-माधुरी का रस लेनेवाले ही समझ सकते हैं। 
कहीं-कहीं 'कुछ' और 'कछु' को मिलाकर 'कुछु' या 'कुछू' भी कर दिया गया है। हमारे 
युक्तप्रान्त के पूरबी जिलों में ये ही रूप प्रसिद्ध हैं। 

“यह' का बहुवचन “ये” खड़ी बोली में होता है; पर कुछ लोग “यह जाएँगे” ऐसा 
गलत लिख देते हैं। हिन्दी में लड़का, कण्डा आदि (अपने) अकारान्त शब्दों का बहुवचन 
बनाने में ही 'ए' होता है, यदि पुल्लिंग हो। 'यह' और “वह” अकारान्त हैं, तो भी बहुवचन 
में 'ह” का लोप तथा 'अ' को 'ए' हो जाता है। यह बहुवचन-विधि संस्कृत सर्वनामों के 
बहुवचन-रूप “ये” 'ते’ आदि के अनुकरण पर है। 

“सर्वनाम' इन का नाम इसलिए है कि सबके ये नाम बन जाते हैं। राम भी अपने 
को "मैं! कहता है, आप भी और सीता भी। पशुओं के लिए भी “वह? का प्रयोग कर 
सकते हैं और पेड़-पौधों के लिए भी। इसीलिए इनका अन्वर्थ नाम “सर्वनाम” है। “नाम? 
और 'संज्ञा' एक ही बात है। प्राचीन शब्द-शास्त्र में dar नहीं, 'नाम' का ही व्यवहार 
है। यास्क ने अपने निरुक्त? में भी 'नाम' का ही उल्लेख किया है-“नामाख्याते 
चोपसर्गनिपाताश्च ।' सो नाम और सर्वनाम का, उनके साथ लगने वाली विभकितियों का 
उल्लेख यों एक जगह किया गया। 
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द्वितीय अध्याय 
विशेषण 


इस अध्याय में हम संक्षेप में विशेषण के स्वरूप पर विचार करेंगे । किसी की (गुण परिमाण 
या संख्या आदि की) विशेषता जिन शब्दों से प्रकट होती है, उन्हें 'विशेषण' कहते हैं। 
क्रिया के संख्यागत विशेषता नहीं होती, अतः क्रियाविशेषण संख्या-बोधक नहीं होते | गुण 
तथा परिमाण आदि व्यक्ति और जाति आदि की तरह क्रिया की भी विशेषता प्रकट करते 
हैं। इन्हीं गुण आदि को लेकर विशेषणों के गुणवाचक, परिमाण-वाचक आदि भेद किए 
गए हैं। 

प्रयोग-भेद से विशेषण को तीन प्रकार से रख सकते हैं-1. संज्ञाविशेषण, 
2. क्रिया-विशेषण और 3. विशेषण-विशेषण। इन तीनों प्रकार के विशेषणों का प्रयोग 
कभी उद्देश्य रूप से होता है और कभी विधेय रूप से। 

एक ही शब्द प्रयोग-भेद से कभी संज्ञा-विशेषण बन जाता है, कभी 
क्रिया-विशेषण और कभी विशेषण का विशेषण। 'पुस्तक अच्छी बनाओ' में या 'घर अच्छे 
बनाओ! में 'अच्छा; शब्द संज्ञा-विशेषण के रूप में है और वह विधेयात्मक हे-'अच्छा' 
बनाने का विधान है। पुस्तक या घर को अच्छा बनाना विधेय है। इसे संज्ञा का 'विधेय 
विशेषण” कहेंगे जिसके लिए प्रचलित हिन्दी व्याकरण में एक बेढंगा और अनावश्यक 'पूरक' 
शब्द रखा गया है। यानी 'पुस्तक अच्छी बनाओ' में अच्छी” उन लोगों के हिसाब से 'पूरक' 
है। पूरक, पूरा करने वाला; किस चीज का? सो नहीं बताया गया, उन व्याकरणों में । वस्तुतः 
यह 'विधेय' विशेषण' है और बिलकुल स्पष्ट है । : 

परन्तु जब कहा जाए-'अच्छी पुस्तक लाओ' तब केवल 'लाने' का विधान है; 
पुस्तक लाने का; अच्छी पुस्तक लाने का। यों 'अच्छा' शब्द पुस्तक का विशेषण है, 
उददेश्यात्मक | उद्देश्य पुस्तक है। उसके साथ नत्थी है। इस प्रकार संज्ञा के विशेषण दो 
तरह से प्रयुक्त होते हैं, उद्देश्य रूप से और विधेय रूप से। ब्रजभाषा में- 

“बोली कछू अब मीठी बनैये' 


यहाँ 'मीठा” शब्द 'बोली' का विशेषण बनकर स्त्रीलिंग है और बोली को मीठा 
बनाने का विधान है; इसलिए विधेयात्मक विशेषण । परन्तु 
“तेरे मीठे वचन ये विष लौं लागत Alle’ 
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यहाँ मीठा” शब्द संज्ञा (वचन) का उद्देश्यात्मक विशेषण है। वाक्य में मीठेपन 
का विधान नहीं है, 'लगने? का प्रतीत होने का विधान है। 

“खड़ी बोली में जो बात संज्ञा-विशेषण से प्रकट की जाती है, वही कभी-कभी 
क्रिया-विशेषण से भी प्रकट की जा सकती है। 'पुस्तक अच्छी बनाओ” यहाँ पुस्तक 
का अच्छा बनाना विधेय है और “अच्छा” पुस्तक का विशेषण है; इसलिए स्त्रीलिंग है। 
परन्तु पुस्तक को अच्छा बनाओ यहाँ 'अच्छा क्रिया-विशेषण है। 'अच्छा' शब्द “बनाने' 
में लगता है; अच्छा बनाओ। इस प्रकार क्रिया की विशेषता बताने से क्रिया-विशेषण 
हुआ। उस क्रिया का क्रम है पुस्तक, जिस पर क्रिया का फल रहेगा। यानी पुस्तक 
अच्छी बनाई जाएगी। इस प्रकार 'अच्छा' शब्द क्रिया के साथ मिलकर भी पुस्तक में 
ही आ लगा। मतलब दोनों तरह से एक ही निकला-पुस्तक अच्छी बनाओ, पुस्तक 
को अच्छा बनाओ। 

क्रिया में स्वभावतः पुरुष वचन, लिंग आदि का अभाव है। कर्ता के साथ उसके 
पुरुषःवचन आदि लग जाते हैं और कर्म-प्रधान होने पर कर्म के। जब कभी इन दोनों में 
से कोई भी प्रधान नहीं होता, तब क्रिया स्वतन्त्र रूप से रहती है। पर, जब कोई शब्द बोला 
जाएगा, तो कोई-न-कोई पुरुष-वचन आदि रहेगा ही। फलतः भाववाच्य (स्वतन्त्र) क्रिया में 
सदा पुल्लिंग अन्य पुरुष एकवचन रहता है। यह सब वाच्य-प्रकरण में स्पष्ट होगा। सो, 
क्रिया-विशेषण भी सदा अन्य पुरुष, पुल्लिंग, एकवचन रहता है; बदलता नहीं है- 

पुस्तक को अच्छा बनाओ 

मुझे अच्छा बनाओ 

हमको अच्छा बनाओ 

पुस्तकों को अच्छा बनाओ 


इत्यादि। अब कर्ता बदलकर देखिए- 


तू पुस्तक को अच्छा बनाता है 
मैं मकानों को अच्छा बनाता हूँ 
लड़के कापी को अच्छा लिखते हैं 


उदाहरणों से स्पष्ट है कि यहाँ क्रिया भाव-वाच्य नहीं कर्तृवाच्य है। कर्ता के 
अनुसार उसके पुरुष-वचन आदि बदले हैं; पर उस (क्रिया) के विशेषण में कोई परिवर्तन 
नहीं है। वह ज्यों-का-त्यों “अच्छा? है। इससे स्पष्ट हुआ कि क्रिया-विशेषण चाहे 
कर्तृवाच्य में रहे चाहे कर्मवाच्य या भाववाच्य में, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता; 
वह तो शुद्ध क्रिया की विशेषता प्रकट करता है। 


| परन्तु ब्रजभाषा में इस तरह के प्रयोग प्रचलित नहीं हैं। देखिए- 
| “पुस्तक तौ कछु नीकी बनैये; 
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यहाँ 'नीकी' संज्ञा विशेषण है, पुस्तक की विशेषता प्रकट करता है । 'कौ' विभक्ति 
विशेष्य के आगे लगा दें, तो भी यह उसी तरह संज्ञा-विशेषण ही रहेगा, क्रिया-विशेषण 
न बन जाएगा, जैसे- 

“पुस्तक कौं कछु नीको बनैये' 

परन्तु ऐसे प्रयोग होते ही नहीं। 'कौं' विभक्ति लगाए बिना ही ब्रजभाषा में 
विधेयात्मक संज्ञा-विशेषण दिए जाते हैं। यहाँ तो ऊपर वह वाक्य केवल समझाने के लिए 
दिया है कि 'कों' लगा देने से भी क्रिया-विशेषण नहीं बनता। "पुस्तक कौं' कछू नीको 
बनैये' नहीं हो सकता, “पुस्तक कौं कछु नीकी बनैये” चाहे हो भी जाय। 


ब्रजभाषा में क्रिया-विशेषण इस तरह होते हैं- 


‘ae बेगि सब साज’ 
'कछु धीरे सों कहि दियो' 
“बहुत पढ्यो अब ae बिरमु' 


इत्यादि | 'बेगि’ शब्द 'करने' में विशेषता प्रकट करता है, काल-सम्बन्धी। “धीरे 
a 'कह देने” की विशेषता बतलाता है, उच्चारण-सम्बन्धी। इससे यह भी स्पष्ट हुआ 
कि क्रिया-विशेषणों में <a? आदि विभक्तियाँ भी लगती हैं। विभक्ति लगने से क्रिया की 
विशेषता प्रकट करने में कोई कमी नहीं आ जाती है। जो लोग समझा करते हैं कि केवल 
अव्यय ही क्रिया-विशेषण हो सकते हैं, वे गलती पर हैं। 

ब्रजभाषा में अन्य सब बोलियों की अपेक्षा कोमलता और मधुरता अधिक है। 'आ' 
की अपेक्षा 'ओ' में कुछ अधिक कोमलता आ जाती है, किसी शब्द के अन्त में। यही 
कारण है कि बहुत-सी संज्ञाओं में, विशेषणों में और क्रियाओं में ब्रजभाषा को आ की 
अपेक्षा 'ओ” अधिक ग्राह्य है। खड़ा, पड़ा, भरा, बुरा आदि में सीधी खड़ी पाई () से 
लगी रहने के कारण ही 'मेरठी बोली” का नाम सम्भवतः 'खड़ी-बोली' पड़ गया हो। 
ब्रजभाषा में अधिकांशतः 'ओ” का व्यवहार होता है-झगरो, कियो, गयो आदि। यानी “आ” 
की जगह 'ओ प्रायिक है ब्रजभाषा में । इसी तरह आकारान्त विशेषण भी ओकारान्त प्रायः 
होते हैं; जैसे-कारो (काला) पीरो (पीला) मीठो (मीठा), सीठो (सीठा) चौथो, इत्यादि। 
बहुवचन में ap विभक्तियाँ लगने पर यह 'ओ' 'ए' बन जाता है- 


गोरे नन्द जसोदा गोरी तुम कत स्याम-सरीर? 
यहाँ आदर के लिए नन्द का प्रयोग बहुवचन में है। अन्यथा-'देख्यो कारो नाग 
' इस तरह GY रहेगा। या 'कारो तेरो रूप कन्हैया, हौं राधा कत ME?” 'ओ' के 
ए' हो जाने के और उदाहरण लीजिए 


'मीठे बचननि सों सबै जग अपनी करि लेन' 
'रहिम' करुए मुखनि कौं चहियत यही सजाय 
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faq स्वारथ कैसे सहै, कोऊ करुए बैन? 
नीके हू कहिए बचन Hae फीके होयँ' 


परन्तु स्त्रीलिंग विशेष्य के साथ ऐसे (ओकारान्त) विशेषण सदा ईकारानत हो जाते 
हैं, कोई भी वचन-पुरुष आदि क्यों न हो, और चाहे जो विभक्ति लगी हो, चाहे न लगी 
à- 

'कारी काजरि धौरी धूमरि धेनु चराये आवत' 

“स्याम तिहारी अति मीठी बतरानि! 

'करुई भेषज बिनु पिये, मिटै न तन कौ ताप।' 


जो विशेषण अकारान्त हैं, उनमें (आकारान्तों की तरह) प्रचण्डता नहीं है; फलतः 
वे ब्रजभाषा में भी उसी रूप में प्रयुक्त होते हैं। 


“भली वह पीत पट फहरानि' 

“नील पट श्री राधिका कौ” 

“मधुर वह मुसकनि | 

ऐसे विशेषण बहुवचन में और विशेष्य में विभक्ति लगने पर भी अपना रूप नहीं 
बदलते- 


^ मधुर -बचननि जननि मोही 
“नील. पट ते कुसुम बिथरे 
' “हरित धरनी कौं निरख मन” 


` अन्तिम उदाहरण से यह भी स्पष्ट हुआ कि ऐसे विशेषण स्त्रीलिंग विशेष्य के साथ. | 
भी अपने उसी रूप में रहते हैं। परन्तु 'धरनी” के साथ “हरित? शब्द स्त्रीलिंग ही कहा | 
जाएगा, रूप-परिवर्तन-न होने पर भी। विशेषण जो स्त्रीलिंग का हुआ! इसी तरह “मधुर 
बचननि' में “मधुर बहुवचन है। 
इस प्रकार संज्ञा तथा क्रिया के साथ ब्रजभाषा में विशेषणों का प्रयोग होता है। 


विशेषणों के भी विशेषण होते हैं- 
“अति के मीठे बचन हू Hae करैं कलेस' | 
“तनक कारो तन हमारो' | 


'मीठा' विशेषण है 'वचन' का | उस (विशेषण) की विशेषता “अति कौ” शब्द प्रकट 
करता है-बहुत ज्यादा मीठे वचन । इसी तरह 'तनक' शब्द 'कारो' की विशेषता प्रकट « 
करता है-जरा-सा काला । ये दोनों (अति कौ और तनक) परिमाणवाचक विशेषण 
और इनके विशेष्यों में एक (मीठे) गुणवाचक विशेषण है 'वचन' का और दूसरा (कारी) | 
भी ऐसा ही विशेषण 'तन” का है। | 
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विशेषण के ऐसे विशेषणों को ही हिन्दी व्याकरण में 'अन्त-विशेषण” कहते हैं। 
मालूम नहीं, 'अन्तर' शब्द से वे क्या समझते हैं! शायद किसी अंग्रेजी शब्द का अनुवाद 
हो, और अंग्रेजी भाषा के व्याकरण से लिया गया हो। 


संज्ञा, क्रिया और विशेषण की ही तरह सर्वनाम में भी विशेषण लगते हैं- 
“तुम कौ वाने भलो समुझयो' 
‘at तो कूर अति बदनाम” 


तुम” का विधेयात्मक विशेषण “भलो” है और a? का कूर तथा 'बदनाम' ये दो 
विशेषण हैं। “वै सब मेरे देखे? यहाँ सब संख्यावाचक विशेषण 'वै' सर्वनाम का है और 
उद्देश्यात्मक है। A चारि हैं घर माहिं' यहाँ 'चार' विशेषण 'वै' का विधेय रूप है, चार 
की संख्या विधेय है। 

इसी तरह अन्यत्र समझना चाहिए। 


जैसा कि खड़ी बोली में है, ब्रजभाषा में भी विभक्ति विशेष्य के ही आगे लगती 
है और उसके लगने से केवल ओकारान्त विशेषण में परिवर्तन हो जाता है। वह 'ए” बन 
जाता है। शेष सब विशेषण, स्त्रीलिंग में भी, ज्यों के त्यों रहते हैं, पीरो पट, पीरे पट, 
पीरे कौं। लाल पट, लाल पट देखे, लाल है सो चीज, लाल रतन मानिक सों मोह्यो, इत्यादि । 
हिन्दी विमल मूरति’ इस तरह स्त्रीलिंग विशेष्य के साथ भी 'विमल' शब्द 


सरला तेरी मूर्ति श्यामला 
राम, जगत विस्तारती 


इस तरह 'सरला' और “श्यामला' जैसे विशेषण देते हैं। सो, AH लगें, 
यदि अटपटे जान पड़ें तो न सही । कहीं तो अच्छे लगते हैं, कहीं नहीं। परन्तु “विस्तारती' 
जैसी क्रियाएँ तो बिलकुल wet लगती हैं । 'विस्तार करती है” यह इतना बड़ा प्रयोग 
करना पड़ेगा; पर चालू ही यह है। पंजाबी भाषा में बोलते हैं-रेल इत्यै खड़ती नहीं। 
हम बोलेंगे-रेल यहाँ खड़ी नहीं होती। 'खड़ती' इस संक्षिप्त रूप को हम हिन्दी में 
तिखें-- रेल वहाँ भी खड़ती है” तो कितना भद्दा हो जाएगा? प्रश्‍न हो सकता है कि 
उठती, बैठती आदि की तरह 'खड़ती' क्यों न लिखा जाए? जवाब यह कि भाषा का 
प्रवाह नहीं है। निरुक्त में यास्क ने लिखा है-'शवति कम्बोजेषु, शव इत्यार्य्येषु! यानी 
Way यों क्रिया रूप से कम्बोज में प्रयोग होता है; पर आर्यों में इसका कृदन्त 
रूप ‘ga’ प्रसिद्ध है; आख्यात शवति नहीं । सारांश यह कि भाषा के प्रवाह को देखना 
। व्याकरण भी उसी का अनुगमन करता है। यदि 'विस्तारती' और खड़ती 
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क्रियाएँ खटकती नहीं, तो ठीक है; चलेंगी। अन्यथा ऐसे प्रयोग भद्दे समझे जाएँगे। 
पंजाबी भाषा के दृष्टान्त से 'विस्तारती' को संस्कृत क्रिया न समझ लें। यह मनगढ़ 
प्रयोग है। 


कुछ विशेष बातें 


हमने पीछे बताया कि जो विशेषण खड़ी बोली में आकारान्त हैं, वे ब्रजभाषा में प्रायः 
ओकारान्त प्रयुक्त होते हैं; यदि विशेष्य पुल्लिंग हों-थोरो, दूजो, चौथो, हरो आदि । परन्तु 
कुछ विशेषण ऐसे भी हैं, जो खड़ी बोली में प्रयुक्त होते हैं, पर ब्रजभाषा में नहीं; 
जैसे-बढ़िया, ज्यादा आदि। इन विशेषणों का ब्रजभाषा में प्रयोग प्रायः देखा नहीं गया 
और यदि हो भी, तो इनके ‘on’ का 'ओ' न होगा। ये शब्द 'बढ़ियो' और 'ज्यादो' न 
बनेंगे, पुल्लिंग विशेष्यों के साथ भी। यह क्यों नहीं होता, इसका उत्तर हम नहीं दे सकते। 
उत्तर में इतना ही कह सकते हैं कि भाषा का प्रवाह ऐसा ही है। हिन्दी में अधिकांश 
संस्कृत शब्दों के अन्त्य 'क' को AW’ हो जाता है; जैसे शाक-साग, काक-काग इत्यादि। 
परन्तु नाक (स्वर्ग) का “नाग? न होगा, न पिनाक 'पिनाग' बनेगा । क्यों? क्योंकि प्रवाह 
ऐसा ही है। संस्कृत में (और हिन्दी में भी) सरोज से 'सरोजिनी' और कमल से 'कमलिनी' 
बनते और चलते हैं; पर जलज से 'जलजिनी' या सरसिज से 'सरसिजिनी' नहीं बनते, 
न प्रयुक्त होते हैं। व्याकरण इसमें बाधक नहीं है, फिर भी नहीं बनते-चलते। इसी तरह 
प्रत्येक भाषा का अपना प्रवाह होता है। 

कुछ लोग इतै-उत्तै दिशा-वाचक जहँ-तहँ स्थान-वाचक जबतब समय-वाचक आदि 
अव्यय को भी क्रिया-विशेषण लिख देते हैं और डॉ. धीरेन्द्र वर्मा ने भी ऐसा ही लिखा 
है। सो सब गलत है। इनसे क्रिया में कोई विशेषता नहीं जान पडती | हाँ, जिन अव्ययों 
से क्रिया की विशेषता द्योतित हो, उन्हें अवश्य क्रिया विशेषण कहा जाएगा, जैसे 'धीरे-धीरे' 
'औचक' इत्यादि। 'औचक आइगयो' चुपचाप अचानक आ गया। यहाँ 'औचक' से आने | 
की विशेषता प्रकट होती है; इसलिए यह' क्रिया-विशेषण अवश्य Bi पर ‘ae गोपाल | 
नचत गोपन सँग' यहाँ ae’ किस तरह क्रियाःविशेषण हो जाएगा? नाचने की विशेषता | 
इससे क्या प्रकट हुई? यदि ऐसा ही है, तो फिर 'जा थल नचत नन्दनन्दन जू यहाँ “जा 


थल' क्रिया विशेषण क्यों नहीं? फिर तो सभी कारक-विशेषण हो जाएँगे। यह भी कोई 
तमाशा है? | 
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तृतीय अध्याय | 
अव्ययों के सम्बन्ध में 


ब्रजभाषा में जो संस्कृत के अव्यय तथा उपसर्ग प्रयुक्त होते हैं, उन्हें तत्सम या तद्रूप 
में न लेकर प्रायः तदूभव रूप दे दिया गया है, जैसे 'प्रात” को 'प्रात' 'अरे' को ‘Ty’ 
'अहो' को 'ओहो” “हाः को “हाय? इत्यादि। 

“प्रात समै उठि जनकनन्दिनी त्रिभुवननाथ जगावे? 

ut दगाबाज मेरे पातक अपार तोहिं गंगा के कछार में पछारि छार afer’ 

“ओहो दियो निज दरस दया करि” 

“हाय सखा दुःख पाये महा” इत्यादि । 


सम्बोधन में 'एहो? आदि मधुर अव्यय ब्रजभाषा की अपनी चीजें हैं- 


“एहो नन्दलाल कुरबान तेरी सूरत पै, 

हौं तौ मुगलानी पै हिन्दुआनी है रहूँगी मैं 

Y अव्यय सम्बोधन में ब्रजभाषा को कम स्वीकार है। हिन्दी-साहित्य सम्मेलन 
द्वारा प्रकाशित (श्री वियोगी हरि दारा सम्पादित) “संक्षिप्त सूरसागर' में अन्य पुरुष-वाचक 
सर्वनाम 'यह' का बहुवचन सर्वत्र Y छपा है, जो प्रेस की गलती या सम्पादक की 
असावधानी है। 'ए' सम्बोधन में आता है, और “यह” का बहुवचन 'ये' होता है। 

श्रवणकटु अव्यय संस्कृत के 'सम्प्रति' आदि ब्रजभाषा को ग्राह्य नहीं है। 

ब्रजभाषा के अपने भी बहुत अव्यय हैं-'धौं, किधौं, 


लौं, हू; इत्यादि- 
‘mer धौं करै विधि जाय न जानी' 
धौं' यहाँ वितर्क में है। न जाने क्या करे! 
'किन्नरी है किधौं देववधू है' 


Peet सन्दे में है। किन्नरी और देव-वधू का सन्देह है। एक A औपम्य-वाचक 
है और दूसरा 'तक' के अर्थ में आता है। हू” 'भी” के अर्थ में आता है। 
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हिन्दी में प्रकृति और प्रत्यय के बीच में भी अव्यय कभी-कभी आ जाता है-'राम 
ही पर तो सब दारमदार है ब्रजभाषा में भी अव्यय कभी-कभी प्रकृति और प्रत्यय के 
बीच में आ जाता है। 'रामहु कौं बनवास दियो है” । राम को भी बनवास! उदाहरण 
से यह भी स्पष्ट है कि 'हू' का 'ऊ' हस्व हो गया है, और वह प्रकृति (राम) से बिलकुल 
चिपट गया है। ऐसे स्थलों में इसी प्रकार प्रयोग होता है, प्रकृति से मिलाकर। यदि आगे 
विभक्ति न हो, तब g प्रायः अलग रहेगा और 'ऊ' भी हस्व न होगा- 


“राम हू न आयो काम, विधि बिगरे ते' 


राम भी काम न आए, जब प्रारब्ध ने धोखा दिया। परन्तु विभक्ति परे होने पर 
सर्वत्र ही 'ऊ' छोटा हो जाता हो, सो बात भी नहीं है- 


'विधि हू कौ मन ऐसो भयो है! 


यहाँ g अपने असली रूप में है। कभी-कभी “हू” का 'ह' का लोप हो जाता 
हे-'कोऊ न आवै इतै तब a | 

कोऊ में 'हू' 'ऊ' बनकर मिल गया है और अपना अर्थ दे रहा है-'कोई भी'। 
इसीलिए 'कोऊ ' के आगे किसी भी तरह 'हू' का प्रयोग नहीं हो सकता। 'कोऊ हू न 
आवै? न होगा। दो वार “हू” का प्रयोग भद्दा लगेगा। 

शब्दों में इस प्रकार वर्ण विकार आदि जीवित भाषाओं में हुआ ही करता है, कहीं 
कर्ण का लोप, कहीं आगम, कहीं विकार और कहीं विपय्यर्य। सभी भाषाओं में यह सब 
होता है, केवल ब्रजभाषा में ही नहीं । इस बात को जरा स्पष्टतापूर्वक समझ लेना चाहिए। 

काल-भेद से और देश-भेद से एक ही शब्द कई रंगों में आ जाता है। कभी-कभी 
बीच में एक वर्ण नया ही आ कूदता है। मेरठी बोली में 'बताना' क्रिया है, जो वहाँ F 
तुम्हें बताऊं' इस तरह बोली जाती है। वहाँ A तुम्हें बुललाऊँ' ऐसा कोई नहीं बोलता | परन्तु । 
जब उसे 'राष्ट्रभाषा' का रूप मिला और वह “साहित्यिक भाषा” बनी, तब कुछ परिष्कार | 
हुआ। 'बुताना' का 'उ' काटकर अलग कर दिया गया और 'अ' लगा दिया गया। साहित्य 
में कलम की करामात! फिर आगे चलकर वैकल्पिक रूप से उसमें 'ला' का आगम हुआ, 
एक नया अक्षर आ कूदा। बताना-बतलाना, ये दोनों रूप चालू हुए। यों यह “आगम' हुआ, 
नई आमदनी | 

वात यह है कि ब्रजभाषा में 'बताना' नहीं, 'बतराना' क्रिया है-'ऊधौ, स्याम की | 
बतरानि' । ब्रजभाषा को 'बतराना' क्रिया से 'मेरठी बोली” में 'रा' आया, 'ला' बनकर, | 
जब वह साहित्यिक भाषा बनी । यों यहाँ वर्ण का आगम विकार के साथ-साथ है । एक 
अक्षर आया; पर कुछ बदलकर। 

इसी तरह वर्ण का विपर्य्यय भी भाषा में होता है। शब्द का एक अक्षर कहीं तै 
कहीं जा बैठता है। 'देहली' अंग्रेजी में 'डेलही' । 'द' क 'ड' हो गया, वर्ण-विकार! वन 
गया। 'ह' और 'ल' इधर-उधर हो गए। हिंसा करे, सो 'हिंस”। परन्तु संस्कृत मे € 
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और 'स' इधर-उधर होकर fee बन गया । यही .वर्ण-विपर्य्यय है। कभी-कभी शब्द 
के सभी वर्ण बिलकुल बदल जाते हैं, आत्यन्तिक वर्ण-विकार हो जाता है। संस्कृत का 
“धृष्ट हिन्दी में do’ बन गया। सब शब्द बदल WW) आभास मात्र रह गया। 
सो, यही सब ब्रजभाषा में भी नैसर्गिक विधि से होता है, हुआ है और होता रहेगा, | | 
जब तक यह “जीवित भाषा” रहेगी । ||| 
यह इतना प्रासंगिक निवेदन हुआ। अब फिर अव्ययों की ओर आइए। | 
g की ही तरह “ही” प्रत्यय भी लोप आदि के साथ ब्रजभाषा में काम आता है । Bh 
“हू. तथा 'ही के 'ह' का प्रायः लोप ब्रजभाषा में होता है। ऐसा लोप अन्य अव्ययों में | 
नहीं देखा गया । इसका कारण यह कि  कर्ण-कटु अक्षर है और इसीलिए इसका | 
कड़वापन कम करके, बिलकुल दूर करके, ब्रजभाषा अपने काम में प्रायः लाती है। | 


“रामहि al सखि जानकि ब्याही' 


यहाँ 'रामहिं' में 'हि' विभक्ति नहीं है । विभक्ति तो आगे 'कों' पड़ी है। कर्म आदि 
कारकों में जो विभक्ति काम आती है, वह fe’ नहीं, “हिं' है। 'हिं' विभक्ति भी प्रकृति 
में सटकर प्रयुक्त होती है। और 'ही” अव्यय भी, “हि! होकर उसी तरह । इसीलिए लोगों 
को सन्देह या भ्रम हो जाता है। यहाँ 'हि' अव्यय È बनकर, वर्ण-विकार के साथ आया 
है। कभी-कभी 'ही” अव्यय हस्व होकर सानुस्वार भी हो जाता है और तब भ्रम और भी 
बढ़ सकता है। किन्तु प्रकरण-प्रयोग से स्पष्टता हो जाती है। 

कभी-कभी, प्रायः सर्वनामों के साथ 'ही” अपंने 'ह' को छोड़कर आती है। (ह 
का लोप हो जाता है- 


'ऐसोई विधान बनायो विधाता? 
'ऐसा ही” विधान । इसी तरह 'हू' भी 'ह' को अलग करके ऐसे स्थलों में आता है- 
| “कैसोऊ विधान होय मेरे जान जग को? 


कैसा भी विधान कैसे हू विधान” यों शब्द-स्थिति है। 'हू' 'ऊ' मात्र रहकर प्रकृति 
से मिल गया है। इस प्रकार 'ह” का लोप खड़ी बोली में भी होता है- 

“इसी तरह काम करते रहो, सफलता मिलेगी” के a 

यहाँ “इसी? सर्वसाधारण है। 'इस ही तरह” कहना है। इसी में इस ही' ये दोनों 
शब्द मौजूद हैं। तभी तो वह अर्थ निकलता है, और यही कारण है कि 'इसी' के आगे 
'ही! नहीं दिया जा सकता । 'इसी ही तरह काम करते रहो” न बोला जाएगा; क्योंकि उसमें 
तो 'हो' पहले से ही है, तब दूसरा 'ही' व्यर्थ आकर भोंड़ापन पैदा करेगा। 

“सभी लोग आ जाएँ” यहाँ ‘aa के साथ 'ही' है और 'ब' तथा 'ह' मिलकर 
'भ' हो गया है। इसीलिए 'सभी ही” नहीं बोला जाता। 'तब' और 'ही'-तभी। इस तरह 
अन्यत्र समझें। 
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“ऐसी ही कृपा रखिएगा” यहाँ 'ऐसी में 'ही' नहीं है, इसीलिए आगे “ही” है। ऐसा 
का स्त्रीलिंग रूप 'ऐसी? है। 

तो, इसी तरह ब्रजभाषा में €ूँ' तथा 'ही' के 'ह” का बहुधा लोप हुआ करता है। 
एक बात और । मधुरता लाने के लिए 'ही” और 'हू' कभी-कभी सानुस्वार या सानुनासिक 
भी कर दिये जाते हैं। 

“अबहीं कहा चलाइयत ललन चलन की बात! 

‘wag तौ धुनि कान परैगी। 

किन्तु सर्वत्र नहीं- 

“एकहू उपाय न देखि पऱ्यो तब' 

यहाँ हूँ” न होगा। प्रायः अब, जब, तब, आदि अव्ययों के साथ आने पर ही ये 
सानुस्वार या सानुनासिक देखे जाते हैं। 

कभी-कभी 'ही' के 'हू' का लोप होकर पूर्व स्वर से सन्धि हो जाती है- 


'जबै प्रभु कान सुनी बिनती' 
aa उठि कै तजि बाहन धाये' 


“जब' और 'ही'-'जबै' । 'ही' के 'ह” का लोप हो गया और ‘ar तथा 'ई' मिलकर 
'ऐ' बन गए। ‘or और 'ई' मिलकर संस्कृत में भी कभी-कभी 'ऐ? हो जाता है, यद्यपि 
उत्सर्गतः 'ए' होता है और हिन्दी तो एक स्वतन्त्र भाषा है; स्वतन्त्र सत्ता और विधान 
रखती है। इसी तरह “तबै” में तब? और “ही” की उपस्थिति मिल-जुलकर है। 

खड़ी बोली में भी वर्ण-लोप होने पर स्वर-सन्धि होती है। “किया? का स्त्रीलिंग 

रूप बनाने के लिए 'ई' प्रत्यय लगाया गया, जैसे पढ़ा से 'पढ़ी और “Tar से गई! बनाने 
में लगा है। F प्रत्यय लगने पर fear के ar का पूरा लोप हो गया और बच गया 
“कि ई? । दोनों में सवर्ण दीर्घ सन्धि होकर 'की' क्रिया बन गई । मैंने 'तैयारी की” इत्यादि। 
“गया से 'ई' प्रत्यय होने पर 'आ' का लोप हो गया और “गई क्रिया बन गई 'य' ई' 
में जा मिला। 

हिन्दी-व्याकरणों में ये सन्धियाँ समझाई नहीं गई हैं। 'गई? आदि में 'य' का स्पष्ट 

श्रवण नहीं है; इसलिए 'य' का वैकल्पिक लोप होता है और “गयी” तथा “गई ये दोनों 
रूप चलते हैं। 'लिया” क्रिया का बहुवचन 'लिये-लिए; दोनों तरह से होगा; पर “लिए 
अव्यय को “लिये” लिखना गलत होगा। राम ने फल लिये या “लिए? दोनों ठीक हैं। पर 
“राम के लिये फल लाया” ऐसा लिखना गलत है। य का स्पष्ट श्रवण नहीं। प्रमाण प्राप्त 
भी वह नहीं है। इसी तरह “चाहिए” को “चाहिये” लिखना भी गलत है। 

“यः का लोप “गये” में वैकल्पिक इसलिए कि य प्रमाण प्राप्त होने से रह भी सकता 
है, और स्पष्ट श्रुत न होने से लोप भी हो सकता है। परन्तु 'गयो' 'आयो” आदि में श्र 
है; अतः लोप नहीं होता। यह क्या बात है कि इ, ई या 'ए' परे होने पर T का स्पष्ट 
श्रवण नहीं है; पर अन्य स्वर परे हों, तो ऐसी बात नहीं होती; 'य' बराबर श्रुत होता 
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है। इसका कारण है। समान जातीय पदार्थ इकट्ठे होकर ऐसे मिल जाते हैं कि अलग नहीं 
पहचाने जा सकते । आधी बाल्टी पानी में आप एक लोटा गंगा जल मिला दें तो वह ऐसा 
मिल जाएगा कि आपको मालूम न होगा। इसी तरह वर्ण भी मिल जाते हैं। 'य' का तालु 
स्थान है और 'इ,' ई? तथा 'ए' का भी। 

सब सवर्ण या सजातीय हैं। इसीलिए 'य' आगे 'इ' 'ई” या 'ए' में मिलकर स्पष्ट 
ध्वनि नहीं देता और इसीलिए संस्कृत में भी स्थल में 'य” का वैकल्पिक लोप होकर 'हरयिह' 
और 'हर इह' यों दो-दो रूप होते हैं। स्वर अपनी सत्ता रखता है और आश्रित सवर्ण 
व्यंजन अपनी सत्ता खो बैठता है। i 

इसमें भी विशेषता है। “गई” और “गयी” दो रूप हो जाएँगे परन्तु जब 'य' दो 
इकारों के बीच में हो, 'इ' या 'ई” से परे 'य' हो और उससे परे फिर 'ई' हो, तब तो 
“यः का लोप आवश्यक रूप से होता है। ऐसे स्थल में वैकल्पिक लोप नहीं होता | कारण, 
दो इकारों के बीच में 'य' कभी पृथक्‌ अस्तित्व रख ही नहीं सकता । 'किया' पुल्लिंग 
क्रिया है स्त्रीलिंग बनाने के लिए 'ई स्त्रीलिंग प्रत्यय होता है, तब 'कि या ई” ऐसा रूप 
रह गया । E के अन्त में 'इ' स्पष्ट है जो 'य' से पहले है। इन दो इकारों के बीच 
में 'य' कभी रह नहीं सकता; बिलकुल लोप हो जाता है। “या” का लोप हो जाने पर 
दीर्घ 'ई' बन गई, सवर्ण दीर्घ हो गया । तब किया क्रिया का स्त्रीलिंग 'की” रूप हो गया। 
इसी प्रकार ‘far से “पी? । 

व्य' से पहले 'इ' Saw हो और बाद में कोई असवर्ण स्वर हो, तब लोप 
नहीं होता; क्योंकि तब तो वह असवर्ण स्वर में जाकर मिलने में अपनी अलग झलक 
रखेगा; जैसे 'किया'। 

ब्रजभाषा में कुछ विशेष लोप आदि के रुप हैं; जैसे लगायो क्रिया के 'य' का 
वैकल्पिक लोप avs लगाय लियो' और कण्ठ लाय लियो' दोनों ठीक हैं। 'य' और “इ 
सवर्ण होने से परस्पर एक-दूसरे के स्थान पर आते रहते El 'लाइ लियो! भी ठीक है 
और 'लाय लियो' भी। संस्कृत में भी इ-ई को 'य' तथा 'य' को इ बहुधा होता है रहता' 
है। जब दीर्घ स्वर से परे 'इ' या 'य' हो, तभी रूप परिवर्तन होता है-“आइ गयो, आय 
बुलायो, ऐसो होय, ऐसो होइ तौ होइ, कोई, कोय इत्यादि । परन्तु दीर्घ ई से परे या 'ऊ' 
से परे यह रूप परिवर्तन न होगा। ® 

प्रासंगिक चर्चा बहुत बढ़ गई । हम कह रहे थे कि ब्रजभाषा में 'हू' तथा 'ही' अव्यय 
के स्वर कभी हस्व हो जाते हैं और कभी इनके 'ह” का लोप हो जाता है। कभी 'ह” 
की दूसरे वर्ण से सन्धि भी हो जाती है। इन बातों को उदाहरण दे-देकर हम स्पष्ट भी 
कर चुके। 

किसी-किसी जगह तो सन्धि आदि होकर ऐसा रूप बन जाता है। कि अव्यय का 
रूपःपृथक्‌ जल्दी से समझ ही नहीं आता; किन्तु अर्थ के कारण ध्यान देने पर झलकता 
है। यदि शब्द न हो, तो अर्थ कहाँ से आएगा? देखिए- 


“अजी न आये सहज रंग, विरह दूबरे गात । 
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“आज? और 'हू! मिलकर 'अजौं' हो गया है । E मधुर रचना में सानुस्वार हो 
जाता है; यह कहा गया है। यहाँ श्रृंगार रस है, सबसे मधुर । इसीलिए “हू” की कटुता 
“हः को हटाकर सम्पादित की गई है और उसे सानुस्वार करके मधुरता लाई गई है। 
“आज हू? आज भी आज तक, यह 'अजौं' का अर्थ है। 'आज' का 'आ' हस्व हो गया 
है 'हू' अपना 'ह' हटाकर और सानुस्वार होकर 'ऊँ' हो गया और फिर 'ज' के 'अ' 
के साथ मिलकर, अ और ऊँ की सन्धि होकर “A बन गया। 'अजौं' यह रूप हो 
गया। 'अजहुँ' करके भी दोहे में दे सकते थे; पर 'ह' के हटने से शृंगार के अधिक 
अनुकूल हो गया। 

ब्रजभाषा के अपने इत-उत (इतै-उतै, कत, जित-तित जितै-तितै) आदि शतशः 
अव्यय È | उन सबका उल्लेख या उदाहरण-प्रदर्शन बहुत विस्तार चाहते हैं। काम को बातें 
संक्षेप से आ गई। 

इतना ध्यान रखना चाहिए कि सर्वत्र, एकत्र, सर्वदा आदि उच्चारण-कटु अव्यय 
ब्रजभाषा में नहीं प्रयुक्त होते | 'एकत्र' आदि कभी आते हैं, तो ब्रजभाषा के अनुरूप मधुर 
बनकर, कर्कशता त्यागकर; जैसे- 

'कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृग-बाघ' परन्तु इसी तरह “सर्वत्र का “Add 
न होगा। 'अन्यत्र' का 'अनत” होता है-'सुनियत अनत सिधारे' 

सदा” आदि ले भी लिए जाते हैं। पर “होत जहाँ सर्वत्र राग-रँग” इत्यादि 
ब्रजभाषा की प्रकृति के अनुकूल नहीं। यों तो फिर भाषा ही है; कोई प्रयोग करे, 
तो उस पर कोई “आर्डिनेंस' थोड़े ही लगाया जाएगा। करते ही हैं लोग मनमाने 
प्रयोग। परन्तु खीर में हल्दी-मिर्चा का क्या मेल? पर ये सब तो 'साहित्य-शास्त्र' 
को बातें हैं कि कौन शब्द कहाँ अच्छा लगता है, कहाँ नहीं | व्याकरण केवल नस-नाड़ी 
देखता है। ऊपर सौन्दर्य देखना साहित्य-शास्त्र का काम है, जो एक प्रकार का 
शब्द-शास्त्र ही है और उसे हम सूक्ष्म व्याकरण भी कह सकते हैं। प्रसंगवश कहा 
गया कि ada’ 'सर्वदा” आदि अव्यय ब्रजभाषा हजम नहीं कर सकती, पेट में दर्द 
होता रहेगा। 

कभी-कभी कोई अव्यय दीर्घ से हस्व भी अपना स्वर कर लेते हैं, जैसा कि हू 
तथा 'हि' के बारे में बतलाया गया है। 'जौ' अव्यय हस्व होकर आता है, जब A साथ 
में हो- 

'एते भये तौ कहा तुलसी जोपै राजिवलोचन राम न जाने” 


यहाँ 'जोपे' न होगा। वैसे यह अव्यय कभी GP और कभी 'जो' आता है। पै' 
के साथ 'जौ' नहीं आता। 'जो' की तरह “GY ब्रजभाषा में नहीं आता। उसका रूप सदा 
तो” ही रहता है। यों अव्ययो में ब्रजभाषा की प्रवृत्ति दीर्घ की ओर प्रायः है-तो का ‘A 
और जो का 'जौ' आदि। इस एकदेशीय दीर्घ-प्रवृत्ति को अनेक भाषा-विज्ञान के पण्डितं 
ने सामान्यतः लिख दिया कि ब्रजभाषा दीर्घाभिमुख है। उनकी बात मानकर कुछ ब्रजभाषा 
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प्रेमी क्रिया आदि में भी वैसा करने लगे-'कियौ, सोया, आदि। सो गलत | हाँ, आज्ञार्थ 
करो” आदि का 'करो” आदि होता ही है। 

कभी-कभी 'पे' के साथ Gr और भी छोटा बन जाता है, 'ओ” नहीं, 'उ' मात्र 
रखता है; जैसे- 

'मान घटे ते कहा aes जुपे frat कौं देखन पैये' 


वैसे 'जौ' तथा 'पे' का अलग-अलग प्रयोग होता ही है- 

जौ न स्याम-रंग डूबे” 

और- 

at तो मुगलानी पै हिन्दुवानी है रहूँगी मैं' 

इस प्रकार दो-दो अव्यय एकत्र मिलकर 'खड़ीबोली' में और संस्कृत में भी आते 
हैं। 'यदि' और 'अपि' का पृथक्‌-पृथक्‌ प्रयोग भी होता है और मिलकर “यद्यपि” के रूप 
में भी। संस्कृत में “परम्‌? तथा g अलग-अलग भी आते हैं और इकट्ठे होकर 'परन्तु' 
बनकर भी। 

औपम्य-वाचकों में ब्रजभाषा के 'लौं” आदि अपने अव्यय हैं। संस्कृत के इव' आदि 
तथा फारसी के 'तरह' आदि शायद ही किसी ने कभी प्रयुक्त किये हों। 'अवधी' में 
तुलसीदास जी ने 'इव' का काफी प्रयोग किया है, पर ब्रजभाषा में (कवितावली आदि 
मे) उन्होंने भी इसे दूर ही रखा है। 

आगे, पीछे ऊपर आदि अव्यय खड़ी बोली” में भी आते हैं और ब्रजभाषा में भी; 
पर इधर, उधर, किधर, जिधर आदि ब्रजभाषा में नहीं लिए जाते। अब, जब, तब प्रभृति 
काल-वाचक अव्यय 'खड़ीबोली' और ब्रजभाषा में समान हैं। ये सब अव्यय क्रिया-विशेषण 
नहीं हैं, यह पहले कहा जा चुका है। 

“कभी? तभी” आदि ब्रजभाषा में नहीं आते। 'जबहीं' 'तबहीं' यों आते हैं। इसी 
तरह 'सभी' सर्वनाम न आकर 'सबही' 'सबहि' या 'सवै' आता है। इसी प्रकार “वही? 
'यही' ब्रजभाषा में आते हैं । 
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चतुर्थ अध्याय 
मूल क्रिया और उसके प्रयोग 


सब लोग जानते हैं कि उठना, बैठना, करना, धरना, सोना, जागना, पढ़ना, लिखना आदि 
क्रियाएँ हैं। क्रियाएँ भाषा में जो प्रयुक्त होती हैं, उनमें से कुछ मूल क्रियाएँ होती हैं और 
कुछ उनके विकसित रूप। प्रयोग-भेद से क्रिया के रूप में परिवर्तन होता है। इसी को 
विकास कहते हैं। आगे एक पृथक्‌ अध्याय में हम क्रियाओं के इस “विकास” का विवेचन 
करेंगे। इस अध्याय में तो मूल क्रिया रूप समझाना है और विविध कालों तथा पुरुष-वचनों 
में उसका प्रयोग देखना है। वाच्य-मेद भी बतलाए जाएँगे। 


क्रिया का मूल रूप 


. करना, पढ़ना, रहना आदि क्रियाएँ हैं, मूल क्रियाएँ। ये उनके सामान्य शब्द-प्रयोग 
हैं, जिन्हें क्रिया का सामान्य रूप कहते हैं। इनको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्रिया के 
शुद्ध रूप को “भाव” कहते हैं, जिसमें काल-पुरुष आदि का सम्पर्क न हो। 'पठन' आदि 
रूप संस्कृत के कृदन्त (भाव में) प्रत्यय होकर बने हैं ब्रजभाषा में क्रिया का सामान्य रूप 
करिबो, पढ़िबो, बसिबो या करनो, पढ़नो, रहनो आदि होते हैं। 


'आगि लगै ब्रज के बसिबे महँ पानी में आगि लगावैं लुगाई' 


और- 
'कहनो मेरो इतो सखा सों' 


कह, पढ़ बस आदि धातु-रूप हैं। भाववाचक प्रत्यय अलग कर लेने पर जो शब्द 
क्रिया का बच जाता है, वही ‘eng’ है, क्रिया का मूल शब्द। | 
भाषा में मूल क्रिया से, विविध प्रयोगों द्वारा, विशेष क्रियाएँ बनती हैं, जिसका उल्लेख 
अगले अध्याय में होगा। वे सब क्रियाएँ कोई पृथक्‌ सत्ता अपनी नहीं रखतीं, विशेषता अवश्य 
रखती हैं। सब मूल क्रिया के ही विकसित रूप हैं। प्रयोगों के दारा विकास होता है । उन्हें समझने 
से पहले मूल क्रिया का रूप जान लेना आवश्यक है। 
क्रिया के साथ कर्ता का अच्छेद्य सम्बन्ध है। कर्ता के बिना क्रिया नहीं और 
क्रिया कर्ता से अलग नहीं रह सकती। अन्य कारकों की स्थिति ऐसी नहीं है। 
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क्रिया करने में जो स्वतन्त्र हो, उसे 'कर्ता' कहते हैं 'राम उठता है' राम उठने में 
स्वतन्त्र है। जो कर्ता के द्वारा निष्पन्न हो, वह क्रिया। उठना, बैठना, पढ़ना करना आदि 
मूल क्रियाएँ हैं। प्रेरणा में उनका विकास होकर उठना, बैठना, पढ़ाना, और कराना आदि 
रूप हो जाते हैं। ये प्रेरणा-रूप क्रिया के विकास हैं। हिन्दी व्याकरणों में “बनना, करना' आदि 
को भी क्रिया का मूल रूप मानकर 'बनाना' 'काटना-कटाना' आदि इनकी प्रेरणा लिखी गई 
है, जो सब गलत-सलत है। 'बनना' मूल क्रिया नहीं है और न कटना आदि । 'टोपियाँ बनती 
हैं? aq कटते हैं' इत्यादि प्रयोगों में देखिए टोपियाँ खुद बन नहीं सकतीं, खेत अपने आप 
कट नहीं सकते | बनाने वाला और काटनेवाला कोई और है। वही 'कर्ता' है। जब वे कर्ता 
लगाए जाएँगे, तब “बनना” और “करना” रूप न रहेंगे, 'बनाना' तथा 'काटना' होंगे। “राम 
टोपियाँ बनाता है” 'किसान खेत काटता है' इत्यादि। यों “राम” तथा 'किसान' आदि कर्ता 
हैं. जो क्रिया करने में स्वतन्त्र हैं। यदि कर्ता को हम न बोलना चाहें, तो वह सामने नहीं 
आता और कर्म का ही प्रयोग कर्ता की तरह होता है। हमारा नौकर (राम) टोपियाँ बना 
रहा है। किसी ने आकर हमसे पूछा-'क्या हो रहा है?” उत्तर में कहा गया--'टोपियाँ बन 
रही हैं' । 'राम” का नाम लेने की कोई जरूरत नहीं समझी गई। जब वाक्य में कर्ता नहीं 
है, तब क्रिया के पुरुष-वचन आदि कैसे हों? इसके लिए "कर्म? प्रतिनिधित्व करता है, 'कर्ता' 
का। कर्ता के अभाव में कर्म के अनुसार क्रिया के पुरुष-वचन आदि होते हैं। क्रिया कर्म 
के अधीन होती है। “टोपियाँ बन रही हैं यों टोपियों के अनुसार क्रिया स्त्रीलिंग है। “कपड़े 
बन रहे हैं। में कपड़े के अनुसार पुल्लिंग। परन्तु टोपियाँ या कपड़े कभी भी 'बनने' क्रिया 
के तात्त्विक कर्ता नहीं बन सकते! 'टोपियाँ बन रही हैं ऐसा कहने पर भी टोपियाँ हैं कर्म 
ही। वे बनाई ही जाती हैं, खुद बनती नहीं हैं। वैसा प्रयोग मात्र है। इसी को 'कर्मकर्त' प्रयोग 
कहते हैं। 'कर्मवाच्य' इसे इसलिए नहीं कह सकते कि बनाना क्रिया का जब 'बनना” रूप 
रह गया और कर्ता के प्रच्छन्न रहने पर कर्म ही उसका प्रतिनिधि बन गया, तब कर्म रूप 
से वह नहीं पुकारा जा सकता। उसे तो (अभिनेता के रूप में) थोड़ी देर के लिए 'कर्ता' 
ही कहा जाएगा। तब कर्म अलग न रहने से कर्मवाच्य क्रिया यह न कही गई, 'कर्मकर्त' 
कहलायी। वैसे देखो, तो कर्मवाच्य है ही और रूप भी वैसा ही है। 

सो, 'बनना' आदि क्रिया के 'मूल रूप' नहीं हैं। लोगों ने इन्हे अकर्मक मूल क्रिया 
समझ लिया है। हाँ, उठना, बैठना, रोना, लजाना आदि अवश्य अकर्मक मूल क्रियाएँ हैं। 
राम उठने, बैठने, रोने और लजाने में स्वतन्त्र है। वह उठ सकता है, बैठ सकता है, रो 
सकता है और लजा सकता है। इसलिए उठना, बैठना, रोना और लजाना मूल अकर्मक 
क्रियाएँ हुईं। प्रेरणा आदि में इनके रूप कुछ और हो जाते हैं। अकर्मक क्रियाओं के 
'कर्मकर्त? प्रयोग हो ही नहीं सकते; क्योकि कर्म यहाँ है ही नहीं। बनाना, काटना, सीना, 
a आदि सकर्मक मूल क्रियाएँ हैं। राम किसी चीज के बनाने, काटने सीने और धोने 

स्वतन्त्र है; इसलिए कर्ता । 

सो, मूल क्रिया समझने में हिन्दी-व्याकरणकारों ने बहुत गलती ae | सकर्मक 

मूल क्रियाओं के 'कर्मकर्त' रूप को मूल क्रिया मान लिया है। आटे को गेहूँ कह दिया! 
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विकास को मूल रूप मान लिया! अकर्मक मूल क्रिया तथा सकर्मक 'कर्मकर्त' प्रकरण 
की भी क्रिया का भेद अच्छी तरह समझ लेना चाहिए । ब्रजभाषा में यही सब क्रियाएँ 
इन्हीं रूपों में आती हैं। 

अब यह काल-भेद से क्रियाओं के प्रयोग बताएँगे, जिनमें पुरुष तथा वचन भी 
आ जाएँगे। 


वर्तमान काल 


वर्तमान काल की क्रियाएँ ब्रजभाषा और अवधी में प्रायः एक ही तरह की होती हैं, जो 
“खडी बोली” से भी बहुत दूर नहीं जातीं। “खड़ी बोली” में वर्तमान की क्रियाएँ 'करता 
है” 'फिरता है? इत्यादि होती हैं। ब्रजभाषा डण्डे () को दूर रखती है। उसकी कटुता दूर 
कर शेष का जो रूप बच जाता है, ब्रजभाषा ने उसे ही ग्रहण किया है। 'करता है? 'फिरता 
है” का a हस्व कर देने से 'करत है” 'फिरत है” इत्यादि रूप रह जाते हैं। 'ठुमुकि 
चलत रामचन्द्र, बाजति पैंजनियाँ” यही ब्रजभाषा के वर्तमान काल की क्रियाएँ हैं 'अवधी' 
में भी प्रायः ऐसी ही क्रियाएँ होती हैं और 'बैसवारी' में भी। स्वर्गीय पं. प्रतापनारायण 
मिश्र का- 

'करत-धरत कछु बनतै नाहीं, कहाँ जानु औ कैस करन” बहुत प्रसिद्ध है। इसे 
यों ब्रजभाषा-रूप दे सकते हैं- 

“करत धरत AY न बने कछु जैये कहाँ कहा कछु करिये' इस प्रकार 'करत-धरत' 
उभयत्र समान हैं। परन्तु कहा जा सकता है कि यहाँ 'करत-धरत” मुख्य क्रिया नहीं, 
क्रियार्थक (संयुक्त) क्रिया है। तब यह शुद्ध वर्तमान काल की क्रिया लीजिए- 


करत राम भोजन पितु संगा (अवधी) 
करत राम भोजन पितु के सँग (ब्रजभाषा) 


खड़ीबोली के बहुवचन में 'आ' का 'ए' हो जाता है और 'है' के ऊपर अनुस्वार 
लग जाता है-'राम भोजन करते SP ब्रजभाषा में भी 'है' के साथ वर्तमान काल की 
क्रिया आती है और बहुवचन में है' सानुस्वार या सानुनासिक होती है; परन्तु 'अ' वैसे 
ही T है, 'ए' नहीं बनता-'राम भोजन करत हैं' वस्तुतः यहाँ अनुनासिक 
() होता है, वही श्रुत है परन्तु अनुस्वार भी दे देते हैं; इसलिए कि दीर्घ स्वर पर अनुस्वार 
1 होता ही नहीं; अनुनासिक ही श्रुत होता है। अतः अनुस्वार से भी काम चल जाता 
| 
'खड़ीबोली' और 'अवधी की तरह ब्रजभाषा में भी वर्तमान काल की क्रियाएँ 
कर्तृवाच्य ही होती हैं; चाहे वे अकर्मक हों, चाहे सकर्मक | 'राम उठता है” और “राम 
उठत है' | 'बालक पढ़ते हैं' और “बालक पढ़त है? । एक वचन में पुल्लिंग कर्ता (राम) 
के साथ क्रिया भी एकवचन पुल्लिंग-उठता है, उठत है। बहुवचन कर्ता के साथ 
क्रिया भी बहुवचन-पढ़ते हैं, पढ़त हैं। कर्म स्त्रीलिंग दे दे, तो भी क्रिया पुल्लिंग 
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ही रहेगी-“राम पुस्तक पढ़ता हे | ब्रजभाषा में-'राम पढ़त पुस्तक अति नीके” कर्ता 

स्त्रीलिंग कर दें, तो क्रिया भी स्त्रीलिंग हो जाएगी-“आवति है इक सखी सयानी? | 

सकर्मक क्रिया में भी 'देखति स्यामहिं' तू सखि सौहैं, मैं कछु सोचति जी मैं” “सखी? 

कर्ता है, स्त्रीलिंग जिसका "तु! से निर्देश है। इसलिए क्रिया 'देखति' स्त्रीलिंग है, कर्म 

(स्याम) पुल्लिंग होने पर भी । इसी प्रकार वर्तमान काल में सर्वत्र कर्ता के अनुसार क्रिया 

के पुरुष, वचन, लिंग रहेंगे। उदाहरणों से यह भी स्पष्ट हुआ कि स्त्रीलिंग क्रियाएँ भी 

'खड़ीबोली' के समान ही ब्रजभाषा में होती हैं; अन्तर केवल इतना कि “खड़ी” में 'ई' 

लगती है, ब्रजभाषा में उसका हलका मधुर रूप 'इ' काम आता है। 'जाति है? ब्रजभाषा 

और 'जाती है” 'खड़ीबोली' । कितना अन्तर है? कभी-कभी ब्रजभाषा में भी ई? लग 

जाती है-'गावती हैं सब राग मल्हार, झुलावत स्याम हिंडोरें निकुण्ज मैं” । परन्तु अधिक ih 

प्रयोग y के ही साथ होते हैं । i 
यह कहा गया कि सकर्मक-अकर्मक सभी तरह की वर्तमान काल की क्रियाएँ कर्ता || 

के अधीन या कर्तूवाच्य होती हैं। इन्हें तीनों पुरुषों में देखिए- 


प्रथम पुरुष एकवचन बहुवचन 
स्याम उठत तब जननि-अंग ते बालक उठत उछरि सरवर तें 
गावति गीत राधा आजु गावतीं गीत विमोहन कठ सों 
मध्यम पुरुष एकवचन बहुवचन 
उठत है तू देर करि कै उठत हौ तुम देर करि कै 
गावति है मधुरे सुर मैं तू गावति हौ तुम गीतमधुर सुर 
उत्तम पुरुष एकवचन बहुवचन 
उठत हौं नित प्रात ही उठत हैं नित प्रात ही हम 
(उठति हौं) (उठति हैं) 


उदाहरणों से यह भी मालूम हुआ कि वर्तमान काल में क्रिया के आगे है! का 
प्रयोग कभी होता है, कभी नहीं; जबकि 'खड़ीबोली' में सदा ही आवश्यक | 
ब्रजभाषा में वर्तमान काल की क्रियाएँ एक और तरह से भी बनती हैं- 


एकवचन बहुवचन 
प्रथम पुरुष करै at 
मध्यम पुरुष करें करी 
उत्तम पुरुष करौं (करूँ) करैं 
देखिए वाक्य में- 


सब ते da जगत में साधू और बिजार। 
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खुले a, पूजा लहैं, सरस सुछन्द RER! (तरंगिणी) 
ae “चरत हैं, और ae 'लहत हैं' | 'साधु' से मतलब उन निहंगों और महत्तों 
से है, जो देश के भार समझे जाते हैं और लीजिए- 


“छवि भूरि अनं की दूरि at 
'किलकैं कल बाल-विनोद करें 
Hae प्रतिबिम्ब निहारि St 
“मातु सबै मन मोद भरें” 

पुनि लेत सोइ जेहि लागि आर 


इसी प्रकार अन्य पुरुषों और वचनों में उदाहरण समझिए। इस प्रकार की क्रिया 
में स्त्रीलिंग-रूप भी समान ही होता है, कोई भेद नहीं होता । क्योंकि 'करहि” HW’ 'करें 
आदि तिङन्त क्रियाएँ हैं; 'करत” आदि की तरह कृदन्त नहीं | 'जननी रारि He और 'जनक 
हू रारि करे तीनों पुरुषों में और वचनों में कुछ अन्तर है; पर पुल्लिंग-स्त्रीलिंग में कोई 
रूप भेद नहीं है। वैसे 'जननी प्रेम करे” इत्यादि में GY क्रिया स्त्रीलिंग समझी जाएगी, 
क्योंकि वह कर्ता (जननी) के अधीन है। इस प्रकार की क्रियाएँ भी कर्तृवाच्य ही हैं। “बातै 
स्याम ay में क्रिया एकवचन है, कर्ता (स्याम) के अनुसार; यद्यपि कर्म (बाते) बहुवचन 
है। सो, कर्तृवाच्य क्रिया हुई। 

“होना? क्रिया के भी इसी प्रकार के रूप होते हैं; पर सूरदास जी ने और तरह 
से भी प्रयोग किया है-'करहिं' जप-तप नेम-ब्रत सब' इत्यादि इसका मतलब यह निकला 
कि ‘fe’ विभक्ति लग कर भी वर्तमान काल की क्रियाएँ बनती हैं। 


'होना' क्रिया के वर्तमान काल में रूप साधारणतः इस प्रकार होते हैं- 


प्रथम पु. एकवचन द्विवचन 
है, होत है हैं, होत हैं 
मध्यम पु. है, होत है हौ, होत हो 


उत्तम पु. हौं, होत हौं, हैं, होत हैं 

È के लिए ‘ae’ और है” के लिए अहे? भी आता है। 'रहत है” आदि TS 
है” आदि रूप से भी आते हैं-'जीबेकी न लालसा दयालु महादेव मोहि मालुम है तोहि 
मरिबेईकौं रहतु हौं। 

विचार करके देखा जाए, तो सूरदास का 'हम नहोहिं वै बेली” विशेष महत्त्व रखता 
है। प्रत्येक क्रिया में 'होना' क्रिया विद्यमान है। इसीलिए हिन्दी में सबके साथ 'होना' क्रिया 
लगी रहती है-पढ़ता है, खाता है, इत्यादि। ब्रजभाषा में हैं! का मधुर रूप हिं 
लिया गया है-हम न होहिं वै बेली, में ही नहीं, 'करहिं नित नूतन साज-सिंगार' आदि 
में भी। ete’ में, (err क्रिया में) fe का लगना तो ऐसे ही है, जैसे संस्कृत 
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fe संख्यावाचक शब्दके आगे द्विवचन 'औ' विभक्ति लगकर 'दौ? बनना। यही नहीं, 
करे” और 'करें' आदि में यही R है। 'ह' का लोप होकर 'इ रह गई । एकवचन 
में निरनुनासिक है” खड़ीबोली में रहता है और बहुवचन में सानुनासिक È 'करता 
है” और करते हैं' । इन्हीं के संक्षिप्त रूप निरनुनासिक तथा सानुनासिक 'हि' और 'हिं 
हैं, जो ब्रजभाषा की (वर्तमान काल की) एकवचन और बहुवचन क्रियाओं में लगते 
हैं-'मुनि करहि जाग” और 'करहिं सब प्रभु-ध्यान' । इन्हीं के रूपान्तर निरनुनासिक 
और सानुनासिक He तथा Be हैं, एकवचन और बहुवचन में। 'जायँ वन में राम 
लखौ वे” यहाँ 'जायँ' वर्तमान काल की ही एकवचन क्रिया है, और 'जाहिं' का ही 
परिवर्तित रूप है। हि” के 'ह” लोप हो गया और 'ई” का अनुनासिक 'य' हो 
गया-'जायँँ'। य और व सानुनासिक-निरनुनासिक दो तरह के होते हैं। सानुनासिक 
वर्ण को सानुनासिक ही a और 'वँ' होता है-'ग्राम” का “गाँव” 'र' उड़ गया और 
'म' को a हो गया। संस्कृत में भी 'म' का 'वँ' होता है। निरनुनासिक वर्ण का यू 
या व्‌ निरनुनासिक ही होता है। 'जाहि' का रूप 'जाय' होगा-'जाय मग में सुन्दर खग' 
'हि' के 'ह' का लोप और 'इ' को a’) ऐसे प्रयोग अवधी में और ब्रजमाषा में दोनों 
जगह होते हैं। 

‘MS आजु बन राम” आज राम, बन चला जाए। यहाँ 'जाय' आज्ञा है, वर्तमान 
काल 'जाता है? नहीं। इसलिए È का संक्षिप्त रूप जो fe’ है, उससे यह नहीं बना है। 
वह (है) तो वर्तमान काल में ही आता है, आज्ञा में नहीं। फिर यह 'जाय' कैसे? बात 
यह है कि संस्कृत में 'गच्छेत्‌' आदि क्रियाओं का प्रयोग विधि और आज्ञा आदि में होता 
। वहीं से पढ़े, करे, आदि 'इ प्रत्यय के साथ आए हैं। “जाय” में इ' को 'य' हो गया 

| 

इस प्रकार 'जाय” मग में इक बालक” और 'जाइ मग में इक बालक' तथा 'जाहि 
मग में इक बालक? एक f के सहारे हैं। और 'जाय अबहीं वह वन को” या 'जाइ 
अबहीं सो वन को” दूसरी चीज हैं, विधि या आज्ञा। यहाँ है” का 'हि' नहीं है। जाहि 
राम बन आजु? ऐसे प्रयोग होते हैं। आज्ञा में संस्कृत विभक्ति 'सि' को 'हि' कहीं-कहीं 
होत है-'जानीहि' । यही 'हि” हिन्दी में ऐसे आदेशात्मक स्थान में समझें। संस्कृत में मध्यम 
पुरुष के एकवचन में ही 'हि' लगती है, जो हिन्दी में प्रथम पुरुष में भी यही अन्तर È | 
'जाहि राम वन आजु' 'जाहि किन तू अब आजु इहां ते।' परन्तु इस प्रकार 'हि' से प्रयुक्त 
आदेशात्मक क्रियाएँ अवधी में ही अधिक चालू हैं। 'जाय चलो” और 'जायँ चले” संयुक्त 

क्रियाओं में 'जाई चलो” और 'जाइ चले? के रूप हैं संयुक्त क्रिया में मुख्य क्रिया प्रायः 
इकारान्त ब्रजभाषा में रहती है, यह उसी प्रकरण में बतलाया जाएगा। सो यहाँ का ‘F 
और धः पृथक्‌ चीज हैं। 
तब “कर” और 'इ' मिलकर “HY और “HY हो गया। बहुवचन में अनुस्वार 
ता ही है, बहुत्व सूचित करने के लिए at संस्कृत में भी एकवचन निरनुनासिक 
और बहुवचन सानुनासिक होता है-पठति और पठन्ति। 
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उत्तम पुरुष के एकवचन में करीं नित मैं तेरी मनुहार' में 'करौं' वर्तमान काल 
ही है। यहाँ 'हों” की याद दिलाने के लिए उत्तम पुरुष का एकवचन प्रकट करने के लिए 
करों” रूप हो गया है। ब्रजभाषा में हीं! उत्तम पुरुष, एकवचन (वर्तमानकाल की) क्रिया 
भी है और इसी का प्रतिरूपक उत्तम पुरुष एकवचन में प्रयुक्त होने वाला अव्यय भी 
हों! है। संस्कृत में भी 'अस्मि' क्रिया का प्रतिरूपक अव्यय 'अस्मि' है, जो 'अहम्‌' के 
अर्थ में आता है-'त्वामस्मि वच्मि'। इसी तरह ब्रजभाषा Ha अव्यय है। इसी को 
अन्तर्भुक्त करके करी! आदि क्रिया हैं और इसीलिए al जैसी क्रियाओं के साथ कर्ता 
का प्रयोग देने की जरूरत नहीं रहती। “HU “धरौ? आदि के उच्चारण से ही पुरुष-वचन 
ज्ञात हो जाते हैं। कोई अन्य पुरुष इसके साथ लग ही नहीं सकता; जमा हुआ हों! दूर 
से ही आँख दिखा देता है। करें' आदि के साथ कर्ता का प्रयोग आवश्यक है; क्योंकि 
उसका बहुत विस्तार है, अनन्त । 

इस विवेचन से यह भी स्पष्ट हुआ कि कर्म तथा सम्प्रदान आदि कारकों में जो 
हि' विभक्ति लगती है, उससे यह fe बिलकुल पृथक्‌ चीज है, जो उपर्युक्त रीति से 
क्रियाओं में लगती है। वह केवल विभक्ति है और यह 'होना' क्रिया है? का संक्षिप्त रूप 
हे, जिसका प्रयोग विभक्ति की तरह होने लगा है। 

“करों में मैं? या a? कारक (कर्ता) लगाने की अनिवार्य आवश्यकता नहीं है; 
परन्तु लगाते भी हैं-'हं तौ धेनु चरावौं तेरी, तू न पत्यावै मोहिं’ | 

सो, 'करता है” का है” Be में है और S बहुवचन HE में। एक ही परिवार 
दूर-दूर तक फैला है, तब बहुत-सी बातें रली-मिली होंगी ही। 

संस्कृत में दिवचन भी होता है । संसार में अधिकांश चीजें जोड़े में हैं-“आँखें, 
हाथ, पॉव, आकाश-पाताल, जड़-चेतन, सुख-दुःख आदि | इनका प्रकटीकरण द्विवचन 
में खूब फवता है। परन्तु हमारी हिन्दी में द्विवचन नहीं है । चलो, एक झंझट गई; 
नहीं तो अहिन्दी-भाषी भाई एक माँग यह भी कर बैठते कि द्विवचन का बखेड़ा 
हटाओ | 

हमने कहा कि वर्तमान काल की क्रियाएँ ब्रजभाषा में (और खड़ीबोली में भी) 
कर्तृवाच्य ही होती हैं। इन्हें दूसरी किसी वाच्य में नहीं किया जा सकता। फलतः 
वाच्य-परिवर्तन कराना गलती है। WH लजात है” | इसको कर्तृवाच्य से बदलकर यदि 
भाववाच्य कर दिया जाए-'राम सों लजायो जात है? तो गलत होगा। राम सों 
जात है प्रयोग ही नहीं होता । इसी प्रकार 'राम लजाता है” इसका 'राम से लजाया जाता 
है” ऐसा वाच्य-परिवर्तन करना-कराना मूर्खता है । इसी प्रकार 'मुझ से उठा जाता है' 
गलत है। सकर्मक क्रियाएँ भी वर्तमान काल की कर्तृवाच्य ही रहती हैं। उनको 
में बदलना गलती है। 'राम फल खाता है' इसे 'राम के द्वारा फल खाए जाते है णता 
कर्म वाच्य नहीं ar सकते । प्रयोग ही नहीं होता । इसी प्रकार ब्रजभाषा में भी i 
काल की क्रियाएँ सदा कर्ता के अनुसार रहती हैं। 'राम पढ़त निज वेद' इसे दाम तीं 
निज वेद पढ्यो जातु है” ऐसा करना गलती है । 
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हाँ, शक्ति-निषेध आदि में वर्तमान काल की क्रिया भाववाच्य तथा कर्मवाच्य में 
होती है, खड़ी बोली में भी और ब्रजभाषा में भी; जैसे- 

अकर्मक (भाववाच्य) मोपे आजु उठ्यों नहिं जात। 

सकर्मक (कर्मवाच्य) मोपै साँस लेई नहिं जाति। 

कर्ता शक्तिहीन है, शायद इसीलिए उसकी प्रधानता छिन गई है! 

मोपे उठ्यों नहीं जात। 

तोपे seat नहीं जात। 

तुम पै उठ्यों नहीं जात। 

हम पे उठ्यों नहीं जात। 

सखी पे उठ्यों नहीं जात। 

काहू पै उठ्यों नहीं जात। 

सबनि पै उठ्यो नहीं जात। 


इत्यादि कुछ भी और कैसा भी परिवर्तन कर्ता में कर दें, क्रिया ज्यों-की-त्यों अन्य 
पुरुष, पुल्लिंग, एकवचन रहेगी-'उठ्यो जात'। उसमें कुछ भी परिवर्तन न होगा। 


सकर्मक क्रिया शक्ति-निषेध में (वर्तमान काल की) कर्म वाच्य में आएगी- 
राम पे साँस लई न जाति। 

मोपे फल लीने नहिं जात। 

सखी पे काज कियो नहिं जात। 


प्रथम उदाहरण में कर्ता (राम) पुल्लिंग है; पर क्रिया स्त्रीलिंग है- 'लई' | कारण 
यह कि कर्म (साँस) स्त्रीलिंग है। दूसरे उदाहरण में कर्ता एकवचन होने पर भी क्रिया 
बहुवचन है, कर्म के अनुसार | तीसरे उदाहरण में कर्ता स्त्रीलिंग है, (सखी) पर क्रिया पुल्लिंग 
है, कर्म (काज) के अनुसार । 

हिन्दी में वर्तमान काल की क्रियाएँ शक्ति-निषेघ में कर्तूवाच्य न होकर भाववाच्य 
तथा कर्मवाच्य होती हैं। इनका भी वाच्य-परिवर्तन नहीं हो सकता। इन्हें कर्दूवाच्य में नहीं 
बदल सकते | भाषा का ऐसा ही प्रवाह है। 

हॉ, ब्रजभाषा में कुछ क्रियाओं के स्वतन्त्र भाववाच्य प्रयोग भी होते हैं-कहियत, 
सुनियत आदि। 'कहियत कान्ह चुरावत माखन' और मदनगोपाल मधुपुरी हू तजि सुनियत 
अनत सिधारे' । 'कहियत-सुनियत” आदि क्रियाएँ सदा इसी रूप में रहेंगी। 

उदाहरण में देखा कि है” कभी क्रिया के साथ रहती है, कभी नहीं। 

“तुम तौ करत दूध-दधि चोरी” 'हम नित ही अनखात' 'जब तुम कहत सौं 
करि करि कै? 'तू तौ अपनी ठानति' इत्यादि। इस प्रकार की बहुत-सी ऐसी बातें हैं, 
जिनका ज्ञान साहित्य-अनुशीलन चाहता है। 


ब्रजभाषा का व्याकरण / 115 


~ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 
| 
| 
i 
iy 
iN 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भविष्यत्‌ काल 


वर्तमान काल की तरह भविष्यत्‌ काल में भी ब्रजभाषा की क्रियाएँ कर्तृवाच्य होती हैं, कर्ता 
के अनुसार चलती हैं। 'खड़ीबोली' में भी ऐसा ही है-'लड़का जाएगा, लड़की जाएगी'। 
“लडकी फल खाएगी' और 'लड़का रोटी खाएगा' इत्यादि | lie में भी भविष्यत काल 
की सूचक 'गा' विभक्ति ही दूसरे रूप में है। यह एकवचन पुल्लिंग में 'गो' है और बहुवचन 
में भो? तथा स्त्रीलिंग में 'गी'। स्पष्ट है कि केवल 'आ' ब्रजभाषा ने नहीं लिया है, उसी 
की जगह 'ओ' है। बाकी 'गे' तथा 'गी' खड़ीबोली' के ही समान हैं। 


“राम करैगो काम सबेरे (ब्रजभाषा) 
राम करेगा काम सबेरे (खड़ीबोली) 


और अकर्मक- 

राम उठेगे आजु सबेरे (ब्रजभाषा) 

राम उठेगा आज सबेरे (खड़ीबोली) 
बहुवचन में- 

चै तौ करेंगे aa मन की (ब्रजभाषा) 
वे तो करेंगे सभी मन की (खड़ीबोली) 
स्त्रीलिंग में- 

जननी सो सब बातें करेगी (ब्रजभाषा) 
जननी वे सब बातें करेगी (खड़ीबोली) 


यों हिन्दी की इन दोनों बोलियों में भविष्यत्‌ काल की क्रियाएँ एक ही समान हैं 
साधारण-सा अन्तर है। यहाँ भी वर्तमान काल की तरह क्रियाएँ कर्तृवाच्य हैं, कर्ता के 
अनुसार अपनी स्थितिःप्रवृत्ति रखती हैं। पुरुष 'उठेगो' और स्त्री 'उठैगी' । बहुत हों तो 
BH | सकर्मक में कर्म रहने पर भी क्रिया उसकी ओर देखकर कर्ता के पीछे चलती 
है-'जननी वे फल खाएगी' सूरदास के yal में- 


हैं तेरे ही संग जरौंगी यह कहि त्रिया धूति धन aay’ 
“मैं निज प्रान तजौंगो सुनु कपि तजिहें जानकि सुनि कै? | 


पिय को प्रेम तेरे प्रान हरैगो' 
स्त्रीलिंग रूप तुलसीदास जी के पद्यो में देखिए- 


“बकी बक-भगिनी काहू तें कहा डरैगी | 
“बाहु-पीर महाबीर तेरे मारे मरैगी | | 


और भी- 
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at तौ मुगलानी पै हिन्दुआनी है रहूँगी मै? 


इस “गो” के साथ-साथ एक और विभक्ति भी भविष्यतूकाल में आती है-'इहै' 
रूप में 'करिहै' 'परिहै' आदि इसके रूप हैं, जो स्त्रीलिंग-पुल्लिंग में समान रहते हैं। केवल 
पुरुष-वचन कर्ता के अनुसार बदलते हैं। 'जननि SRY 'जनक wR 'तू करिहै' 'मैं 
aie? हम PRE इत्यादि। सूरदास ने इस प्रकार के रूप भविष्यत्‌ काल में खूब प्रयोग 
किए हैं- 

TÈ fare बिनु afer 

“सीत घाम घन विपति बहुत बिधि' 

भार तरे मरि जैहो” 

सदा नाम तुव जपिहां' 


यही नहीं, एक ही जगह दोनों तरह के रूप दिये हैं- 


मैं निज प्रान det गो सुनु कपि” 
तजिहैँ जानकि सुनि कैः 


तुलसीदास जी ने भी se" का प्रयोग किया है, विभिन्न पुरुषवचन आदि में | उत्तम 
पुरुष (पुल्लिंग) एकवचन में देखिए- 


'एहि घाट ते थारिक at अहै. 
कटि लौं जल-थाह target जू। 
तुलसी अवलम्ब न और कछू, 
लरिका केहि भाँति जियाइहीं जू।' 


इसी प्रकार “बाद न aaa’ “नाव न चढ़ाइहौं' आदि हैं। ये भी कर्तृवाच्य रूप - 
हैं-जैसे 'जेहे बालक” और BE बालक? । 'जैहै जननी” और Ge करवालैं समर भूमि 
कूर है? | कर्ता के अनुसार क्रिया के वचन आदि हैं। पुरुष भी-मैं जैहो' “तू जैहै' 'तुम 
जेही इत्यादि | इनका भी वाच्य-परिवर्तन नहीं हो सकता | अकर्मक क्रिया को भी परिवर्तन 
करके भाव वाच्य में नहीं कर सकते। मैं मरिहौं' को AY मरो जैहै' या AY सों मरो 
जाइगो' न होगा। ऐसे प्रयोग भाषा को ग्राह्य नहीं हैं। हाँ शक्ति-निषेध में अवश्य 
वाच्य-परिवर्तन होगा 


अकर्मक= 


राम पे नेक veal नहिं जैहै 
सीता पे नेकु उठ्यो नहिं जैहै 
मोपै नेकु उठ्यो नहीं ae 
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तो पै नेकु उठ्यो नहीं जहे 

हम पै Aq उठ्यो नहीं vie 

उन पै नेकु उठ्यो नहीं जैहै 

सर्वत्र, अन्य पुरुष, पुल्लिंग, एकवचन क्रिया है; कर्ता चाहे जैसा भी हो। यों 
भाववाच्य क्रिया हुई। 

सकर्मक का कर्मवाच्य में- 

राम पै भूख सही नहिं जैहै 

राम पे काज किये नहीं जेहे 

उन सौ यह बात सुनी नहिं जैहै इत्यादि | 

सर्वत्र कर्म के अनुसार क्रिया के पुरुष-वचन E l पुल्लिंग स्त्रीलिंग में कोई अन्तर 
नहीं होता, यह कहा जा चुका। 

अब विभिन्न पुरुषों में इनके रूप देख लीजिए- 


प्रथम पुरुष एकवचन बहुवचन 
करैगो करेंगे 
स्त्री. (करेगी) _ (करेंगी) 
मध्यम पुरुष एकवचन बहुवचन 
करैगो करौगे 
(करिहै) (करिहौ) 
स्त्री. (करेगी) (करौगी) 
उत्तम पुरुष एकवचन बहुवचन 
करौंगो, करेंगे 
(करौंगी, करूँगी) (करेंगी) 
करिहौं करिहैं 
भूतकाल 


वर्तमान काल के साथ भविष्यत्‌ काल का उल्लेख पीछे किया गया; क्योंकि हिन्दी में ई7 
दोनों कालों की क्रियाएँ कर्तृवाच्य होती हैं। भूतकाल इनसे भिन्न है। यहाँ सकर्मक क्रिया? 
प्रायः कर्मवाच्य या भाववाच्य ही होती हैं। ये कर्तृवाच्य में बदली नहीं जा सकतीं, दा 
परिवर्तन हो नहीं सकता । इसीलिए इसका उल्लेख बाद में अलग किया जा रहा है। 
क्रियाएँ यहाँ भी कर्तृवाच्य होती हैं। 

*खडीबोली में भूतकाल की क्रिया में आ विभक्ति लगी रहती है, जो age 
Xow तथा स्त्रीलिंग में ई' हो जाती है । राम आया, बालक आये, स्त्री आयी । ब्रजभाषा 
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को 'आ' से कुछ चिढ़-सी है । इसीलिए यहाँ उसकी जगह 'ओ' विभक्ति आती है-राम 
आयो, मोहन गयो, इत्यादि । बहुवचन में खड़ीबोली, और ब्रजभाषा के रूपों में कोई 
अन्तर नहीं । 'सीता गई” खड़ी बोली की तरह ब्रजभाषा में भी है । 'बालक आये? भी 
उभयत्र समान है। वचन-पुरुष आदि में भी समानता है, 'आ' और 'ओ! का भेद तो 


रहेगा ही । 
ब्रजभाषा खड़ीबोली 
मैं आयो में आया I 
हम आये हम आये | 
तू आयो तू आया i 
तुम आये तुम आये ||| 
माँ आई माँ आई | 


सब जगह क्रिया कर्ता के अनुसार है; लिंग, पुरुष और वचन में। कारण, वह | 
अकर्मक है। इसी तरह सोना, उठना, रोना, लजाना आदि क्रियाएँ भूतकाल में भी कर्तृवाच्य | 
होती हैं। || 

सकर्मक क्रियाएँ यहाँ कर्मवाच्य या भाववाच्य ही प्रायः होती हैं। 'प्राय” इसलिए 
कि कुछ अपवाद भी हैं, जिनका उल्लेख आगे किया जाएगा। जहाँ भी खड़ी बोली और 
ब्रजभाषा में समानता है- 


ब्रजभाषा खड़ीबोली 

राम ने देखी सो मुसकानि राम ने वह मुस्कान देखी 
सखी ने देखि लियो मो at सखी ने मुझे देख लिया 
मैंने सब कारे अजमाये मैंने सब काले अजमाये 
करे सब तूने काम खरे तूने सब अच्छे काम किये 
राम ने मानी हार सुधा सों राम ने सुधा से हार मानी 


इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि सकर्मक क्रियाएँ हिन्दी में (भूतकाल में) कर्मवाच्य 
या भाववाच्य होती हैं और ब्रजभाषा तथा खड़ीबोली के प्रयोगों में बहुत अन्तर नहीं 
| 


इसके अनुसार हरि हँसि पीठि दई' होता है और 'हरि' बिना विभक्ति है । परन्तु 
| सूरदास ने- 

“हरि हँसि दीनी पीठ? 

ऐसे भूतकाल में प्रयोग बहुत किए हैं। 'अवधी' में ऐसी क्रियाएँ भाववाच्य में प्रायः 
अयुक्त होती हैं- 


“दीन्ह पग अवनि Hen’ 
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इसी तरह- 
“दीन्ह असीस लाइ उर लीनी” 


भी है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में कोई अन्तर नहीं है। परन्तु सूरदास जी ने 'दीन्ह' 
को ब्रजभाषा के साँचे में ढाल लिया और हसि दीनी पीठ” मधुर कर्मवाच्य प्रयोग किया 
है। सुन्दर ब्रजभाषा-रूप हो गया। “दीन्ही? के 'ह? की कठोरता भी 'दीनी” में नहीं रही 
है। परन्तु हःयुक्त प्रयोग भी ब्रजभाषा में हैं, खास सूरदास के पदों में भी । उन्होंने 'लीन्ही' 
का प्रयोग भी किया है; पर 'चीन्ही' के साथ । 'चीन्ही' के साथ 'लीनी' का तुक न मिलता 
और 'चीन्ही' को “चीनी” बना देने से भाषा बिगड़ जाती । अवधी आदि के शब्द-सादृश्य 
को सूर जैसे महाकवि हेय भी नहीं समझते थे। इसीलिए वैसे प्रयोग हैं। संस्कृत में भी 
एक-एक शब्द कई-कई रूपों में प्रयुक्त होता है। यह भी कहा जा सकता है कि ऐसी 
क्रिया ब्रजभाषा की अपनी चीज ही है; क्योंकि ब्रज में “तुमने ऐसी कृपा कीनी' इत्यादि 
बोलते भी हैं। 'कीनी' और 'करी' दोनों चालू हैं। 

सूरदास के और भी प्रयोग भूतकाल में देखिए- 

“रथ ते उतरि चक्र कर गहि प्रभु 

सुभटहिं सनमुख आये 

“मधुप तुम कही कहाँ ते आये हो” 

'जो ब्रज में आनंद होतो, सो मुनि-मनसहु न गहै' 


“होतो' यानी होता था। 'होता' का 'होतो' हो गया है । परन्तु ऐसे प्रयोग कम आते 
हैं। Aa कुछ अटपटा-सा लगता है। इसीलिए ‘Bi प्रायः उड़ जाता है-“होत रहत आनद 
निज नूतन'। 


तुलसी ने भी ब्रजभाषा-पद्यों में- 
“तुलसी तिन तौ मन फेरि न पाये! 
'बिधुबैनी समेत सुभाय सिधाये' 


इत्यादि भूतकाल में खड़ीबोली की ही तरह प्रयोग किए हैं! में 

'गावत' 'धावत' आदि जो क्रियाएँ 'वः से gaa हैं, उनके 'ब्‌' का (भूतकाल में 
“यः प्रत्यय परे रहने पर) लोप हो जाता है, जैसे-गायो, धायो इत्यादि । एक प्रासंगिक बात 
यह कि जैसे सवर्ण स्वर-विभक्ति परे होने पर यू का वैकल्पिक या आत्यन्तिक लोप होता 
है उसी तरह g का भी होता है, यदि उसके adr स्वर (“उ' या 'ओ') परे हैं 
विभक्ति-स्वरूप | ब्रजभाषा में भविष्यत्‌ काल की स्त्रीलिंग क्रियाएँ-'करौंगी” भी होती हैं और 
'करूँगी” भी । परन्तु 'करूँगी गाऊँगी' इत्यादि रूपों में अधिक स्वारस्य है। स्त्री-सुलभ कोमलता 
औ की धौंकनी से जल जाती है। ह 

इसीलिए मीरा ने “गोविन्द के गुन गाऊँगी' कहा है 'गावति' का भविष्यत्‌ कात 
में भी 'गाऊँगा' होता है और दृढ़ निश्चय प्रकट करने में भी यही रूप होता है। 'गावति 
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के 'व' का लोप हो जाता है, परे 'ऊ' विभक्ति होने पर-गाऊँगी। 'गावूँगी” नहीं होता 
है। 

प्रार्थना आदि में भी ऐसी क्रियाओं के व्‌ का लोप हो जाता है, सर्वण स्वर-विभक्ति 
परे हो, तो। 'नाथ दिवार की राह न धाओ' और 'कछु तौ राम के गुन गाओं' आदि में 
देखिए | 

अब विभिन्न पुरुषों में भूतकाल के रूप देखिए- 


प्रथम पुरुष 
एकवचन बहुवचन 
सोयो राम नीके आजु सोये सबै नीके आजु it 
लियो एक फल कौ नाम, लिये सब राम ने निज नाम | 
| गई बन जानकी पियसंग गई मिलि कै सब गोपकुमारी | 
। स्त्री स)- लई सुधि वाने हमारी भली, लई सब तोरि तरोई लली ने' || 
| मध्यम पुरुष 
| तू तौ बहुत लजायो स्याम, तुम बहुतै आरा तपा 
| तूने लिये सब फल बीनि तुमने लियो सो फल छाँटि 
तू क्यों गई है गई तुम यों बिहाल 
तूने wet स्यामहिं तुमने पकर्यो स्याम मुरारि 
उत्तम पुरुष 
| मैं उठ्यो अकुलाई हम उठे अकुलाई 
। मैने कियो काम विचारि हमने कियो काम विचारि 
| मैं तो तब अकुलाई हम तो तब r 
| मैने पकस्यो स्यामहिं हमने पकरयो स्यामहिं 


| इन उदाहरणों से कई बातें सामने आ जाती हैं। गयीं, लिये, लजाये के रूप 
दूसरी तरह के भी हो सकते हैं। यू का लोप वैकल्पिक है न? दूसरी री यह कि 
'जाना' और ‘omar’ क्रियाएँ सकर्मक हैं, तो भी इनके रूप भूतकाल में भी, कर्म के 
अनुसार न रहकर कर्ता के अनुसार रहते हैं, कर्तृवाच्य होते हैं। अन्य सब SH 
Brat कर्मवाच्य होती हैं। राधा गई जमुना कूल' यहाँ 'कूल' कर्म पुल्लिंग है; पर 
| क्रिया स्त्रीलिंग (कर्ता राधा) के अनुसार है। इसी तरह 'हंस उड़ि दमयन्ती पे आयोः 


यहाँ 'आना' क्रिया का कर्म 'दमयन्ती' है; पर क्रिया पुल्लिंग है, कर्ता (हंस) की 
अशुगामिनी | 


ब्रजभाषा का व्याकरण / 121 


en el In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


दूसरी वात समझने की यह है कि लियो, दियो, कियो, को, लीनो, दीनो और 
कीनो भी बोलते हैं; और स्त्रीलिंग में लीनी, कीनी, दीनी रूप भी होते हैं। 'दई' 'लई' 
आदि भी। 


विशेष विवेचन 


अच्छा, तो कारण क्या है कि भूतकाल की अकर्मक क्रियाएँ कर्तृवाच्य और सकर्मक 
कर्मवाच्य तथा भाववाच्य होती हैं। सकर्मकों में भी 'जाना-आना' अर्थ रखनेवाली क्यों 
कर्मवाच्य या भाववाच्य नहीं होती, जबकि कर्म के साथ ही प्रयुक्त होती हैं? “राधा 
जमुना-कूल गई क्यों होता है, 'गयो' क्यों नहीं 'कूल' के अनुसार। वर्तमान और भविष्यत्‌ 
काल में तो सभी क्रियाएँ कर्तृवाच्य होती हैं, तब भूतकाल में यह तिराहा क्यों?! 

चैसा प्रवाह जाने में कारण है। भूतकाल में कृदन्त (संस्कृत में क्त-प्रत्ययान्त) का 
अनुगमन है। यह 'क्त' प्रत्यय 'कर्मणि' होता है, कर्मवाच्य “रामेण पुस्तकं पठितम्‌, और 
'रामेण संहिता पठिता” | इसी प्रकार 'सीतया रामः दृष्ट” और “रामेण सीता दृष्टा' । हिन्दी 
में 'ने' विभक्ति भी 'वालकेन' 'रामेण' आदि की याद दिलाती है। हिन्दी में भी भूतकाल 
की क्रियाएँ संस्कृत की कृदन्त क्रियाओं के आधार पर हैं, और इसीलिए कर्म के 
अनुसार-'राम ने पुस्तकें पढ़ीं, संहिता पढ़ी। “सीता ने फल देखा' और 'राम ने लता देखी' 
इत्यादि कर्मवाच्य प्रयोग सकर्मक क्रियाओं के होते हैं। 

परन्तु गमनार्थक (गम्‌ या, आदि) धातुओं से संस्कृत में 'क्त' प्रत्यय 'कर्तरि' 
होता है, कर्तृवाच्य; यद्यपि ये धातुएँ भी सकर्मक हैं। प्रयोग हैं-'रामः नगरीं गतः 
TT ग्रामं गता’ 'सुन्दरी गृहमागता” इत्यादि । यहाँ “नगरी” 'ग्राम' तथा “गृह कम 
हैं; पर क्रियाएँ सर्वत्र कर्ता के अनुसार हैं-रामः गतः, रमा गता, सुन्दरी आगता | 
हिन्दी में भी ऐसी (जाना-आना अर्थ रखनेवाली) सकर्मक क्रियाएँ भूतकाल में कर्तुवाच्य 
ही होती हैं राम गया, रमा गई, सुन्दरी आई | कर्म का प्रयोग होने पर भी ऐसी क्रियाएँ 
कर्ता के ही अनुसार चलती हैं।* 

भूतकाल के सब भेद इन्हीं प्रयोगों से बनते हैं। 'आयो' 'गयो' आदि सामान्य भूतकात 
हैं। @ लगा देने से आसन्न भूतकाल बन जाता है-'आयो है बानर एक बड़ो'। T की 
जगह 'हुतो' लगाकर पूर्ण भूतकाल ब्रजभाषा में बनता है--'करत हुतो मैं बात उन सों बहुवचन 
में ey और स्त्रीलिंग में 'हुती' | परन्तु इनका प्रयोग बहुत ही कम देखा जाता है। q 
लगाकर ही प्रायः पूर्ण भूतकाल की क्रिया बनाते हैं-'करति रही” इत्यादि | ` 

हेतुहेतुमदभूत में 'य' की जगह प्रायः 'त' लग जाता है-आवतो जो पै कहूँ वह 
स्याम, हरे सब होते ये रखे वगीचे' | 'श्याम यदि आता, तो ये सूखे बगीचे हरे हो जाते! 


* 'सीता फल लायी' में 'लायी” सकर्मक होने पर भी भूतकाल में कर्तृवाच्य है । कारण “लाना' क्रिया 
सयुक्त है। 'लेना' तथा 'आना' क्रियाओं के मेल से 'लाना' हैं; अतः अन्तिम क्रिया 'आना' के 
कर्तृवाच्य | 
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श्याम का आना हेतु है। बगीचों का हरा हो जाना हेतुमान्‌ (कार्य) है। काल भूत है 
A) जब हेतु और हेतुमान दोनों हों और काल भूत हो, तब 'हेतुहेतुमदूभूत काल” की 
क्रिया दी जाती है। बहुवचन में 'तो' बन जाता है 'ते' और स्त्रीलिंग में 'ती' स्त्रीलिंग 
के बहुवचन में 'तीं!। 

'मेघ जौ बरसते तौ पपीहा क्यों कराहतो'। मेघ की ‘ager क्रिया हुई नहीं। 

बहुवचन में-करते जो न नेता अहो एतो GH, कैसे कै भारत तौ फिरि कै उबरतो' 
यहाँ 'करते' बहुवचन है । उत्तरार्ध में 'उबरतो' एकवचन हेतुहेतुमद्भूत है। 

इस प्रकार संक्षेप से भूतकाल का उल्लेख हुआ। और भेद या प्रयोग-वैचित्र्य सब 
भाषा देखने से स्पष्ट हो जाते हैं। 

भूतकाल में 'य' प्रत्यय होता है, जिसका विवरण कृदन्त में मिलेगा। संस्कृत के 
भूतकाल प्रत्यय को 'य' बनाकर हिन्दी ने लिया है; पर वर्तमान काल के 'त' को उसी 
रूप में। यह सब कृदन्त में देखिए। हिन्दी की वर्तमान और भूतकाल आदि की क्रियाएँ 
कृदन्त ही हैं। थोड़ी-सी स्पष्टता यहाँ की जाती है। 

अकर्मक क्रियाओं से 'क्त प्रत्यय 'कर्तरि' होता है-रामः सुप्तः, बालकी सुप्तौ, 
रमा सुप्ता इत्यादि। हिन्दी में भी इसी के अनुसार भूतकाल में अकर्मक क्रिया कर्तृवाच्य 
होती है-राम सोया, रमा सोयी। ब्रजभाषा में भी 'राम सोयो' “सब बालक सोये, रमा 
सोई, इत्यादि कर्तृवाच्य हैं । सो, ध्यान देने से यह स्पष्ट जान पड़ता है कि हिन्दी में भूतकाल 
का द्योतक “यः अक्षर 'त' का ही घिस-घिसाया रूप है। 'कृत' से 'किय' और फिर 'किय' 
तथा “किया” 'कियो' आदि हैं। $ 

अब यह प्रश्‍न हो सकता है कि तब बताओ, संस्कृत में 'क्त' प्रत्यय कुछ धातु 
'कर्मणि' और कुछ से 'कर्तरि' क्यों होता है? इसका जवाब उनसे पूछिए, जो उस युग 
थे, जब संस्कृत जनभाषा थी। वे भी कह देंगे, भाषा का प्रवाह ही ऐसा है। a 
संस्कृत में सकर्मक क्रिया का प्रयोग या तो कर्तृवाच्य होता है, या कर्मवाच्य। 
भाववाच्य प्रयोग सकर्मक क्रिया का नहीं होता। परन्तु हिन्दी का मार्ग भिन्न है। यहाँ 
सकर्मक क्रिया का भाववाच्य प्रयोग खूब होता है। सीता ने राम को देखा, राम ने सीता 
को देखा, मैंने सीता को देखा, सीता ने मुझे देखा, इत्यादि कर्ता और कर्म में चाहे जैसा 
परिवर्तन कर दो, क्रिया अन्य पुरुष एकवचन पुल्लिंग देखा' रहेगी। यही भाववाच्य है। 
कर्मवाच्य--'राम ने लता देखी” और 'राम ने वृक्ष देखा” आदि हैं ही। सो, खड़ीबोली में 
सकर्मक क्रियाएँ भूतकाल में कर्मवाच्य होती हैं, या भाववाच्य। TH ने पुस्तक पढ़ी' आदि 
को हिन्दी-्याकरणों में 'कर्मवाच्य” बतलाया है; सो गलत है । क्रिया प्रत्यक्ष कर्म के अनुसार 
| 


से 
à 


में Š में कर्म होती हैं-राम 
भाषा में भी सकर्मक क्रियाएँ भूतकाल में कर्मवाच्य या भाववाच्य होती हैं 

ने देखी एक लता” या 'रमा ने देख्यो एक प्रसून' में क्रिया कर्मवाच्य है। परन्तु 'दनुज 
ने देख्यो उन बनितानि” “सखी ने देख्यो उन बनितानि' हम ने देख्यो तुम को इत्यादि 
भाववाच्य प्रयोग हें । 
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स्पष्ट हुआ कि सकर्मक क्रियाएँ ब्रजभाषा में, भूतकाल में, कर्मवाच्य और भाववाच्य 
में प्रयुक्त होती हैं; पर जिन सकर्मक क्रियाओं का अर्थ 'जाना-आना" है, वे कर्तृवाच्य रहती 
हैं। अकर्मक क्रियाएँ तो सदा कर्तृवाच्य रहती ही हैं। 


आज्ञा, विधि, प्रार्थना आदि 


अब कुछ ऐसे प्रयोग दिए जाएँगे, जिनका सम्बन्ध वैसा किसी काल से नहीं, बल्कि विशेष 
अभिप्रायों से होता है। आज्ञा, विधि, प्रार्थना, सम्भावना, आशीर्वाद आदि में विविध प्रयोग 
होते हैं। 'राम करै अब काम” और बहुवचन में 'पढ़ें सब अपनी-अपनी चीज' यों अन्य 
पुरुष में आदेशात्मक फ्रियाएँ होती हैं। मध्यम पुरुष में एकवचन “राम राम पढ़ पश्यो 
पींजरे) और बहुवचन He तुम सफल हमें भगवान” रूप होते हैं। We का कर्ता 'तू' 
और 'करौ' का तुम है। इसी तरह 'करू' तथा “TS! आदि समझिए । आदर में एक व्यक्ति 
के लिए भी बहुवचन का प्रयोग होता है। बड़ा एक आदमी सैकड़ों छोटों के बराबर होता 
ही है। अपने आप को कोई आज्ञा देता नहीं है; इसलिए ऐसे प्रयोग उत्तम पुरुष में होते 
नहीं हैं। प्रश्‍न या वितर्क में अवश्य होते हैं-'कहा करौं अब सजनि उपाय'। 

चेतावनीपूर्वक नीच या दुष्ट को उपदेश करते समय भी ऐसे ही प्रयोग होते हैं- 

करु न निरादर लौंग कौ, एरे कूर कपूर! 

तजि देहे जौ संग तौ, उड़ि मिलिहै कहुँ धूर! 

--(तरंगिणी) 

ये सब प्रयोग कर्तृवाच्य हैं, जो पुल्लिंग-स्त्रीलिंग में समान रहते हैं-राम करे, सब 

छात्र करैं, बाला करे, तू करु, तुम करौ इत्यादि। 


यदि आदरपूर्वक किसी से प्रार्थना करनी हो, तब ऐसे प्रयोग नही होते। तब यों 
कहा जाता है- 


‘sae जानकी दीजै, 
लंकापति-तिय कहति पिया सों, art कछू न छीजै'- (सूर) 


“दीजै प्रार्थना में है-दीजिए । 'छीजै? वर्तमान काल की क्रिया है-इससे कुछ छीजता 
, बिगइता नहीं है। सूरदास के अन्य प्रयोग भी देखिए- 


'द्विज कहियो हरि सों समुझाइ' 


यहाँ 'कहियो' प्रार्थना ही है, भविष्यत्‌ काल के साथ सूरदास ने दूसरी तरह 
भी प्रार्थना में प्रयोग किए हैं- 


'मेरी एती बिनती करनी 
पहिले तौ परनाम पायँ परि, मनि रघुनाथ-हाथ लै धरनी'। 
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'करनी' कीजिएगा। 'धरनी” धरिएगा। 
महरि ऐसे सुभग सुत सों एतो कोप निवारि” 


“निवारि? निवारण कीजिए, दूर कीजिए। ध्यान देने से जान पड़ेगा कि ‘He’ 
करे” ‘ay आदि संस्कृत के He’ आदि के समान हैं, उन्हीं की सन्तति, या विकसित 
रूप, या उसी अनुकरण पर। इसीलिए He’ (संस्कृत तिङन्त क्रिया) के समान He’ 
आदि कर्तृवाच्य हैं। परन्तु “एती बिनती करनी” या 'मनि रघुनाथ-हाल लै धरनी' में 
'करना? और “धरना” स्पष्टतः कर्म के अनुसार रूप हैं। 'बिनती ae | संस्कृत में 
qa की तरह एक 'अनीय' प्रत्यय भी होता है, जिससे विधिःप्रार्थना आदि सूचित होती 
है-'विनतिः करणीया' “मणि: धरणीया' इत्यादि। यही 'करणीया' आदि हिन्दी में 'करनी' 
आदि के रूप में आ गया है। 'करनी' भी स्त्रीलिंग है, ब्रजभाषा-नियमों के अनुसार। 

“दीजै? 'कीजै' आदि में 'अनीय' नहीं, 'य' प्रत्यय है; संस्कृत के 'जेयः Tay 
आदि को तरह। 

'करहि' से 'करे' आदि हैं। और यह 'हि' है? का संक्षिप्त रूप है। 'सबै' मैं 'हि' 
अव्यय 'ही' है। ae में 'हिं' है, जो हैं! का संक्षिप्त रूप है। संज्ञा-विभक्ति fe’ पृथक्‌ 
चीज हे। ay में “हि” तथा E हमने बतलाई है। सो, ये वर्तमान काल प्रथम पुरुष 
के रूप हैं-करहि, करै, करता है और करहिं, करें, करते हैं। विधि या आज्ञा में भी 'करे 
और 'करें' होते हैं। खड़ीबोली में 'करे' और 'करें' इनके रूप हैं। ये 'करे' 'करें' और 
Ray उन 'हिं' और E से नहीं बने हैं। संस्कृत के Vey विधि से यहाँ 'ए' आया 
है और Y हो गया है। 

हाँ, तो ब्रजभाषा में कीजिय' का 'कीजै' हो गया है। इसीलिए 'कीजै' आदि 
कर्तृवाच्य नहीं भाववाच्य हैं। 

erm करुए-मुखनि कौं, 'चहियत' यही सजाय” 

मदन गोपाल मधुपुरी हू तजि सुनियत अनत सिधारे' 

कहियत स्याम करत हैं सजनी, दूधःदही की चोरी 

इत्यादि स्थलों में, चहियत, सुनियत, कहियत आदि क्रियाएँ भी भाववाच्य हैं; परन्तु 
कृदन्त | प्रत्यय से नहीं, तिङन्त 'इयत' प्रत्यय से। यह 'इयत' प्रत्यय संस्कृत 'क्रियते' 
आदि से आया है। हिन्दी में सकर्मक क्रियाएँ भी भाववाच्य होती हैं, यह अनेक बार कहा 
गया है। कहियत-कहा जाता है। सुनियत-सुना जाता है। इसी प्रकार अकर्मक क्रियाओं 


के 'मरियत' आदि प्रयोग मिलते हैं। टी 
तुलसीदास ने भी प्रार्थना आदि में “कीजै” आदि भाववाच्य क्रियाओं का प्रयोग 


किया हे- 


'क्रोध कीजै कर्म को, प्रबोध कीजै a) 
सोध कीजै तिन कौ, जे दोष-दुःख देत है, 
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Qr 'शोध' यानी शुद्धि, प्रतिशोध के साथ । 

और भी- 

“तुलसी की बाँह पर लामी लूम फेरिए' 

“श्री रघुबीर निवारिए पीर' 

यहाँ 'फेरिय' का 'फेरिए' और निवारिय' का 'निवारिए' है। यानी 'य' को 'ऐ' 
न होकर 'ए' हो गया है। 'इ' से परे यदि यू हो तो, उसे प्रायः 'ए' होता है, 'ऐ' 
नहीं-निवारिए, करिए, फेरिए, काटिए इत्यादि। 

“खड़ीबोली' में विध्यर्थक 'कीजिए' 'काटिए' आदि रूप इसी परम्परा के हैं, जो 
कर्तृवाच्य न होकर कर्मवाच्य या भाववाच्य होते हैं। 'अवधी' में 'करिय' आदि प्रयोग भी 
यही हैं, जहाँ ‘a जैसे का तैसा बना है। 

खैर, इस प्रकार ब्रजभाषा में प्रार्थना आदि के रूप होते हैं, जिनके कर्ता 'तुम' या 
आप) होते हैं। 

ऐसी क्रियाओं से कभी-कभी असह्यता भी सूचित होती है- 

'नैननि कौं तरसैये कहां लौं, 

कहां लौं fear बिरहागि में तैये! 

यहाँ 'य” के साथ 'ए' है। ऐसा भी होता है। कर्तव्यता भी प्रकट की जाती है 
ऐसी क्रियाओं से- 

“आवत जी में विचार यही, 

सखी चलि सौतिहुँ के घर जैये। 


Sa जाना चाहिए। जाना कर्तव्य है। सम्भावना भी व्यक्त की जाती है- 
“मान घटे ते कहा घटिहे, FT प्रानपियारे कौं देखन पैये' 


'देखन पैये' देखन पाऊँ! वे देखने को मिलें। प्रार्थना आदि में 'रहियो' 'करियो 
जैसे आकारान्त मधुर-कोमल प्रयोग भी होते हैं, जो ब्रजभाषा-प्रकृति के अधिक अनुर्कूत 
हैं-'मया करति नित रहियो' एतो तऊ दया करियो' ये भी 'रहिय' 'करिय' के AAA 
रूप हैं। मध्यम पुरुष में आते हैं। खड़ीबोली में भी 'पुस्तक मत पढ़ना” आदि भाववार्ण 
प्रयोग हैं। ये सब भवष्यित्‌ से संवलित हैं। 

इसी प्रकार प्रयोग-वैविध्य से अनेक अर्थ ध्वनित किए जाते हैं, जो भूल क्रिया 
अपने अर्थ के साथ संवलित होकर झलकते हैं। इन विभिन्न (प्रार्थना आदि) अर्थौ का 
अभिव्यंजन विविध प्रत्ययों के द्वारा होता È | 

सो, यह सब अधिक विस्तार से लिखने का लोभ किसी तरह में संवरण ™ 
रहा हूँ। प्रश्‍न में-'कैसे तुम्हें रिझाऊँ' । 'रिझावत” के “व” का लोप सवर्ण स्वर 
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परे होने से। इसी तरह 'अब तुम हरिगुन गाओ" में सर्वण 'ओ' परे होने से 'व' लोप, 


गावत” का। लोप होने में कारण स्पष्ट श्रुति का अभाव | 
क्रिया के सम्बन्ध में कुछ विशेष बातें 


भाषाओं की उम्र बड़ी होती है; यद्यपि उनमें परिवर्तन-परिवर्द्धन होते रहते हैं, काट-छाँट 
भी। शब्द-समूह का नाम ही भाषा है। शब्द रूप रंग वदला करते हैं। संज्ञा से क्रिया बन 
जाती है और क्रिया से संज्ञा। एक शब्द से दूसरा शव्द, एक संज्ञा से दूसरी संज्ञा। यह 
सब अपने आप होता रहता है। 

कभी-कभी क्रिया अपने असली रूप से उड़ जाती है और अपने (पुत्र) संज्ञा से 
स्मृत होती है। यास्क ने निरुक्त में लिखा है कि कम्बोज (कम्बोडिया) देश में “शवति' 
क्रिया का प्रयोग होता है; पर आर्या. में (इस देश में) यह क्रिया प्रचलित नहीं है। 
संस्कृत-साहित्य में ‘grater का प्रयोग कहीं नहीं मिलता। इसका कृदन्त (संज्ञा) रूप 'शव' 
अवश्य प्रचलित है। यानी 'शवति? का प्रयोग यहाँ से उठ गया, जो कभी 'जीवति' की 
तरह चालू था। अन्यथा 'शव' कहाँ से आ गया? शवति-निश्चेष्ट होता er 

ठेठ हिन्दी में लीजिए। कभी 'खड़ना' क्रिया प्रचलित होगी 'खड़ा होना” क्रिया ही 
है। परन्तु अब 'खड़ता है” कोई नहीं बोलता | 'खड़ा होना” अवश्य प्रचलित है और उसी 
से 'खड़ा होता है” इत्यादि अब बनाते हैं। यदि मूल क्रिया यहाँ से उठ न जाती, तो 'राम 
उठता है” की तरह 'खड़ता है” बोला जाता। 'उठना? क्रिया अपने रूप में मौजूद है; इसलिए 
“राम उठा होता है, (“राम खड़ा होता है” की तरह) नहीं बोला जाता; प्रत्युत ऐसा बोलना 
बुरा लगता है। बुरा इसीलिए लगता है कि क्रिया का असली रूप es है। 'राम खड़ता 
है' जितना बुरा लगता है, उतना ही “राम उठा होता है, (“राम उठता है! के अर्थ में)। 
भाषा के अनन्त प्रवाह में यह सब होता रहता है। पंजाबी भाषा में रेल खड़ती है' बोलते 
हैं, जो हिन्दी की ही बहन है। । ह. 

कभी-कभी कोई क्रिया किसी काल में प्रयुक्त होती रहती है और दूसरे काल में 
उसके प्रयोग लुप्त हो जाते हैं। 'भवति” और 'अस्ति' दो क्रियाएँ संस्कृत में हैं। अस्ति 
माने 'है' और “भवति” 'होता है'। दोनों में अन्तर है न? परन्तु भविष्यत्‌ काल में 'अस्‌ 
का प्रयोग बिलकुल गायब हो गया, “भवति! का ही 'भविष्यति' सर्वत्र है। 

हिन्दी में-ब्रजभाषा में-भी vate’ और 'अस्ति' इन दोनों का अस्तित्व है। 
भूतकाल में “भवति' का रूप 'भयो' आदि है; पर वर्तमान और भविष्यत्‌ काल में वह गायब 
है। यहाँ 'होना क्रिया प्रयुक्त होती है-है; होड गो, इत्यादि। यह होना' क्रिया: चाह 
के वंश से है; पर इतनी दूरी हो गई है कि पहचान में आना ee है। 'स' प्रायः 
'ह' बन जाता है-'सप्त' फारसी में 'हप्त' हो जाता है और हिन्दी में ही इकसत्तर 


— ््् में ig में 

* हिन्दी में देख आला में प्रचलित 'भाल' क्रिया भी संस्कृत में तिङन्त दुलभ है। न हिन्दी में ही 
इस के स्वतन्त्र प्रयोग होते हैं। परन्तु 'जगतसर्व' केनवा विनिभालितम्‌” | आदि में, क्वचित्क कृदन्त 
रूप प्राप्त हैं। 
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का 'इकहत्तर' हो जाता है। 'अस्‌' के 'स्‌' का 'ह' हुआ-'अह' | फिर ‘ae’ से 'अहै 
और 'अहै” का रह गया 'है?। है? के फिर विविध रूप-हैं, इत्यादि | बहुवचन में ऊपर 
बिन्दी भी ate की याद दिलाती है। वहाँ T से बहुत्व प्रकट है, हिन्दी में अनुस्वार 
या अनुनासिक से। “न” अनुनासिक बन ही जाता है, संस्कृत में भी। यही 'अस्‌' कहीं 
'से' 'सै' और 'छे' 'छै' भी हो गया है। 'स' और 'छ' का स्थान एक ही है। 

सो, ‘ay’ के अर्थ में ब्रजभाषा में, वर्तमान तथा भविष्यत्‌ काल आदि में 'अह' 
या ‘ae’ क्रिया है, ‘ora’ का प्रतिरूप। परन्तु भूतकाल में “भवति' का अंश है-भयो, 
भये इत्यादि। भूतकाल में ब्रजभाषा ने 'अह' को नहीं लिया है। संस्कृत में भविष्यत्‌ 
काल में 'अस्‌' नहीं है और यहाँ भूतकाल में | खड़ीबोली में सर्वत्र 'होना' है-'हुआ” 
इत्यादि । 

यों तो ब्रजभाषा में भी भूतकाल में ‘ore’ या ‘are’ की उपस्थिति है-'हुतो एक 
सुपच' (भक्तमाल)। 'वेष्णववार्ता’ आदि में भी 'हते' 'हती' आदि प्रयोग मिलते हैं; परन्तु 
ब्रजभाषा के उत्कृष्ट काव्य में ये हतो, हती, आदि प्रयोग बहुत कम आए हैं सुनने में 
बुरे लगते हैं; इसलिए 'हुते' आदि के रूप किए गए और बाद में बिलकुल छोड़ दिए गए। 
av आदि रहे- | 


“रह्यो एक बनिक' 


ब्रजभाषा में 'हुआ' के अर्थ में “भयो” का प्रयोग होता है-'भयो क्यों अनचाहत 
कौ संग”? और “था” के अर्थ में 'रहयो' आता है, रह्यो एक बनिक' इत्यादि । बहुवचन 
मे “भये' और 'रहे' । स्त्रीलिंग' में “भई? और 'रही”। 

इस तरह “खड़ी बोली” में 'हते' बन गया 'थे' और 'हती' हो गया 'थी' | मेरठ 
के ओर पास तो-'एक राजा हा। उसकी एक रानी ही? यों भूतकाल में er बोलते हैं। 
साहित्यिक भाषा में 'थी' a आदि ब्रजभाषा के “हती? 'हते” आदि ही भिन्न रूप में हैं; 
क्योंकि “er कभी “थी” बन नहीं सकती। T और 'ह' मिलकर 'थ' होता ही है। 'हती' 
के 'ह' तथा 'त' का 'विपर्य्यय' हो गया। 'ह” उधर और q हू मिलकर 'थू' 'थू' मिला 
आगे $ से। थी हो गया। इसी तरह 'हते” से 'थे' समझिए। er और A भी उसी 
'अस' से हैं और 'हते' तथा 'हती” भी। परन्तु राष्ट्रभाषा यहाँ मेरठी छोड़कर ब्रजभाषा 
की ओर शुकी है; इसी के रूपों को ग्रहण किया है। यह सब किस तरह हुआ, कब हुआ, 
सो सब बतलाना किसी के लिए शक्य नहीं। ; a 

सोचने से यह भी जान पड़ता है कि 'होना' क्रिया के भूतकाल में प्रयुक्त ' 
रही आदि पद 'रहना' क्रिया के रूप में 'रह्यो' से भिन्न चीजें हैं। अर्थभेदात्‌ शब्दमेदः | 
जितने अर्थ, उतने शब्द। जान पड़ता है 'हते” 'हती” की अपेक्षा मेरठी के “हा? 'ही' को 
ब्रजभाषा साहित्य ने अधिक पसन्द किया और कटुता दूर करने के लिए शुरू में र का 
आगम कर लिया। 'आ' को 'ओ? हो ही जाता है। 'हा' बना «रह्यो और 'ही' बन गई 
“रही? | ब्रज में भी राजा हो; आदि बोलते हैं। 
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ऊपर जो हमने ‘ed से 'थे' और 'हती' से a होने की बात कही है; सो 
मन-गढ़न्त, अप्रामाणिक या अटकलपच्चू नहीं है । भाषा के प्रवाह में अन्यत्र भी 'त्‌' और 
“ह मिलकर 'थ' का होना आप देख सकते हैं। तिहारो-थारो, तिहारी-थारी इत्यादि स्पष्ट 
उदाहरण हैं। 

वर्ण-विपर्य्यय के भी उदाहरण दुर्लभ नहीं हैं। 'संघटन-संगठन? पर ध्यान दीजिए। 
ग्‌ और ह मिलकर 'घ' बनता है | 'संघटन” के 'घ' से g निकलकर '2' के आगे (स्वर 
से पहले) जा लगा। हू निकल जाने से 'घ' का “ग” रह गया और 'ह' (आ मिलने से) 
T बन गया 'ठ' । इस प्रकार 'संघटन” से संगठन' हो गया SY के इधर-उधर होने 
का यह एक उदाहरण मात्र है। और जगह भी आप वर्ण-विपर्य्यय के ऐसे शतशः उदाहरण 
देख सकते हैं। 

सो, इस प्रकार क्रिया का मूल रूप और उसके विभिन्‍न कालों तथा पुरुषों में प्रयोग 
बतलाए गए। और भी विचित्रताएँ हैं। कहीं-कहीं अवधी को ब्रजभाषा का जामा पहनाया 
गया है। तुलसीदास जी ने अपनी ब्रजभाषा-कविता में 'भयो' की जगह “भो? और “भये? 
के लिए 'भे' प्रयोग किया है । 'अवधी' में “भा' होता है 'भो” नहीं-“भा भिनसारा” इत्यादि | 
ओ? लगाकर तुलसी ने “भो? कर लिया और “भयो' के अर्थ में दिया है- 


“तुलसी प्रताप जाको प्रबल अनल भो? 


कोई भाषा जब साहित्यिक रूप धारण करती है, तब विस्तार के साथ-साथ अन्य 
प्रादेशिक बोलियों के मिश्रण उसमें होते ही हैं। इसीलिए ब्रजभाषा में अवधी-सर्वस्व 
गोस्वामी तुलसीदास ने वैसे प्रयोग किए हैं। 

इस प्रकार की अनन्त बातें हैं, जो भाषा-विज्ञान के पण्डितों के काम की हैं। 
व्याकरण से जितना सम्बन्ध है, संक्षेप में कहा गया। 

अब आगे के अध्याय में क्रिया के रूप-विकास का वर्णन किया जाएगा, जो विविध 
प्रयोगों से होता है। 
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पञ्चम अध्याय 


क्रिया का विकास 


क्रिया का प्रयोग जब अनेक तरह से होने लगता है; तब उसके रूप का विकास होता 
है। 'कर्मकर्तृ' तथा 'प्रेरणा” आदि यही विकास है, मूल किया का। मूल क्रिया के विविध 
कालों और पुरुषों में प्रयोग पीछे बताए गए और यह भी बताया गया कि क्रिया कहीं 
कर्ता के अधीन (कर्तृवाच्य) रहती है, कहीं कर्म के अधीन (कर्म वाच्य) । कहीं वह इन 
दोनों में से किसी के भी अधीन न रहकर स्वतन्त्र सत्ता रखती है। तब भाववाच्य कहलाती 
है, और ऐसी दशा में सदा ही (क्रिया में) अन्य पुरुष, पुल्लिंग, एकवचन रहता है। 

यह भी दिखाया गया कि क्रिया वर्तमान तथा भविष्यत्‌ काल में और आज्ञा आदि 
में 'कर्तवाच्य” रहती है, चाहे अकर्मक हो, चाहे सकर्मक । राम पढ़ता है (राम पढ़त) और | 
सीता पढ़ती है (सीता पढ़ति) इत्यादि । भविष्यत्‌ काल में भी इसी तरह | इनका वाच्य परिवर्तन | 
नहीं हो सकता। शिक्षा-विभाग में ऐसी क्रियाओं का वाच्य परिवर्तन चालू है, जो व्यर्थ का 
गोरखधन्धा है, और प्रचलित गलत हिन्दी-व्याकरणों पर अवलम्बित है। 

भूतकाल में अकर्मक क्रियाएँ कर्तृवाच्य और सकर्मक कर्मवाच्य या भाववाच्य होती 
हैं-'राम ने पुस्तक पढ़ी। अकर्मक-'राम उठ्यो' “सीता सोई? इत्यादि। हु 
भाववाच्य- राम ने तुझे देखा, माँ को देखा” लड़कों को देखा” इत्यादि। ब्रजभाषा में “राम 
ने तो कौं देख्यो, मो कौं देख्यो, जननी कौं देख्यो,' इत्यादि । इन्हें (कर्मवाच्य या भाववाच्य 
को) कर्तृवाच्य में नहीं लाया जा सकता, वाच्य परिवर्तन हो नहीं सकता। अकर्मक TA 
उठ्यो’ आदि को भी भाववाच्य में नहीं किया जा सकता। 'मो सों उठ्यो न जात, रर 
दूसरी चीज है, शक्ति निषेध। 

सारांश संस्कृत और अंग्रेजी की तरह हिन्दी में सब क्रियाओं का वाच्य-परिवर्तन 
करने-कराने की चाल एक अन्ध परम्परा है। इसे छोड़ना चाहिए | 

यह सब पीछे कहा गया। अब इस अध्याय का अभिधेय सामने आता है। 


क्रिया का ‘edad’ रूप 


सकर्मक क्रियाओं का एक ऐसे ढंग से भी प्रयोग होता है, जब कर्ता बिलकुल सामने T | 
आता और कर्म का प्रयोग कर्ता की तरह होता है। कोई बैठा चटाइयाँ बना रही ८ | 
वह बनाने वाला कर्ता है, चटाइयाँ कर्म है। किसी ने आकर कहा-*आज तो बहुत | 
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बन रही हैं। “बनना” मूल क्रिया नहीं, “बनाना” है। उसी (बनाना) का यह (बनना) 
संक्षिप्त रूप है। ऐसे प्रयोग होते हैं। चटाइयाँ खुद बन नहीं सकतीं, बनाई जाती हैं। 
वे 'बनना? क्रिया की कर्ता नहीं, कर्म हैं। बनानेवाला कोई और ही है, जो अविवक्षित 
है, बोला नहीं गया है। कर्ता की तरह कर्म का प्रयोग हुआ है--“चटाइयाँ बन रही हैं 
या 'रोटियाँ पक रही हैं” 'कपड़े सिल रहे हैं? इत्यादि। ये बनाना, पकाना और सीना 
क्रिया के -संकुचित रूप हैं-बनना, पकना और सिलना। रोटियाँ स्वयं नहीं बनतीं और 
कपड़े खुद नहीं सिलते। ये क्रिया करने में स्वतन्त्र नहीं हैं, क्रिया निष्पन्न नहीं कर 
सकते; इसलिए “कर्ता” नहीं। क्रिया का फल इन पर है; ये बनती हैं, पकती हैं और 
सिलते हैं; इसलिए कर्म हैं। 'राम चटाई बनाता है! “राम” बोलने की जरूरत न समझी, 
तब “चटाई बन रही है'। बोल भर ऐसा दिया; पर चटाई कोई बना ही तो रहा है। 
“चटाई बन रही है? कहने से भी “चटाई” कर्ता न हो जाएगी। वह तो असल में कर्म 
ही रहेगी। कर्ता की तरह कर्म का प्रयोग भर कर दिया गया है। भाषा का एक प्रवाह 
है। क्रिया अब इसी कर्म के अनुसार रहेगी, जो मूल अवस्था में कर्ता के अनुसार थी। 
"राम चटाई बनाता है' क्रिया पुल्लिंग है, कर्ता (राम) के अनुसार । परन्तु चटाई बनती 
है! कहने पर क्रिया चटाई” के अनुसार है, स्त्रीलिंग। 'कपड़े सिलते हैं। और 'पाजामा 
सिलता है। इसे 'कर्मकर्त प्रयोग कहते हैं, कर्म का कर्ता की तरह प्रयोग सकर्मक क्रियाओं 
के ही ऐसे प्रयोग होते हैं। अकर्मक क्रियाओं में कर्म होता ही नहीं, तब उनका कर्ता की 
तरह प्रयोग क्या हो? 'कर्मकर्त में सब प्रयोग अकर्मक होते हैं; क्योंकि जो कर्म है, वह 
तो कर्ता का बाना पहने, उसके वेष में है। कर्म की तरह किसका प्रयोग हो? 

इसे 'कर्मवाच्य' इसलिए नहीं कहते कि प्रयोगतः कर्म प्रत्यक्ष है ही नहीं। जब 
कर्ता प्रत्यक्ष हो और कर्म अलग प्रयुक्त हो तथा क्रिया कर्म के अनुसार हो, तब 'कर्मवाच्य? 


क्रिया कही जा सकती है; जैसे-'राम ने चटाई बनाई'। क्रिया कर्म (चटाई) के अनुसार _ 


स्त्रीलिंग है, कर्ता (राम) के अनुसार पुल्लिंग नहीं । इसे 'कर्मवाच्य' कहते हैं। चटाई बन 
रही है; 'कर्मकर्तृ' का प्रयोग है। 

सकर्मक क्रिया का 'कर्मकर्ू' प्रयोग और मूल अकर्मक क्रिया का कर्तृवाच्य प्रयोग 
भली भाति समझ लेना चाहिए। इसके समझने में बड़ी गड़बड़ी हो जाती है। और हिन्दी 
के Ee व्याकरणकारों ने धोखा खाकर सकर्मक क्रिया के 'कर्मकर्त' प्रयोग को मूल 
अकर्मक क्रिया मान लिया है। फलतः “बनना” की प्रेरणा 'बनाना' आदि लिख दिया है। 
“बनाना” मूल सकर्मक क्रिया 'बनना' उसका 'कर्मकर्त' प्रयोग और 'बनवाना' प्रेरणा 

। 


कर्म का ही नहीं, करण तथा अधिकरण आदि का भी कर्ता की तरह वाक्य में 
प्रयोग होता है-- ar शत्रु-सिर काटती है! | यहाँ करण का कर्ता की तरह प्रयोग है। 
तलवार खुद नहीं काट सकती, उसके दारा कोई अन्य काटता है; पर यहाँ तलवार की 
खूवी दिखाने के लिए वैसा प्रयोग है। करण आदि जब कर्ता की तरह प्रयुक्त होते हैं, 
तब क्रिया अकर्मक नहीं होती; क्योंकि कर्म तो ज्यों-का-त्यों बना रहता है। इसी तरह 
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यह बटलोही पाँच सेर पकाती है। अधिकरण (बटलोही) का कर्ता की तरह प्रयोग है। 
वस्तुतः बटलोही कर्ता नहीं है, वह पका नहीं सकती । उसमें कोई पकाता है, जो अविवक्षित 
है, उच्चारित नहीं है। रे 

इस प्रकार मूल सकर्मक क्रिया” का संकुचित रूप 'कर्मकर्तृ' प्रक्रिया है। 'संकोच' 
को भी 'विकास' हमने एक विशेष अर्थ में लिखा है। विकास खिलना, फैलना, बढ़ना। 
परन्तु यहाँ शब्द-शास्त्र में 'शब्द-विकास' से मतलब है, शब्द में कुछ परिवर्तन हो जाना, 
घट-बढ़ जाना। 

यों मूल क्रिया का एक विकास तो यह हुआ । ब्रजभाषा में 'बसन बनत अति सुघर 
घरनि पर या नगरीं में' इस तरह 'कर्मकर्तू' के खूब प्रयोग हैं। 


प्रेरणा प्रक्रिया 


जब क्रिया एक कर्ता के द्वारा होती है और उसे दूसरा प्रेरित करता है, तब प्रेरणा-प्रयोग 
होते हैं। 'पढ़ना' मूल क्रिया है और 'पढ़ाना' उसकी प्रेरणा । संस्कृत में “पठति' मूल क्रिया 
की प्रेरणा 'पाठयति' है। यानी आद्य स्वर दीर्घ हो जाता है और बीच में 'य' आ जाता 
है। ब्रजभाषा में 'पढ़त' मूल क्रिया और 'पढ़ावत' उसकी प्रेरणा । 'पढ़ति' की 'पढ़ावति' । 
ब्रजभाषा में आद्य नहीं, मध्य स्वर दीर्घ होता है और 'य' की जगह “व” बीच में आता 
है। यदि आद्य स्वर मूल क्रिया में दीर्घ हो तो प्रेरणा में हस्व हो जाता है-गावत-गवावत, 
रीझतःरिझावत, मूँदत-मुँदावत इत्यादि। 'व' की जगह “यः प्रेरणा में ही नहीं, मूल क्रिया 
में भी देखा जाता है-गायति (संस्कृत) का 'गावत' ब्रजभाषा। 

असली (मुख्य) कर्ता यहाँ कर्म कारक की तरह प्रयुक्त होता है। यानी विभक्ति 
आदि सब कर्म-कारकवाली उसमें लगती हैं; जैसे-'राम गोविन्दहिं वेद पढ़ावतू' 

राम गोविन्द को वेद पढ़ाता है। तो, पढ़ता तो गोविन्द ही है न? इसलिएं असत 
में कर्ता वही है । राम उसे प्रेरित करता है, पढ़ने में । फलतः यह भी एक कर्ता हुआ- प्रेरक 
या 'प्रयोजक' कर्ता | मुख्य कर्ता को 'प्रयोज्य कर्ता” कहते हैं, जिसका प्रयोग कर्म की तरह 
होता है। 

तो, मूल क्रिया की सकर्मक क्रिया यहाँ 'द्विकर्मक' हो गई। एक असली कर्म, एक 
नकली या 'गौण? | पढ़ने-पढ़ाने का असली कर्म यहाँ “वेद” है। परन्तु कर्ता (गोविन्द) का 
भी कर्म की तरह प्रयोग है। इसे 'गौण कर्म” कहते हैं। ऐसी प्रेरणा में जब दिकर्मक क्रिया 
आती है, तब विभक्ति गौण कर्म में ही लगती है-'गोविन्दहिं'। परन्तु जब प्रेरणा का 
कर्मवाच्य रूप होता है, भूतकाल में, तब क्रिया किस कर्म के अनुसार होगी? मुख्य 
के अनुसार, या गौण के अनुसार? यह प्रश्‍न होगा। A 

उत्तर है, ऐसी दशा में क्रिया मुख्य कर्म के अनुसार होगी, गौण के नहीं। rae 
लगेगी गौण कर्म में और क्रिया के पुरुषवचन आदि होंगे मुख्य कर्म के अनुसार दरि 


“राम ने गोविन्दहिं लता दिखाई? “राम ने गोविन्दहि वेद पढ़ाये' 
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जो मूल क्रियाएँ अकर्मक हैं, वे प्रेरणा में आकर सकर्मक हो जाती हैं। उठना, | 
बैठना, जागना आदि अकर्मक क्रियाएँ हैं परन्तु प्रेरणा में इनके कर्ता कर्म की तरह प्रयुक्त 
होंगे; यद्यपि (असली तौर पर) कर्तृत्व उनमें रहेगा ही। तो, अकर्मक क्रियाएँ भी प्रेरणा 
में सकर्मक हो जाती हैं- 

'उठावति जसुदा श्री गोपालहिं' 1 'बैठावति गोपी कौं जसुदा।' 


सर्वत्र कर्ता ही कर्म बने हैं। अकर्मक क्रियाएँ सकर्मक हो गई हैं। और वे कर्ता 
के अधीन हैं; वर्तमान काल के कारण। भूतकाल में कर्मवाच्य क्रियाएँ हो जाएँगी- 


Wi | 
'उठायो जसुदा ने गोपाल” 'जगाई जननी मदनगुपाल' | 

| 
इसका भाववाच्य प्रयोग भी होगा- 
'जगायो जननी at गोपाल” 'जगायो गोपनि कौं जसुदा । hh 


इत्यादि । सर्वत्र 'जगायो' क्रिया रहेगी। कहा जा चुका है कि हिन्दी में सकर्मक ph | | 
के भाववाच्य प्रयोग भी होते हैं, जो संस्कृत में नहीं होते। वहाँ (संस्कृत में) सकर्मक क्रिया ||). 
के कर्तृवाच्य प्रयोग होते हैं। यहाँ हिन्दी का मार्ग पृथक्‌ है । 
। 'कर्मकर्त में मूल सकर्मक क्रिया अकर्मक हो जाती है और यहाँ (मूल) अकर्मक क्रिया 
सकर्मक | और सकर्मक होती है द्विकर्मक | वहाँ कमी, यहाँ बढ़ती है । 


क्रिया का लगातार या खूब होना i 


कभी-कभी क्रिया का लगातार जारी रहना या बहुत अधिक होना विवक्षित होता है। किसी 
चीज की अधिकता सूचित करने के लिए वाचक शब्द प्रायः द्विरुक्त हो जाता है। ऐसा 
होने से शक्ति का बढ़ जाना स्वाभाविक है। एक और एक मिलकर ग्यारह हो जाते हैं। 
शब्द-शक्ति भी बढ़ जाती है। 'उसकी लाल लाल आँखें आग उगल रही थीं! 'लाल' शब्द 
ने द्विरुक्त होकर शक्ति बढ़ा ली। मतलब-बहुत ही लाल आँखें। कभी पर्याय शब्द से भी 
अर्थ दुगना किया जाता है-'लाल सुर्ख, आदि। इसी तरह क्रिया की भी द्विरक्ति होती है, 
यदि वह लगातार जारी रहे, या बहुत अधिक हो। संस्कृत में 'पठति' का 'पापठ्यते' और 
E | 'पचति” का 'पापच्यते' होता है। 'पढ़ता ही रहता है, खूब पढ़ता है और 'पकाता ही रहता 
| है! या “बहुत पकाता है' | यों दिरुक्त होकर क्रियाएँ विशेष अर्थ देती हैं। 'पठ पठ” दो बार 
। होकर पूर्व पठ के 'ठ” का लोप और आद्य स्वर को दीर्घ कर दिया जाता है। 
ब्रजभाषा में और खड़ीबोली में भी ऐसा अर्थ द्योतन करने के लिए क्रिया द्विरुक्त 
होती है-“चलत-चलत मैं हारी' और 'करत-करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान' आदि 
| प्रसिद्ध प्रयोग हैं 'खडीबोली' में भी लिखते-लिखते मेरे हाथ दुखने लगे” 'पढ़ते-पढ़ते T 
' हो गया? इत्यादि। ब्रजभाषा में स्त्रीलिंग में '₹' हो ही जाता है-'कहति कहति हों थकी 
जसोदा, तू न सुनै कछु मेरी'। खड़ी बोली में 'ई' होती है-'कहती कहती' इत्यादि। 
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एक क्रिया करते हुए दूसरी करना 


एक क्रिया करते हुए दूसरी क्रिया भी की जाए, तब भी दिरुक्ति होती है। ऐसा 
अर्थ-द्योतन करने के लिए भी ब्रजभाषा में क्रिया द्विरुक्त होती है-'चलत चलत मोहिं 
देख्यो” मतलब है, चलते हुए मुझे देखा । यहाँ क्रिया का सातत्य या अधिकता प्रकट 
करने के लिए द्विरुक्ति नहीं है; केवल इतना प्रकट करना है कि चलना बन्द नहीं 
हुआ-चलते-चलते ही मुझे देखा यों खड़ीबोली में भी ऐसे स्थल में क्रिया द्विरुक्त होती 
है। परन्तु यहाँ (खड़ीबोली में) क्रिया को दिरुक्त न करके आँ 'हुआ' का प्रयोग करके 
भी यह अर्थ प्रकट किया जाता है-'जाते हुए मैंने उससे कहा” “रोटी करती हुई वह 
इधर देखने लगी” इत्यादि | 


पूर्वकालिक क्रिया 


एक क्रिया करके कभी दूसरी क्रिया की जाती है। जब दो वाक्य हों, तब तो कोई बात 
नहीं-'राम ने पुस्तक पढ़ी और फिर घर का काम किया? । ब्रजभाषा में पढ़यो वेद राम 
ने कियो पुनि काज घर को'। दोनों क्रियाएँ-आगे-पीछे के क्रम से दी हैं और दोनों पूर्ण क्रियाएँ 
हैं-'पुस्तक पढ़ी और काम किया'। परन्तु संक्षेप करके एक ही वाक्य बनाना हो, तब 
अकारान्त पूर्वकालिक क्रिया में, ब्रजभाषा में, अन्त में 'इ' हो जाती है-'करि काम गयो पढ़िबे 
सिसु सो” काम करके पढ़ने गया। 'करि' सदा रहेगा, पूर्ण (अन्तिम) क्रिया चाहे जिस पुरुष, 
वचन, लिंग की क्यों न हो। कभी-कभी आगे ay भी लगा देते हैं--'पढ़ि कै किन आवत 
है घर कौं सो'। खड़ी बोली में ae या 'करके' लगता है। 'होना' क्रिया का पूर्वकालिक 
प्रयोग & अथवा हैं' 'कै! और Gar का 'छवै' या 'छवैकै' होता है। इसी प्रकार अन्यत्र 
प्रयोग-भेद दिखाई देते हैं। 

ब्रजभाषा में यह जो (इ प्रत्यय पूर्वकालिक क्रिया में लगता है, सो संस्कृत में आया 
जान पड़ता है। 'निपीय' आदि का 'ईय' ब्रजभाषा में आकर 'इ' हो गया SI" 


क्रियार्थक क्रिया 


एक क्रिया करने के लिए दूसरी क्रिया की जाती है-'पढ़ने के लिए जाता है? । ST 
एक क्रिया है। उसी के लिए जा रहा है। 'जाना” क्रिया पढ़ने के लिए है। ब्रजभाषा 
क्रिया सामान्य के वाचक शब्द 'पढ़नो' 'करनो' आदि के 'ओ” को हटाकर क्रियार्थक 

के स्थल में प्रयुक्त करते हैं--'पढ़न जात रामचन्द्र' | 'पढ़िबो' 'करिबो' आदि भी ब्रज 
की भाववाचक संज्ञा हैं। इनका प्रयोग भी क्रियार्थक क्रिया के स्थल में होता हैं T 
को” विभक्ति के साथ-'पढ़िबे कौं जात सबै तब कासिका'। 


* कहीं-कहीं पूर्वकालिक और उत्तरकालिक क्रियाओं में ऐसी शब्द सन्धि हो जाती है कि pe 
नहीं चलता। खड़ी बोली, अवधी तथा :ब्रजभाषा में “लाना” ऐसी ही किया है - लेना और 
ले” धातु के का लोप और 'आ' धातु से मिलना। 
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“खड़ीबोली? में भी क्रिया के सामान्य रूप का ही प्रयोग होता है-खाने जाता 
है, पढ़ने जाता है । खाना” पढ़ना” आदि शब्द सामान्य क्रिया के वाचक हैं । सामान्य 
का मतलब यह कि किसी पुरुष, वचन काल आदि से संवलित नहीं । इसीलिए सब 
पुरुषों, वचनों और कालों में इनका प्रयोग हो जाता है-पढ़िबे कौं जात, जैहै, गयो, 
या जैहौं जाएगी, इत्यादि। सब लग जाएगा। 'पढ़िबो' या “पढ़ना” सब में फिट हो 
जाएगा। 


नामधातु 


भाषा में प्रयोगवश विचित्र शब्द ढलते रहते हैं। कभी क्रिया से संज्ञा बन जाती है। “गावे, 
सो 'गवैया' | “गवैया' एक संज्ञा बन गई । इसी तरह संज्ञा से क्रियाएँ बन जाती हैं। खड़ी 
बोली में ‘oer से ear और “मिट्टी” से 'मटियाना' आदि हजारों क्रियाएँ बनती हैं। 
‘ee और “मिट्टी” क्रियाएँ नहीं, संज्ञा हैं, वस्तु-विशेष के नाम। इन नामों से धातु बना 
ली; इसीलिए इसे “नामधातु' कहते हैं। 

ब्रजभाषा में भी 'नामधातु' खूब प्रचलित हैं। 'सखी री ऐसो मुख पियरायो'। 
foray पीला पड़ गया। यह वर्णवाचक 'पीरो' (पीला) से बनी नामधातु 'पियराना' है। 
विशेषण भी “नाम' से यहाँ गृहीत हैं। 

“सबै धूति धन खायो’ । 'धूर्तः एक संज्ञा है। क्रिया-वाचक नहीं, जाति वाचक 
शब्द है। “धूर्तः का ‘ae’ हो गया-'सुनौ कान्ह, बलराम चबाई, जनमत ही कौ धूत'। 
धूर्त माने ठग। उस 'धूत' संज्ञा (नाम) से 'धूतना' क्रिया बन गई और उसी का 
पूर्वकालिक क्रिया के रूप में “धूति” प्रयोग सूरदास ने किया है । प्रत्येक काल पुरुष, 
वचन, लिंग और वाच्य में, नैसर्गिक क्रिया की ही तरह, इनके भी रूप चलते हैं। 
क्रिया-जगत ने जब किसी 'संज्ञा' की 'शुद्धि' करके अपने में मिला लिया, तो फिर उससे 
सर्वथा समान व्यवहार होगा। 

इन क्रियाओं में भी अकर्मक-सकर्मक भेद होते हैं। 'मुख पियरायो' में 'पियरायो' 
क्रिया अकर्मक है और ‘afer सकर्मक है। कर्त, कर्म और भाव तीनों वाच्यों में इनके 
भी रूप होते हैं, जहाँ «जैसा प्रवाह । हे 

जो विदेशी भाषाओं के शब्द हिन्दी में घुलमिल गये हैं, उनसे भी नामधातु बना 
लेते Bch चित खरो सकात'-शक करता है, शक में पड़ जाता है। 'कहलाने एकत 
प -काहिल होकर, सुस्त । 'काहिल' से 'कहलाना क्रिया और उससे फिर कृदन्त “न 
प्रत्यय करके 'कहलानो' विशेषण। उसका बहुवचन 'कहलाने”। इसी प्रकार नामधातु से 
सब प्रत्यय होते हैं। नामधातु में 'आ' बड़ा रहता है प्रायः सरसात, सकात, हरियात, 


सुखात आदि। * 


NR RS 5 
“बहुत-से, आधुनिक ब्रजभाषा-कवि नामधातु से अन्यत्र भी रहत 
करके ब्रजभाषा को बिगाड़ रहे हैं। 


को 'रहात' और 'करत' को 'करात? 
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संयुक्‍त क्रिया 


कई मूल क्रियाएँ मिलकर भी एक क्रिया बनती है। 'होना' क्रिया सभी क्रियाओं में है 
और अप्रत्यक्ष रूप से (सकर्मक क्रियाओं में) 'करना' भी। “रामः तिष्ठति'-राम खड़ा होता 
है। यों 'होना” है। wa: जपति'-“राम जप करता है। इस प्रकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष | 
रूप से सब क्रियाओं में 'होना' (और सकर्मकों में 'करना' भी) आवश्यक है । ये दोनों 
सब क्रियाओं में अपनी सत्ता तो रखती हैं; पर दखल नहीं देतीं। अर्थ उन क्रियाओं का 
ही रहता है सामने इन सहायक 'होना” और करना क्रियाओं के कारण उनके अर्थ में कोई | 
परिवर्तन परिवर्द्धन नहीं हो जाता है । इसीलिए ये सब क्रियाएँ “संयुक्त क्रियाएँ' होनेप । : 
भी वैसी नहीं समझी जातीं । कहीं विशेष अर्थ भी हो जाता है । 

जब किसी सहायक क्रिया की उपस्थिति से प्रधान क्रिया के अर्थ में कोई 
परिवर्तन-परिवर्द्धन होता है, तब उनकी ओर सबका ध्यान जाता है और वे “संयुक्त क्रियाएँ' 
कहलाती हैं। इन सहायक क्रियाओं से विविध अर्थो का संसर्ग मूल या प्रधान क्रिया के | 
अर्थ में हो जाता है। | 

कभी-कभी Sar क्रिया भी विशेष अर्थ पैदा करती है । विशेष अवस्था में । 'कैसे 
है है खात कन्हैया बिन माखन उत रोटी” यहाँ ‘a’ वर्तमान काल की क्रिया है; पर 
भविष्यतकाल की होना” क्रिया 'है है” सहायक है। भविष्यत्‌ सदा ही अनिश्चयात्मक या 
सन्देहपूर्ण होता है। इसीलिए यहाँ प्रधान क्रिया 'खात' वितर्कात्मक हो गई; सन्देह है, कोई 
निश्चय नहीं। 'खात है? में भी है' है; पर यहाँ सन्देह नहीं है। भूतकाल की क्रिया में 
भी यदि 'होना” का भविष्यत्‌ रूप लग जाए, तो सन्देह प्रकट होता है, निश्चयात्मक ज्ञान 
का अभाव रहता है-'पढ़ी होयगी पोथी” “पढ़ी” भूतकाल में 'होयगी' भविष्यत्‌ काल का 
रूप लग जाने से निश्चय में रुकावट। इन रूपों को ही हिन्दी-व्याकरणों में “सन्दिग्ध भूत. | 
और “सन्दिग्ध वर्तमान” का नाम देकर वर्तमान और भूतकाल के भेदों में रखा है! परन्तु | 
यहाँ न तो वर्तमान सन्दिग्ध है, न भूत । काल तो निश्चयात्मक रूप से वर्तमान और भूत ' 
मालूम देते हैं; पर क्रिया में सन्देह है। इसलिए इन्हें काल-भेदों में न रखकर क्रिया के | 
विशेष भेदों में संयुक्त क्रिया के प्रकरण में रखना चाहिए। 

यहाँ 'होना' का प्रयोग प्रधान या प्रकृत क्रिया के बाद है। अन्य क्रियाएँ भी इसी 
प्रकार प्रधान क्रिया के बाद ही लगती हैं। और उस (प्रधान क्रिया) का रूप ठीक वैसा 
ही प्रयुक्त होता है। जैसा पूर्वकालिक क्रिया का “ऊधव, तुम थौं कहा करि जैहो'। यहाँ | 
“करना” मुख्य क्रिया है, “AAV सहायक | “जाना” का अर्थ यहाँ विवक्षित नहीं है, न 'करि | 
पूर्व कालिक क्रिया ही है-'क्या करोगे, और फिर 'जाओगे' यह मतलब नहीं है। HEM 
| ही प्रधान है। 'जाना' लगाने से आशंका प्रकट होती है। भगवान जाने, क्या कर गुजरोगे। 
| है गयो और को और! यहाँ 'होना' मुख्य क्रिया है, और ‘aay’ क्रिया सहायक 
है। इस सहायक क्रिया से आकस्मिकता या अप्रत्याशित घटना प्रतीत होती है। गयी | 
पढ़ि सबै वेद सो बालक” यहाँ “पढ़ना” प्रधान क्रिया का बहुत जल्दी होना प्रतीत होता | 

| 
| 


है। सहायक क्रिया 'जाना' वहाँ आकस्मिकता प्रकट करती थी, यहाँ शीघ्रता'। 
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'करि चुकिहौं तब लौं सब काज” यहाँ 'करना' मुख्य क्रिया की निःशेषता सहायक 
क्रिया 'चुकना' से प्रकट होती है। सब काम पूरी तरह से हो चुकेंगे। “पढ़ि चुकत हौं ग्रन्थ 
अब लौं नित्य ही दै बार' यहाँ वही चीज भूतकाल में है। 

gà पायो तुम अंचल-छोर' यहाँ 'छूना” मुख्य क्रिया की दुःसाध्यता “पाना सहायक 
क्रिया प्रकट करती है। इसी तरह देखि पैहाँ प्रभु के चरन” यहाँ भी देखने की दुर्लभता 
प्रकट है। 

इसी प्रकार विविध अर्थ सहायक क्रियाएँ ध्वनित करती हैं। सभी भाषाओं में ऐसी 
क्रियाएँ होती हैं। 'खड़ीबोली' में और ब्रजभाषा में तो बहुत ज्यादा ऐसे प्रयोग होते हैं। 
सब स्पष्ट है विस्तार करना अनावश्यक है। 

ऊपर जो उदाहरण दिए हैं, उनसे ज्ञात हुआ कि अभीष्ट काल पुरुष तथा वचन 
आदि का द्योतन सहायक क्रिया के द्वारा ही होता है। 'पढ़ि लियो सो ग्रन्थ” पुल्लिंग 
एकवचन, भूतकाल । पढ़े लै हौं तब लौं' उत्तम पुरुष, एकवचन, भविष्यत काल | TETT 
मुख्य क्रिया है; पर विभक्तियाँ सहायक “लेना क्रिया में लगी हैं।' 

एक बात और स्पष्ट हुई क्रियाओं के वाच्य भी इन सहायक क्रियाओं के ही अनुसार 
रहते हैं। जैसा कि मूल क्रिया में समझाया था, प्रेरणा में और संयुक्त क्रिया में भी 
वर्तमान-भविष्यत्‌ कालों में सब क्रियाएँ कर्तृवाच्य ही रहेंगी। भूतकाल में अकर्मक क्रियाएँ 
कर्तृवाच्य और सकर्मक कर्मवाच्य तथा भाववाच्य रहेंगी। और यह सब सहायक क्रियाओं 
के रूप ही ऊपर है। मुख्य क्रिया तो चुपचाप इंग्लैण्ड के बादशाह की तरह अपनी सत्ता 
रखेगी। देखिए- 


राम वेद पढ़ि लेत है चारी, राम कथा करि लेत है सारी, 
सीता पढ़ि लेति हैं ग्रन्थ तिहारो, सबै पढ़ि ae कथा उनका सो 


ada कर्तृवाच्य क्रिया है। परन्तु भूतकाल में- 
राम ने है लई पढ़ि संहिता सारी, सीता ने लियो पढि ग्रन्थ तिहारो 


ये कर्मवाच्य हैं। अकर्मक कर्तृवाच्य रहेंगी ही- 
“राम जागि परखो, सब जागि परे सीता जागि परी 


यहाँ सर्वत्र कर्ता के अनुसार क्रिया है। सहायक क्रिया में कर्ता के अनुसार 


पुरुषवचन आदि हैं। si 
'जाना' या 'आना? जिनका अर्थ है, उन सकर्मक क्रियाओं के भी रूप भूतकाल 


में कर्तृवाच्य ही होते हैं, संयुक्त होने पर भी- 
राम पढ़ि गयो ग्रन्थ तिहारो, सीता पढ़ि गई ग्रन्थ तिहारो 


सो सब स्पष्ट है। किसी-किसी संयुक्त क्रिया से सातत्य प्रकट होता है, क्रिया का 
लगातार होना। जैसे- 
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“सुन्यो करति हौं हूँ निज ख्रौननि, कहत कान्ह माखन की चोरी' 
“पढ्यो करत नित माधव मोसों' 


इन उदाहरणों से प्रकट है कि ऐसे स्थल में मुख्य क्रिया का रूप (पूर्वकालिक की 
तरह) इकारान्त नहीं; बल्कि भाववाच्य 'य' 'प्रत्यय' के साथ है। खड़ीबोली में भी-'सुना 
करता हूँ” 'पढ़ा करती है” इत्यादि 'सुना' और 'पढ़ा' भावे प्रत्यय होता है । प्रत्येक पुरुष, 
वचन और काल में वही “सुन्यो' (खड़ी बोली में Gar) रहेगा, बदलेगा नहीं । 'पढ़यो' 
और 'सुन्यो' (खड़ी बोली में Gar) रहेगा, बदलेगा नहीं । 'पढ्यो' और “सुन्यो की तरह 
खड़ीबोली का 'पढ़ा” और 'सुना' भी भाववाच्य य-प्रत्ययान्त है, सदा एक वचन पुल्लिंग | 
अनेक स्वरवाली धातुओं से परे 'य' का लोप हो जाता है, आ परे होने पर एक स्वर 
से बना रहता है-आया करती थी, किया करते थे, धोया करेंगी, इत्यादि | सहायक क्रिया 
में विवक्षित सब भेद प्रदर्शित होगा । 'पढ़यो करि है, आदि भविष्यत्‌ काल में भी प्रयोग 
होते हैं। पढ़ने का जारी रहना द्योतित है। “सुन्यो करति” में सदा सुनते रहना। 

ऐसे प्रयोग भूतकाल में भी देखे जाते हैं-'पढ़यो HEY पड़ता ही गया। Tar 
रह्यो’ “पढत रह्यो' ऐसे प्रयोग भी होते हैं। 

कभी-कभी इच्छा प्रकट करने के लिए-'पढ़न चहत मैं' । ऐसे प्रयोग होते हैं यानी 
मुख्य क्रिया का रूप भाववाच्य 'न' के साथ खड़ीबोली में भी-'में पढ़ना चाहता हूँ परन्तु 
भाववाच्य 'य प्रत्यय होता है-'पढ़यो चहत मैं! 

इसी तरह की और बातें हैं। सबके लक्षण-निर्देश नहीं दिये जा सकते। 


भूतकाल में क्रिया की वर्तमानता 


कभी-कभी संयुक्त क्रिया के ऐसे भी प्रयोग होते हैं, जिनसे भूतकाल तथा उसमें क्रिया 
की वर्तमानता (या विद्यमानता) प्रकट होती है-क्रिया का जारी रहना प्रतीत होता है। 


'पढ़त रह्यो जब मैं काशी, तब वै उते पधारे” 

खड़ीबोली में- 

'जब मैं काशी में पढ़ता था, तब वे वहाँ पधारे।' 

Teal पढ़त' 'पढ़त रह्यो या "पढ़ता था? संयुक्त क्रिया के रूप हैं। मुख्य क्रिया 
'पढ़ना' और सहायक 'होना' | मुख्य क्रिया का रूप वर्तमान काल का है और सहायक 
का भूतकाल का मुख्य क्रिया में जो वर्तमान काल का सूचक 'त' प्रत्यय है, उससे 
क्रिया का जारी रहना ध्वनित होता है, और सहायक 'रह्यो' या ‘ar से भूतकाल जान 
पड़ता है | यानी, उस समय वे काशी पधारे, जब मैं वहाँ पढ़ रहा था। 

ड a ही हिन्दी-व्याकरणों में 'अपूर्णभूत काल' कहा गया है, जो भूल है। काल (भूत) 

पूरा है, पूर्ण है, अपूर्ण नहीं। ‘ar सहायक क्रिया भूतकाल की पूर्णता प्रकट करने के 
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ही आती है-राम गया था, वह वहाँ था, इत्यादि । यहाँ 'पढ़ता था? में भी वह पूर्ण भूतकाल 
में है। इसलिए “अपूर्ण भूतकाल' कहना उचित नहीं है। हाँ, उस भूतकाल में “पढ़ना” 
क्रिया जारी थी, जो मुख्य क्रिया के 'त' प्रत्यय से प्रकट है। यह प्रत्यय वर्तमान काल 
में (कर्तृवाच्य) होता है, जैसा कि आगे विस्तार से मालूम होगा। उसी काल में 'जाना' 
क्रिया पूरी हो गई, वहाँ पहुँच गए, इसीलिए 'पधारे' है। इसका जारी रहना विवक्षित 
नहीं है। यदि दूसरी ऐसी क्रिया का भी जारी रहना विवक्षित हो, तो उसी तरह वर्तमान 
काल में प्रत्यय ‘a या “ता” के साथ प्रयोग होगा- 

'में पढ़ता था, तब तुम आते थे, 

'मैं रह्यो पढत, तब तुम आवत रहे! 

यहाँ दोनों वाक्यों में दोनों क्रियाएँ भूतकाल में जारी हैं, पढ़ना भी और आना भी। 

यदि भूतकाल में क्रिया का जारी रहना विवक्षित न हो, तब वर्तमान का 'त' प्रत्यय 
न लगेगा; बल्कि भूतकाल का 'य' प्रत्यय लगेगा- 

“जहाँ मैंने पढ़ा था, वहाँ राम गए, जहाँ पढ्यो मैं, राम गए तहेँ' 

“पढ़ना? क्रिया सकर्मक होने पर भी, कर्म विवक्षित न होने से यहाँ अकर्मक प्रयोग 
है और अकर्मक होने से 'य' भूतकाल में यहाँ 'कर्तूप्रधान' (कर्तृवाच्य) है । पढ़ना अथवा 
जाना क्रिया का जारी रहना विवक्षित नहीं है; वे पूर्ण हो गई हैं। पढ़ भी चुका और दूसरा 
पहुँच भी गया। इसी को व्याकरणों में “पूर्ण भूतकाल' कहा गया है। 

भूतकाल में सर्वत्र 'य? प्रत्यय रहेगा-किया, कियो, इत्यादि । ar 'ली' आदि में 
वह लुप्त है। 'खड़ी बोली में 'देखा' Ter आदि में 'य' का लोप हो गया है। 'देख्या' 
और ugar’ आदि बोलने में असुविधा तथा बेढँगापन है। इसीलिए भाषा के प्रवाह में इस 
ऊबड़खाबड़ स्थल को काट-घिसकर Ter देखा” आदि बना लिया। इसी को लोप कहते 
हैं। पंजाब में कहीं-कहीं cea’ 'देख्या' आदि बोलते भी हैं? 

और भी ऐसे ही अनेक प्रयोग-भेद क्रियाओं के हैं, जिनसे विशेष-विशेष अर्थो 
की प्रतीति होती है। सो सब प्रयोग देखने से ही समझ में आ जाता है। 

यः प्रत्यय एक भूतकाल में कर्तृवाच्य तथा कर्मवाच्य होता है। दूसरा 'य' भाववाच्य 
होता है, कालपुरुष आदि से रहित। यह सब कृदन्त प्रकरण में स्पष्ट रूप से कहा जाएगा। 
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षष्ठ अध्याय 
क्रिया के दो महत्त्वपूर्ण प्रयोग-भेद 


क्रिया के अनेक तरह के अनेक भेद बतलाए गए, वाच्य भेद से अर्थभेद से, 
सकर्मक-अकर्मक भेद से | अब दो ऐसे भेद इस अध्याय में हम बतलाएँगे, जो भाषा-विज्ञान 
अथवा भाषा के क्रम-विकास से संवलित हैं। 

संस्कृत में प्रयोग-भेद से या प्रत्यय-भेद से क्रिया के 'तिडन्त' और 'कृदन्त' ये 
दो भेद किए गए हैं। दोनों जगह क्रियाओं के सब वाच्य होते हैं। 'कृदन्त' 'तिङन्त' और 
AT शब्द संस्कृत व्याकरण में अन्वर्थ अथवा यौगिक हैं। यहाँ (हिन्दी-व्याकरण) में 
इन शब्दों को रूढ़ि मात्र में प्रयुक्त समझिए। इनका योगार्थ यहाँ घटित नहीं हैं 'पठति' 
आदि संस्कृत क्रियाओं में ही fe’ प्रत्यय है और वहीं कुछ प्रत्ययों की 'कृत' संज्ञा है 
जिनसे क्रियाओं को संज्ञा का-सा रूप मिल जाता है। सो सब कृदन्त प्रकरण में ही विस्तार 
से बतलाया जाएगा। 

यहाँ हम क्रिया के जिन दो भेदों का उल्लेख करेंगे, उन्हें समझाने के लिए, पाठकों 
की सुविधा की दृष्टि से, उदाहरण 'खड़ीबोली” के ही देंगे, क्योंकि ऐसी प्रायः सब बातों 
में खड़ी बोली और व्रजभाषा का व्याकरण एक ही है। केवल T और गे” का कहीं-कहीं 
अन्तर है। सो कोई अस्पष्ट चीज नहीं है। जहाँ खड़ी बोली से ब्रजभाषा में कोई अन्तर 
होगा, वहाँ पृथक्‌ उल्लेख कर ही दिया जाएगा। 

हम कह चुके हैं कि 'कृदन्त' प्रकरण अलग लिखा जाएगा। यहाँ 'तिङन्त? और 
'कृदन्त' का भेद भर समझाया जाएगा। 


तिङन्त क्रियाएँ 


'तिङन्त' उन क्रियाओं को कहते हैं, जिनमें पृथक्‌-पृथक्‌ 'पुरुष” भी अभिव्यक्त होते हैं; 
पर लिंग-भेद स्पष्ट नहीं होता।।इसे यों भी कह सकते हैं कि Re क्रिया में वचन 
के साथ-साथ 'पुरुष' भी प्रकट हो जाता है; पर लिंग-भेद स्पष्ट नहीं होता। ऐसी क्रियाओं 
में जो विभक्तियाँ लगती हैं, वे उनसे सर्वथा भिन्न होती हैं, जो संज्ञा आदि में (कारक 
आदि बनाने के लिए) काम आती हैं। 'पठसि किम्‌' इससे मध्यम पुरुष जान पड़ता हैं 
पर (कर्ता) पुल्लिंग है, या स्त्रीलिंग; सो नहीं जान पड़ता। उसके लिए पृथक्‌ निर्देश 
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करना पड़ता है। इसी प्रकार 'पठामि? से उत्तम पुरुष, एकवचन प्रतीत होता है; लिंग 
कोई नहीं। 'सि' या 'मि' विभक्ति उन (सु, औ, जसू आदि) से भिन्न हैं, जो संज्ञा 
आदि के साथ लगती हैं। 

हिन्दी में, प्रश्‍न, आज्ञा या विधि आदि में 'तिङन्त” क्रियाएँ प्रयुक्त होती हैं-'राम 
करे' | ‘FT करूँ इससे उत्तम पुरुष एकवचन प्रतीत होता है, लिंग कोई स्पष्ट नहीं । 'काम 
करो” यहाँ “करो” से मध्यम पुरुष बहुवचन प्रतीत होता है, लिंग कोई नहीं। 'काम HV 
में 'कर' से मध्यम पुरुष, एकवचन। लिंग-भेद स्पष्ट यहाँ है नहीं। पुरुष और स्त्री 
दोनों-राम करे, स्त्री करे। 

स्त्री से भी 'तू कर” और पुरुष से भी Gavi स्त्री भी कहेगी-'मैं करूँ' और 
पुरुष भी। इन क्रियाओं में जो विभक्तियाँ लगी हैं, वे उनसे भिन्न हैं, जो (ने, को आदि) 
संज्ञाओं में काम आती हैं। एकवचन और बहुवचन प्रकट करने के लिए भी क्रिया संज्ञा 
का अनुकरण नहीं करती। “बच्चा” का बहुवचन “बच्चे” | परन्तु “HY का बहुवचन 
BHAT अनुस्वार से। 'कर' का 'करो'। संज्ञा का यहाँ कोई सम्पर्कसहयोग नहीं 
है। यहाँ 'इ” विभक्ति है, जो विभिन्न पुरुषों और वचनों में कुछ परिवर्तित हो गई है। 
वह परिवर्तन पुरुष-भेद या वचन-भेद प्रकट करने के लिए। 

ऐसी (तिङन्त) क्रियाएँ हिन्दी में बहुत कम हैं। विधि, आज्ञा, प्रश्‍न आदि में 
'करे'-'करूँ” आदि और या फिर (ब्रजभाषा में) भविष्यत्‌ काल में-'इहै' प्रत्यय लगाकर। 

जैहै राम मधुपुरी' आदि में 'जैहै' यह भविष्यत्‌ काल का प्रयोग 'तिङन्त' है। और 
Se विभक्ति कुछ परिवर्तनों से विभिन्न पुरुष तथा वचन प्रकट करती है; पर लिंग-भेद 
स्पष्ट नहीं। करिहीं (उत्तम पुरुष, एकवचन) करिहौ (मध्यम पुरुष, एकवचन)। 

्त्रीलिंग-पुल्लिंग में 'करिहीं? और 'करिही' समान प्रयोग है । इसी तरह- राम 
करिहै” “सीता करिहै। कोई अन्तर नहीं, पुल्लिंगस्त्रीलिंग में । कर्ता को देखकर क्रिया 
पुल्लिंग या स्त्रीलिंग कही जाएगी | हिन्दी की ये 'तिङन्त? क्रियाएँ 'कर्तृवाच्य” ही प्रयुक्त 
। होती हैं, कर्ता के ही अनुसार रहती हैं, अकर्मक-सकर्मक सभी | हे 
'कहियत' 'सुनियत' आदि कुछ क्रियाएँ वर्तमान काल में भी ( तिडन्त; पर 
|  केर्तृवाच्य या कर्मवाच्य नहीं, सब भाववाच्य। इनकी संख्या कम है। 


कृदन्त fare 


हिन्दी में कृदन्त क्रियाएँ ही सबसे ज्यादा हैं। वर्तमान काल और भूतकाल र प्रायः सब 
क्रियाएँ कृदन्त ही प्रयुक्त होती हैं। इनके भेद विस्तार से 'कृदन्त प्रकरण: में देंगे; यहाँ 
साधारण परिचय | 

j हमने कहा कि ब्रजभाषा में भविष्यत्‌ काल की ‘ge’ विभक्ति लगाकर बननेवाली 
| क्रियाएँ विधि-प्रश्‍न आदि सूचित करने वाली HY 'करूँ' आदि क्रियाएँ ही तिडन्त है, 
| 


वाकी सब कृदन्त। इसका विवरण लीजिए। _ 
राम Yeas, तुम पढ़ते हो, मैं पढ़ता हूँ, 
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यहाँ 'पढ़ना' क्रिया Herd है, जो सहायक क्रिया है” के सहारे पुरुष-वचन प्रकट 
करती है। यदि È का प्रयोग न हो, तो उससे पुरुष आदि प्रतीत न होंगे । संस्कृत में 
भी ऐसी (कृदन्त) क्रियाओं के पुरुष आदि की अभिव्यक्ति सहायक क्रिया के द्वारा ही 
होती है। 'स्था' धातु से 'त' (क्त) प्रत्यय (कर्तृवाच्य) लगाकर “स्थित” रूप हुआ, जिससे 
कोई भी पुरुष नहीं जान पड़ता। 'स्थितः' कह देने से काम न चलेगा, जब तक कर्ता 
अथवा सहायक क्रिया न लगे। 'त्वं स्थितः' या 'स्थितोऽसि’ कहना ही होगा। 'स्थितो$सि? 
कह देने से 'त्वं| लगाने की उतनी जरूरत नहीं रहती; क्योंकि (सहायक) क्रिया 'अस्ति' 
तिङन्त है और उसकी 'सि' विभक्ति से मध्यम पुरुष, एकवचन स्पष्ट व्यक्त होता है। 
इस प्रकार ‘Racist’ में मुख्य क्रिया 'स्थितः' कृदन्त और उसकी सहायक तिङन्त है। 
प्रधान क्रिया से ही व्यपदेश होता है; इसलिए 'स्थितोऽसि' को एक ही शब्द में कहना 
होगा, तो कृदन्त क्रिया कहा जाएगा और व्याख्या में कहा जाएगा-'कृदन्त क्रिया है, तिडन्त 
‘ay के सहयोग a 
‘Rad: से कोई विशेष लिंग नहीं मालूम होता, पर संज्ञा की तरह उसमें प्रत्यय 
लगा कर वह सब प्रकट किया जाता है-स्त्री स्थिता, फलं स्थितम्‌, पुरुषः स्थितः | 
हिन्दी की वर्तमान और भविष्यत्‌ (“गा’ लगाकर) तथा भूतकाल की सब क्रियाएँ 
a हैं। तिडन्त के कहीं दर्शन नहीं होते। राम पढ़ता है, लड़के पढ़ते हैं, लडकी 
पढ़ती ẹ l 
'पढ़' धातु से कृदन्त “तः प्रत्यय हुआ, कर्तृप्रधान। फिर उसमें संज्ञा-विभक्ति 'आ' 
लगी, तब 'पढ़त' का 'पढ़ता” हुआ । स्त्रीलिंग में ' प्रत्यय-'पढ़ती” । संस्कृत के 'स्थितर 
और 'स्थिता' की तरह। इसके एक वचन और बहुवचन संज्ञा की ही तरह होंगे, उन्हीं 
विभक्तियों से। आकारान्त पुल्लिंग संज्ञा का एकवचन (खड़ीबोली) में वैसा ही रहता है 
और बहुवचन में 'आ' को 'ए' हो जाता है-लड़का-लड़के । 'पढ़ता' क्रिया 'लड़का” की 
तरह है; इसलिए इसका बहुवचन बनाने में भी “पढ़ता” का eR | संस्कृत में भी जो 
क्रिया जिस संज्ञा की तरह होती है, उसके वचन आदि बनाने में वही विभक्तियाँ लगती 
हैं-'स्थित' 'राम” की तरह और 'स्थिता' रमा? की तरह चलेगी । सो, 'पढ़ता” का बहुवचन 
'लड़का' की तरह बनेगा-पढ़ते-लड़के। स्त्रीलिंग में “पढती? । । 
पढ़ता, करता, धोता, नहाता, गाता बजाता इत्यादि वर्तमान-कालिक कर्तृवाच्य 'त' 
प्रत्ययान्त कृदन्त क्रियाएँ बनीं; जिन्हें पुरुष आदि व्यक्त करने के लिए सहायक क्रिया 
की जरूरत है। सभी क्रियाओं की सहायक 'होना' क्रिया है जो सब में अन्तर्हित रहती 
ह, उन्हीं के अर्था के साथ मिलकर। वही समय पर (भगवान की तरह) प्रकट होकर भी 
pee करने os है। सो, इस 'होना' क्रिया के विभिन्न कालों तथा पुरुषों के रूप 
S तथा था” आदि इन सब 'कृदन्त' क्रियाओं = “वचन तथा 
लिंग आदि प्रतीत कराने के लिए। त कार पप 
7 A पढ़ता है-बच्चे पढ़ते हैं। तू पढ़ता है-तुम पढ़ते हो। मैं पढ़ता EM 
ot हैं। 
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'पढ़ता हूँ” और “पढ़ते हो” में जो उत्तम तथा मध्यम पुरुष की प्रतीति है, सो 
इसी सहायक क्रिया 'होना” के बल पर। “पढ़ता हूँ” कह देने से “मैं” को पृथक्‌ देने 
की जरूरत नहीं। हूँ” से ही वह स्पष्ट है। स्त्री-लिंग में 'लड़की पढ़ती है? । 

यों पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में क्रिया का रूप-भेद हुआ, जो 'कृदन्त' क्रिया की पहचान 
है। 'वचन” बनाने में भी संज्ञा की विभक्ति लगी। मुख्य क्रिया का अपना रूप सब पुरुषों 
में समान है- 

राम 'पढ़ता” है। बच्चे पढ़ते हैं। 

मैं पढ़ता हूँ, हम पढ़ते हैं 

तू पढ़ता है तुम पढ़ते हो। 

बहुवचन में सर्वत्र 'ता” को 'ते' हो गया है; पर पुरुष-भेद कुछ नहीं। इसी तरह 


संस्कृत में भी- 
1. रामः स्थितः अस्ति 1. बालकाः स्थिताः सन्ति 
2. त्वं स्थितः असि, 2. यूयं स्थिताः स्थ। 
3. अहं स्थितः अस्मि 3. वयं स्थिताः स्मः। 


(स्थित का बहुवचन सर्वत्र 'बालकाः' की तरह 'स्थिताः हो गया है; पर पुरुष-भेद 
कुछ नहीं। वह 'अस्‌' के विविध रूपों से प्रकट होता है, जो सहायक क्रिया है। यही बात 
हिन्दी की वर्तमान काल की क्रियाओं में सर्वत्र है। 

सो, करता है, पढ़ता है, करता हूँ, इत्यादि में मुख्य क्रियाएँ-'करता पढ़ता-'कदन्त 
T प्रत्ययान्त हैं और वे सब होना? क्रिया की सहायता से पुरुष आदि प्रकट करती हैं | 

इसी प्रकार भूतकाल की सब क्रियाएँ कृदन्त हैं, जिनमें 'य' प्रत्यय लगता है। जैसा 
कि कहा गया है, अकर्मक क्रियाओं में 'य' कर्तृवाच्य और सकर्मकों से कर्मवाच्य तथा 
भाववाच्य स्पष्ट है । 'जाना' या “आना? अर्थ में रखनेवाली सकर्मक धातुओं से भी कर्तृवाच्य 
ही 'य' प्रत्यय होता है। ये 'य' प्रत्ययान्त सब क्रियाएँ वचन आदि में संज्ञा की ही तरह 
चलती हैं। वे ही विभक्ति लगती हैं। देखिए- 

लड़का गया, लड़के गए, तू गया, तुम गए। P : 

सब जगह बहुवचन में 'ए' है; पर पुरुष प्रकट करने के लिए कुछ नहीं है 1 वह 
तो तिङन्त की विभक्तियों की चीज है। यदि कर्ता 'लड़का” तू मै' हटा लिए जाएँ तो 
फिर पुरुष प्रकट हो ही नहीं सकता 'गतः' के साथ जब तक TA? ay या ‘ey 
न जोड़ें, 'पुरुष प्रतीत न होगा । परन्तु तिङन्त क्रिया 'तिष्ठामि' के साथ 'अहम्‌' लगाने 
की जरूरत नहीं; न 'अतिष्ठिम्‌' के साथ । हिन्दी में भूतकाल की सब क्रियाएँ कृदन्त ही 
हैं। तिङन्त वर्तमान में केवल होना” क्रिया है, जो काम चलाती है मजे के साथ। कोई 
दिक्कत नहीं पर भूतकाल में वह भी कृदन्त ही है> था । Pars 

पूर्ण भूतकाल में 'होना' का (भूतकाल का) रूप था लगा दिया जाता है-गया 
था। बहुवचन में 'था' का उसी तरह 'थे' हो जाता है, जो कृदन्त की निशानी है। था' 
का स्त्रीलिंग रूप भी “थी” होता है। इससे भी प्रकट हुआ कि 'होना' क्रिया का यह भूतकाल 


ब्रजभाषा का व्याकरण / 143 


> = CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


में रूप कृदन्त है, तिङन्त नहीं । वर्तमान काल का है” अवश्य तिङन्त है, जो स्त्रीलिंग 
में भी वैसा ही रहता है। Ver आदि में वही 'य' कृदन्त प्रत्यय है, जिसका लोप हो गया 
है। स्त्रीलिंग में ody et जाएगा। 

यह जो भूतकाल में 'य' प्रत्यय है, सो संस्कृत 'त' (क्त) का ही रूपान्तर है-कृत, 
किय, किया। ar भी 'अस' के 'ह' के साथ “त' प्रत्यय से 'हत' होकर संज्ञा की तरह 
'हता' होता हुआ वर्ण-विपर्य्यय से 'तहा” हुआ और T के 'अ' का लोप होकर T हा 
मिलकर “था” हो गया । बहुवचन में संज्ञा-विभक्ति की तरह “थे” और स्त्रीलिंग में 'ई' से 
“थी? रूप बना। 

इस तरह स्पष्ट है कि भूतकाल में 'होना” सहायक क्रिया (था) भी कृदन्त ही है। 
ey भी ear (अस्‌) का ही रूप है, और यह भी कृदन्त है। तभी तो बहुवचन में 
हे” और स्त्रीलिंग में 'रही' होता है। देखिए- 


रह्यो रघुनाथ, रहे सब, रह्यो तू (तू रहा) रहे तुम 
रह्यो मैं (मैं रहा) रहे हम 


सर्वत्र वचन-भेद है; पर पुरुष-भेद नहीं । सर्वत्र रह्यो' और 'रहे'; इसलिए कृदन्त। 
स्त्रीलिंग में संज्ञा की तरह 'रही' रूप होता है। यह भी कृदन्त में ही सम्भव है। 

यों वर्तमान काल की हिन्दी-क्रियाएँ कृदन्त हैं, जिनमें 'होना? क्रिया का वर्तमान 
काल का तिडन्त रूप है” लगता है। परन्तु भूतकाल में प्रधान क्रिया की तरह सहायक 
(होना) का भी भूतकालिक कृदन्त रूप 'था' लगता है। यहाँ सहायक भी तिङन्त नहीं। 


भविष्यत्‌ काल में अवश्य तिङन्त रूप है-'पढ़िहौं' आदि। 


“गा” लगाकर भी भविष्यत्‌ काल के रूप बनते हैं- 
राम जायगा। राम जाइगो (ब्रजभाषा)। 
सीता जायगी (उभयत्र) 


सो यहाँ तिङन्त-कृदन्त का सम्मिश्रण है। 'पढुँगा' 'पढ़ोगे, कहने से उत्तम पुरुष 
और मध्यम पुरुष की प्रतीति होती है; क्योंकि यहाँ तिङन्त विभक्ति 'इ' काम कर रही 
है। 'इ” उस संज्ञा विभक्ति y से भिन्न है । इससे ‘ve, ई = Gy a गया और बहुवचन 
में तिङन्त क्रिया में अनुस्वार लगती ही है-'पढ़ें' । सो, बहुवचन भी तिङन्त-पद्धति से हुआ, 
संज्ञा-पद्धति से नहीं । उत्तम पुरुष एकवचन में और मध्यम के बहुवचन में रूप इस की 
परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार यह एक तिडन्त क्रिया है परन्तु इसमें लगी सहायक 
क्रिया 'गा' तो कृदन्त ही है, जिसका बहुवचन “गे” और स्त्रीलिंग 'गी' संज्ञा की तरह होता 
है। ब्रजभाषा में भी संज्ञा की ही तरह ‘SY हो जाता है। SY | बहुवचन तथा स्त्रीलिंग 
भी on में भी) संज्ञा की ही तरह है। इससे सिद्ध हुआ कि यह “गा” सहायक क्रिया 
कृदन्त है। ; 
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परन्तु 'गा' किस क्रिया का रूप है, सो समझ में नहीं आया “गया” से इसका 
कोई सम्बन्ध नहीं। हो सकता है, कोई क्रिया पहले प्रचलित हो, जिसका कृदन्त रूप 
सहायक क्रिया की तरह काम में लाया जाने लगा हो और मुख्य क्रिया के रूप में उसका 
प्रयोग विरल होकर कालान्तर में लुप्त हो गया हो ।* 
कुछ भी हो, “गा” किसी क्रिया का कृदन्त रूप है, जो सहायक क्रिया के रूप 
में प्रयुक्त होने लगा और अब उसका स्वतन्त्र प्रयोग नहीं दिखाई देता; इसलिए 
विभक्ति-मात्र समझी जाने लगी है। इस प्रकार क्रियाओं के रूप लुप्त होते रहते हैं। 
'जा' धातु के भूतकाल में और 'ग' के वर्तमान तथा भविष्यत्‌ काल में रूप नष्ट हो 
गए। हिन्दी की “जाना” क्रिया (जा) धातु संस्कृत की “या” है, जिसका 'याति” रूप होता 
है। हिन्दी में 'या' आकर 'जा' बन गया और A प्रत्यय के साथ 'जाता है” आदि 
रूपों में चल रहा है। भविष्यत्‌ काल में जाएगा, विधि आदि में 'जाय'। परन्तु भूतकाल 
में इसके रूप नहीं हैं। हिन्दी ने भूत में 'ग' (गम्‌) के रूप रखे-'य' प्रत्यय लगाकर 
गया आदि। इस 'ग' के वर्तमान तथा भविष्यत्‌ आदि में रूप नहीं | मालूम नहीं” पहले 
| से ही दोनों का यह विषय विभाग है, या बाद में, अनावश्यक होने के कारण, लुप्त 
| हो गए। “भविष्यति” से काम चल जाने के कारण ही शायद 'अस्‌' धातु के (संस्कृत 
मे) भविष्यत्‌ काल के रूप लुप्त हो गए हों। सो, “गा” के मूल प्रयोगों का यदि पता 
y नहीं लगता, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कहीं तो धातु बिलकुल ही उड़ 
) गई है और उपसर्ग ही उसके आसन पर जम बैठा है। 'जाता है' में 'जा' (या) धातु 
l है। गमनार्थक धातु में or उपसर्ग लगने से 'आना' अर्थ हो जाता है | हिन्दी में आना! 
क्रिया में 'आ? धातु है, जो संस्कृत का वह उपसर्ग ही है। धातु (पया') अपने अर्थ-अधिकार 
इसे सौंपकर शायद लुप्त हो गई। इसी तरह की अनेक बातें हैं बे 
इस प्रकार आपने देखा कि तिडन्त क्रियाओं से 'पुरुष' भी प्रकट हो जाते , जो 
हिन्दी में केवल ar के वर्तमान काल है' में तथा विधि आदि की 'कहे' HS’ 'करो' 
में है। शेष सर्वत्र कृदन्त क्रियाएँ हैं। कृदन्त क्रियाएँ और भी बहुत तरह से प्रयुक्त होती 
| है, जो उसी प्रकरण में स्पष्ट की जाएँगी। हू 
d आपने देखा कि कृदन्त क्रियाएँ संज्ञा की ही तरह प्रयुक्त जाह , और उससे 
| पुरुष की प्रतीति नहीं होती । स्पष्टता के लिए हम तिडन्त क्रियाओं को पुरुषप्रधान तथा 
Set को 'संज्ञा-कल्प” कह सकते हैं। M 
प्रश्‍न हो सकता है कि हिन्दी में कृदन्त क्रियाएँ ही क्यों अधिक प्रचलित हुई? तिङन्त 
क्यों नहीं बनीं, या रहीं? ae 
इसका उत्तर दिया जा सकता है। संस्कृत की तिडन्त क्रियाओं में रूपःमेद बड़ा 
जटिल है- 
BOGE i, os. अक वह कि 
* भाषा के प्रवाह में करती है। “वारस्त्री! आदि में दृश्यमान “वार' शब्द स्वतन्त्र 
रूप से वहाँ be मर अर्थ भी भूल जाते हैं। 'दारी' ब्रज में गाली के लिए प्रयुक्त 
| होता है, पर इसका अर्थ (वेश्या) लोग नहीं जानते। 
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अकरोत्‌ अकुरुताम्‌ ABIL 
अकरो अकुरुतम्‌ SRE) 
अकरवम्‌ अकुर्व आजु 


इतने विकट और बेढब रूप सँभालने की अपेक्षा छोटा-सा 'कृत' कितना सुगम 
है। सब पुरुषों और वचनों में 'कृत' से काम चल जाएगा और बहुवचन या स्त्रीलिंग बनाने 
में भी दिक्कत नहीं। वाक्य (संज्ञा) की तरह रपटता चला जाता है। 'पुरुष' की भी झंझट 
नहीं- 

त्वया कृतम्‌, मया कृतम्‌, सर्वैः कृतम्‌ 

हिन्दी में- 

तूने किया, मैंने किया, सबने किया। 

सब जगह Hay’ और ‘fear | वचनों में भी- 

भवनानि कृतानि; भवनं कृतम्‌? 


हिन्दी में- 

मकान बनाए, मकान बनाया। 

सीधा काम है | इसीलिए जन-भाषा (हिन्दी) में प्रायः सब क्रियाएँ कृदन्त हैं (संस्कृत 
में भी) तिङन्त की अपेक्षा कृदन्त बहुत मधुर हैं। यही कारण है कि उत्कृष्ट कवियों ने 
कृदन्त प्रयोग ही अधिक किए हैं। इस मधुरता के कारण भी हिन्दी में कृदन्त क्रियाएँ 
अधिक आई हैं। 

चाहे जो हो, इतना स्पष्ट हुआ कि हिन्दी में प्रायः सबकी सब कृदन्त क्रियाएँ हैं। 
कुछ थोड़ी-सी विधिःप्रशन आदि में तिङन्त हैं, जो 'पठेत्‌' आदि के अनुकरण पर 'पढे' 
आदि बन गई और रह गई, सरलता के कारण। आगे हम इसे और स्पष्ट करेंगे। 
केवल चार विभक्तियाँ तिङन्त 
“इ” “ई' ‘se’ और 'इयत' 
पीछे जो कुछ कहा गया, उसका निष्कर्ष यह निकला कि हिन्दी में ब्रजभाषा में-केवल 
चार विभक्तियाँ 'तिङन्त' की हैं, जो धातु से बिलकुल सट-मिलकर रहती हैं। और वे हैं 
F E इहे? तथा 'इयत' | शेष सब सहायक क्रियाएँ हैं, जो विभक्ति समझ ली गई हैं। 
ये सहायक क्रियाएँ ‘ar 'गा” आदि प्रकृति (धातु) में बिलकुल मिल नहीं जातीं; अपना 
स्वरूप पृथक्‌ दिखाती हैं। इन सहायक क्रियाओं में वचन-लिंग संज्ञा की तरह होते हैं 
क्योंकि ये सब कृदन्त हैं। परन्तु उपर्युक्त चारों विभक्तियाँ अपनी चाल संज्ञा से ग 
मिलातीँ, न वचन लिंग आदि में और न रूप में। इनसे 'पुरुष' और “वचन” अपने ढी 
पर अभिव्यंजित होते हैं, तिङन्त के अनुरूप | नीचे इनका पृथक्‌-पृथक्‌ वर्णन किया TTT | 
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“इ” (वर्तमान काल) 


यह वर्तमान काल का F प्रत्यय संस्कृत की 'ति' विभक्ति का ही घिसा हुआ रूप 
है। तू उड़ गया है। 

F विभक्ति वर्तमान काल में लगती है और सो भी केवल “होना? धातु में । केवल 
है” इससे बनता है, जो बहुवचन में हैं' हो जाता है। मध्यम पुरुष के वहुवचन में यह 
“इ! 'उ' बन जाती है, और गुण होकर 'हो' ब्रजभाषा में 'औ' 'तुम हो' | उत्तम पुरुष 
के एक वचन में ब्रजभाषा FSP और खड़ी बोली FS उससे बनते हैं । पुल्लिंग-स्त्रीलिंग 
का भेद संज्ञा में रहता है और संज्ञा की तरह चलने वाली कृदन्त क्रिया में। 'इ' कृदन्त 
नहीं, तिङन्त विभक्ति है; अतः “पुरुष है? और स्त्री है' समान। वैसे स्त्री है? में हे 
क्रिया कर्ता के लिहाज से स्त्रीलिंग कही ही जाएगी। पुरुष का गोत्र ही स्त्री में भी लग 
जाता है। 

यों हिन्दी में यह 'इ' विभक्ति 'होना' क्रिया के 'हे' आदि रूप बनाती है। परन्तु 
यह आई कहाँ से? सोचने से पता लगता है कि मूल भाषा से, प्राकृत और अपभ्रंश आदि 
को सींचती हुई, यह 'इ' की गंगा हिन्दी में आई है और अकेले ही इसने अनन्त काम 
किया है। 

संस्कृत में 'अस्‌' धातु है, 'होने' के अर्थ में । इसमें तिङन्त प्रकरण की 'ति” विभक्ति 
लगती है। इस fe विभक्ति का T लुप्त हो गया। धातु हिन्दी में सब स्वरान्त माने 
गए है-'पढ़, कर, उठ आदि। 'अस्‌' धातु भी हिन्दी में 'अस्‌' अकारान्त बन कर आई 
है। 'स' का @ हो जाना प्रसिद्ध है, सो यहाँ भी होगा। 'अह' अपनी विभक्ति इ' के 
साथ मिलकर 'अहे' हो गई । हिन्दी में-ब्रजभाषा में 'अ' और | मिलकर Y प्रायः 
होता है, 'ए' उतना नहीं । यह 'अहै' ब्रजभाषा में खूब प्रसिद्ध है-'अहै इक द्विज बामन 
के रूप |! 

कहीं-कहीं 'अस्‌' ही रहा, स्वरान्त नहीँ हुआ; पर आद्य अ र हो गया और 'स' 
को 'ह” हो गया। फिर वह आगे 'इ' विभक्ति में मिलकर 'हि' रूप में आया और 'आहि' हो 
गया। जाने को आहि बसे केहि गामा'। यही 'आहि' कहीं जाकर 'आय' हो गया। ह का 
लोप और 'इ को 'य'। 'को जानै को आय'-कौन जाने कौ है। कहीं-कहीं 'अस्‌' के 'अ' 


अनुस्वार या अनुनासिक से बना हैं? जो 'न्‌ का ही प्रतिनिधि है। 
ज aE हें है n जगह 
i * भिवानी हिसार आदि में के करे a बोलते ही हैं= क्या करता है की जगह 


| | का लोप हो गया और 'स” आगे की विभक्ति 'इ' के साथ मिलकर (स+इ = से) 'से' बन 
गया।* कहीं 'से' भी बना। यही 'ते' आगे D हुआ और 'से' छे के रूप Ae । अः 
| का लोप यहाँ (ब्रजभाषा में भी) वैकल्पिक हुआ। दो रूप ay और @ । बाद में यह संक्षिप्त 
े रूप है” अधिक चालू हुआ और मेरी आदि बोलियों ने भी इसे ही ग्रहण किया। राष्ट्रभाषा 
i में आज है की धूम है। इसका बहुवचन अनुस्वार लगाकर बनता है, जो तिङन्त के अनुरूप 
| है। जैसे 'अस्ति' का बहुवचन 'सन्ति' बना अनुनासिक T से, उसी तरह है! का बहुवचन 
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इस प्रकार वर्तमान काल का 'इ' प्रत्यय है, जो केवल है! बनाता है। 'करहि 
राम सब काज' आदि में जो R है, सो कोई पृथक्‌ विभक्ति नहीं है, पर विभक्ति 
समझ ली गई है। विभक्ति की तरह धातु से सटाकर प्रयोग भी होता है, परन्तु वह 
विभक्ति नहीं, सहायक क्रिया है-'है' का संक्षिप्त रूप 'हि' और हैं का fe है। 'राम 
करता है, मैं है” सहायक क्रिया जैसे है, उसी तरह “राम करहिं' में भी हैं 'बालक करते 
हे' में जैसे हैं? है, उसी तरह बालक करहिं' में भी है। 'है” का यह संक्षिप्त रूप È 
विभिन्न पुरुष वचनों में अपने रूप बदलता है। मध्यम पुरुष एकवचन में 'करहु' और 
उत्तम पुरुष में 'करहुं । यहाँ और 'करता हूँ, में भी अनुस्वार या अनुनासिक उत्तम-पुरुषता 
प्रकट करता है। मध्यम पुरुष करहु' और उत्तम पुरुष ae में इस अनुनासिक का 
ही भेद है। सो, यह अनुनासिक भी तिडन्त का चिह्न है। संस्कृत में उत्तम पुरुष में 
अनुनासिक ('मि' या नि”) का रहना स्पष्ट है-'पठामि' “aorta” आदि । उसी अनुकरण 
पर हिन्दी 'इ' विभकि। सानुनासिक होकर उत्तम पुरुष को प्रकट करती है। 

“पढे आजु हरि नीके' आदि में 'पढ़” भी इसी 'इ' विभक्ति से युक्‍त है। यहाँ भी 
हिं' है। 'ह” का लोप और or तथा 'इ' मिलकर 'ऐ'। जो 'इ' विभक्ति 'है” में लगती 
है, वही सीधे आकर 'पढ़े आदि वर्तमान काल की क्रियाओं में है, ऐसा भी कह सकते 
हैं। परन्तु 'करहि' आदि में जब है' का संक्षिप्त रूप स्पष्ट है और उच्चारण-क्रम से 'करहि' 
ही 'करइ' होकर 'करे' बन गया प्रतीत होता है, तब ह-लोप के साथ यहाँ भी वह सहायक 
क्रिया ही प्रतीत हो, तो अधिक जँचता है। सर्वत्र है? क्रिया सहायक-पढ़ता है, पढ़त है, 
पढ़हि, पढ़इ, पढ़े आदि। सो, y विभक्ति केवल 'अस्‌' में लगकर ‘He’ और 'है” बना 
और आगे उसके विभक्ति रूप से प्रयोग। 


“इ” विधि-प्रश्न आदि में 


दूसरी भी एक विभक्ति (तिडन्त प्रकरण की) हिन्दी में 'इ' है। इसका उपयोग विधि, आज्ञा 
प्रश्न आदि प्रकट करने में धातु के साथ होता है। इसके भी विभिन्न पुरुष-वचनों 
में-करु-करो, करौ, करौं-करो आदि रूप हो जाते हैं। यह भी संस्कृत से चक्कर काटती 
हुई आई हैं 
संस्कृत में विधि आदि में 'इयू” विभक्ति लगती है, जिसके 'पठेत” आदि रूप होते 

हैं। इय से 'य' अलग होकर “३? तात्र हिन्दी में आ गई और विभिन्न क्रियाओं से मिलकर 
उन्हीं (विधि प्रश्‍न आदि) अर्थो को प्रकट करती है। जिसका जो काम है, वह वही करेगा, 
कहीं चला जाए। 'पढ़ आदि से मिज्ञकर ब्रजभाषा में 'अ' और 'इ' मिलकर ‘Te’ और 
खड़ी बोली में Y oe? हो जाता है। मध्यम पुरुष, एकवचन में ब्रजभाषा में 'उ' होता 
है--'न करु निरादर लौंग कौ'-और खड़ीबोली में 'इ' लुप्त हो जाती है-करु पढ़। (संस्कृत 
‘qo’ आदि के ढंग पर)। उत्तम पुरुष एकवचन में “पढ करूँ प्रयोग प्रश्‍न आदि में आते 
हैं। पढ़े, पढ़ें, पढ़ आदि प्रयोग पुल्लिंग-स्त्रीलिंग में समान हैं। 
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इहे, भविष्यत्‌ काल की विभक्ति 


ee ब्रजभाषा में भविष्यत्‌ काल की 'तिङन्त' विभक्ति है-'पढ़िहैं, करिहे आदि। इसके 
भी रूप पुरुष वचनों में तिङन्त-विधि से बदलते हैं, और दोनों लिंगों में समानता रहती 
है-राम करिहै, सीता करिहै। धातु से सटकर भी 'इहै” रहती है, जो तिङन्त विभक्ति का 
लक्षण है। करिहै, HR, आदि पुरुष-भेद सो। धातु के अन्त्य स्वर का लोप होकर 'इहै' 
से मिल जाना स्पष्ट है। जो धातु अकारान्त नहीं, वहाँ 'इहै? प्रत्यय के 'इ' का ही लोप 
हो जाता है । 'पैहै” Ste’ में जा-इहै = जेहे । इसी तरह धातु के रूप गा, जा आदि रहकर 
“आ? और F मिलकर T । जो भी हो, ब्रजभाषा में यह ‘ge’ तिङन्त प्रकरण की विभक्ति 
है। 
अब इसके वंश की खोज कीजिए। आई कहाँ से? है कौन? 

, विचार करने से ज्ञात होता है कि संस्कृत में 'करिष्ये' आदि आत्मनेपदी क्रियाओं 
के 'भविष्यतू काल रूप में जो 'इष्ये' लगता है, वही ‘ge’ बनकर यहाँ आ गया है। 

\ ब्रजभाषा में संस्कृत के ष और श का 'स' हो जाना प्रसिद्ध और प्रत्यक्ष 
है-प्रावृष-पावस, शाक-साग आदि | इसी तरह “इष्ये” प्रत्यय के GY को A’ हो गया और 
“य्‌! का लोप हो गया; क्योंकि समस्थानीय स्वर 'ए' में मिलकर स्पष्ट श्रुत नहीं होता। 
'इसे' बन जाने पर 'स्‌ को 'ह' हो गया। भाषा में 'स” का 'ह” हो जाना सर्क-प्रसिद्ध 
है। यह 'इहे' ब्रजभाषा में 'इहे' हो गया; क्योंकि यहाँ 'ए' की अपेक्षा 'ऐ' की ओर ही 
अधिक प्रवृत्ति है-'पढ़े” को 'पढ़ै! और करे को HU | इस प्रकार भविष्यत्‌ काल में प्रयुक्त 
होनेवाली विभक्ति इष्ये' ब्रजभाषा में SB बनकर आ गई, “अवधी” से. होती हुई। 
ब्रजभाषा-साहित्य में 'गो' लगाकर भी भविष्यत्‌ काल की क्रिया बनाते हैं और ब्रजभूमि 
में यही प्रयुक्त होती है-जाइगो (खड़ीबोली में 'जाएगा'); परन्तु ब्रजभाषा के साहित्य में 
इहै? विभक्ति लगाकर अधिक प्रयोग है। 


“इयत' भाववाच्य 


चौथी तिङन्त विभक्ति भाववाच्य वर्तमान काल में 'इयत' है। बजभाषा में “सुनियत' 
'कहियत' आदि प्रसिद्ध प्रयोग È | 

इस प्रकार संक्षिप्त विवेचन से प्रकट हुआ कि हिन्दी में केवल चार 'तिडन्त' 
विभकितियाँ है--वर्तमान काल की 'इ,' विधि प्रश्‍न आदि व्यक्त करने वाली 'इ' भविष्यत्‌ 
काल की 'इहै' और वर्तमान 'इयत' | इन चारों विभक्तियों की वंशःपरम्परा और जन्मभूमि 
भी हमने देखी । बस, इतने से ही प्रयोजन है। तीन तिङन्त कर्तृवाच्य हैं। चौथी भाववाच्य। 

अब आगे हम कृदन्त प्रकरण में बतलाएँगे कि धातुओं से कैसे संज्ञाएँ और 
संज्ञाकल्प क्रियाएँ बन जाती हैं। वह बड़ा मनोरंजक प्रकरण है। 
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सप्तम अध्याय 
कृदन्त प्रकरण 


भाषा के साम्राज्य में शब्दों के कर्तव्य अर्थ-सूचन के लिए नियत हैं। परन्तु 
आवश्यकतानुसार उनको दूसरे-दूसरे कामों पर भी लगाया जाता है। पुलिस से फौज 
का और फौज से पुलिस का भी काम लिया जा सकता है। इसी तरह संज्ञा से क्रियाएँ 
(नामधातु) बन जाती हैं और धातुओं से संज्ञाएँ या नाम बन जाते हैं। धातुओं से संज्ञाएँ 
या संज्ञाकल्प क्रियाएँ जिस प्रकरण में बनती हैं, उसे 'कृदन्त' नाम दिया गया है। 
हिन्दी-व्याकरण में भी 'कृदन्त' शब्द उसी अर्थ में रूढ़ है। 

धातुओं से कुछ शब्द तो ऐसे बनते हैं, जो बिलकुल संज्ञा ही हो जाते हैं-सामान्यतः 
जातिवाचक संज्ञा या विशेषण । इनका फिर क्रिया-शब्द की तरह प्रयोग नहीं होता। 'गाना' 
एक क्रिया है। गाना, धोना आदि क्रिया के सामान्य रूप हैं, या धातु से बनी भाव-प्रधान 
संज्ञाएँ, जो (भाव-प्रधान होने के कारण क्रियात्व खो नहीं देतीं | इनके “न? प्रत्यय को अलग 
कर देने से जो रूप बच रहता है, वही 'धातु है, क्रिया का मूलरूप। “धो, पढ़, जा आदि 
धातु हैं, हिन्दी में। इनमें 'न' भाव-प्रधान प्रत्यय लगाकर ब्रजभाषा में धोनो, पढ़नो, जानो 
आदि रूप बनते हैं। और खड़ीबोली में धोना, पढ़ना, जाना आदि। धातुओं से विविध 
कृदन्त प्रत्यय लगाकर संज्ञाएँ या संज्ञा की तरह चलने वाली क्रियाएँ बनती हैं। 


धातुओं से संज्ञाएँ 


विविध प्रत्ययों को अपने साथ लगाकर धातुएँ संज्ञा के रूप में प्रकट होती हैं । हिन्दी-धातुओं 
से कर्तृप्रधान (कर्तृवाच्य) ‘dar प्रत्यय लगाकर गवैया, धौवैया, करैया आदि संज्ञाएँ या 
विशेषण बनते हैं। इनके रूप स्त्रीलिंग में भी ऐसे ही रहते हैं; और बहुवचन में भी-गवैया 
एक आया है, रमा बड़ी गवैया बनी है, ग्वालियरवाले बड़े गवैया हैं। गवैया, में “गाना' 
क्रिया मौजूद है; पर अप्रधान रूप से। प्रधानता द्रव्य की है। 'राम गवैयाँ है?-'राम गाना 
चाहता है? के अर्थ में सानुनासिक बोला जाता है, जो दूसरी चीज है। 'वैयाँ' क्रिया-प्रधान 
प्रत्यय है, चाहना के अर्थ में। इन क्रिया-प्रधान प्रत्ययों का जिक्र आगे कुछ विस्तार पै 
किया जाएगा। संस्कृत से आए 'पाचक' 'गायक' आदि भी हिन्दी में प्रयुक्त होते हैं 
ये शब्द बने-बनाए यहाँ आए हैं; क्योंकि 'पच' धातु यहाँ नहीं; बल्कि 'पका है, जिसकी 


150 / पं. किशोरीदास वाजपेयी ग्रन्थावली (भाग-1) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


|. कर्मकर्त रूप 'पक' हे- पकाना-पकना। यहाँ जो 'पच' धातु है भी, सो 'पक' का 
ही दूसरा रूप है; पर एक विशेष अर्थ में ही उसका प्रयोग होता है-रसोई में भोजन 
पकता है, और 'पेट में भोजन पचता है? | संस्कृत का Tey’ यहाँ नहीं है, जिससे 'पाचक' 
बना है। इसलिए, बना-बनाया “पाचक' वहाँ से आया है। इसी तरह “अध्यापक” आदि 
el 
सूरदास ने “धार प्रत्यय का भी प्रयोग किया है- 
“साँचो सो लिखधार कहावै” 'लिखधार'-लेखक, लिखने वाला।* 
बहुत से कर्तृप्रधान कृदन्त शब्द धातु को द्विरुक्त कर देने से बन जाते हैं और 
किसी अर्थ में रूढ होकर इतने प्रचलित हो जाते हैं कि लोग उन्हें योगरूढ़ न समझकर 
रूढ ही समझने लगते हैं। योगार्थ लोग भूल जाते हैं। 'लाला' शब्द ऐसा ही है। यह 
कृदन्त शब्द है और वाणिक्‌-जनों में रूढ़ हो गया है। वाणिज्य-व्यापार में 'ला' ही “ला” 
| रहता है। इधर से भी ला, यहाँ भी ला, उधर से भी ला और वह भी ला। इस प्रकार 
।  लाःला कर जो घर भरना जानते हैं, उन्हें 'लाला' कहा गया। छोटे बच्चों को भी इसीलिए 
'लाला' कहते हैं। वे भी-यह ला, वह ला, चन्दा ला, खिलौना ला, इत्यादि 'ला' को 
झडी लगा देते हैं। संस्कृत में यास्क जैसे ऋषि ने 'काक' जैसे शब्दों को. निरुक्ति की 
है-'काकः शब्दानुकरणात्‌? यानी 'काका' किया करता है, इसलिए “काक? नाम पड़ा। 
परन्तु हमारे 'लाला' जी की पूछ-पछोर आज तक किसी ने हिन्दी में नहीं की! इसी 
तरह और बहुत शब्द हैं, जो धातुओं से बने हैं, अन्वर्थ हैं; पर लोग वह सब भूल गए। 
कर्मप्रधान “न प्रत्यय लगकर भी संज्ञाएँ बनती हैं, जो झाडा जाय-झाइन। 
करणःप्रधान-कतरनी, जिससे कतरा AT | A करण-प्रधान प्रत्यय होकर स्त्रीलिंग 
में (इ! | 
इस तरह 'परखनी,” जिससे परखा जाए। बोरी आदि में डालकर भीतर से चीज 
निकाल लेते हैं। पुल्लिंग में 'आ? रहेगा ही- बँधना,' जिससे बाँधा जाए। ब्रजभाषा में 
'ओ' हो जाता है 'बँधनो' इत्यादि। 
इसी तरह अधिकरण-प्रधान 'आसनी' जिस पर आसीन हुआ जाए। यह संस्कृत 
| से आया है। यहाँ बैठने के अर्थ में 'आस' धातु ली नहीं गई है। बैठ” से 'बैठक' अवश्य 
है। अधिकरणःप्रधान 'क' प्रत्यय । p 
इसी तरह विविध प्रत्यय लगकर विविध संज्ञाएँ बनती हैं, जो ब्रजभाषा में सब 
| खड़ीबोली के समान ही हैं। इसलिए, इनके विस्तार में न पड़कर ह? आगे उन प्रत्ययों 
| का उल्लेख करेंगे, जिनसे क्रिया का रूप संज्ञा की तरह हो जाता है; पर इनका प्रयोग 
| संज्ञा की तरह न होकर प्रधान क्रिया की तरह होता है। इस प्रकरण में काफी विशेषता 
है; इसलिए कुछ विस्तार से कहना होगा। 
“aun जे eur का प्रयोग बलक या मुनशी के अर्थ में किया है। हम इसे इसी अर्थ में 
इस समय चालू कर दें, तो 'लेखक' और 'लिखाधार' दोनों का अपना-अपना विषय बँट जाय। अभी 
'सम्मेलन' में 'लेखकों की गलती से' भ्रम हो जाता है। 
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कृदन्त क्रियाएँ 


पीछे कहा जा चुका है कि हिन्दी में कृदन्त क्रियाएँ ही ज्यादा हैं, तिङन्त बहुत कम । कृदन्त 
और तिडन्त का हिन्दी में रूढ़ प्रयोग है। 

कृदन्त क्रियाएँ कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य तीनों तरह से हैं 'कर्मकर्त' भी 
कृदन्त क्रियाएँ हैं और प्रेरणा में भी। 

अकर्मक क्रियाओं से यहाँ कर्तृवाच्य या भाववाच्य प्रत्यय होंगे। सकर्मक क्रियाओं 
से कर्मवाच्य, भाववाच्य, और कर्तृवाच्य तीनों तरह से। 'कर्मकर्तू' में सकर्मक क्रिया 
अकर्मक हो जाती है; इसलिए कर्तृप्रधान तथा भावप्रधान प्रत्यय होंगे । प्रेरणा में कोई क्रिया 
अकर्मक नहीं रहती, इसलिए कर्तृप्रधान कर्मप्रधान और भावप्रधान तीनों तरह के प्रत्यय 
होंगे। 

भाषा का विस्तार बहुत बड़ा है। इसलिए सभी प्रत्यय किसी भी प्रकरण के नहीं 
गिनाए गए हैं, संकेत भर किया गया है। इस कृदन्त प्रकरण में भी कुछ नमूने के प्रत्यय 
बतलाए जाएँगे। इससे यह न समझ लें कि बस, इतने ही कृदन्त प्रत्यय हिन्दी (ब्रजभाषा) 
में हैं। 


“त' प्रत्यय वर्तमान कर्तृवाच्य 


संस्कृत में एक T (क्त) प्रत्यय भूतकाल के आद्य क्षण में क्रिया का सम्पर्क प्रकट करने 
के लिए होता है। यह वर्तमान से मिला हुआ भूतकाल में होता है। यह 'त' 
अकर्मक-सकर्मक सभी धातुओं से कर्ता में (कर्तृवाच्य) होता हे और “पुरुष” प्रकट करने 
के लिए 'अस' धातु सहायक क्रिया के रूप में इसके साथ रहती है। या फिर कर्ता जोड़ने 
से “पुरुष” प्रतीति होती है; जैसे- 
रामः उपविष्टः अस्ति। त्वम्‌ उपविष्टः असि? | 
वचन और रूप संज्ञा की तरह होंगे, कर्ता के अनुसार- 
“बालक: उपस्थितः अस्ति। बालकाः उपस्थिताः सन्ति ? 
स्त्रीलिंग में-'देवी उपस्थिता अस्ति” । हिन्दी में रामः उपस्थितः अस्ति’ का अर्थ 
है-'राम उपस्थित है।' 
अब 'उपस्थितः' का मतलब साफ हो गया और यह भी मालूम हुआ कि 
करीब-करीब वर्तमान काल में ही यह a प्रत्यय है। तभी तो ‘जागृतो भव” आदि प्रयोग 
ठीक बैठते हैं। फिर भी 'राम' स्वपिति’ और "रामः सुप्तः अस्ति’ में अन्तर है। 
eee इस अन्तर का ख्याल न करके एक ही अर्थ में दोनों प्रयोग कर दिए जाते 
l 
हिन्दी ने तिडन्त के अनन्त रूप-जंजाल से बचने के लिए सीधे-सादे कृदन्त रूप 
ग्रहण किए हैं और वर्तमान काल में भी इस “तः प्रत्यय को ही लेकर अपना सब काम 
चला लिया है। 
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हिन्दी में “त' प्रत्यय वर्तमान काल में होता है, ad प्रधान अकर्मक-सकर्मक 
सभी धातुओं से! धातु के साथ 'त' प्रत्यय लगने से हिन्दी (ब्रजभाषा) में 'जागत' 'पढ़त' 
करत” आदि रूप होते हैं। कृदन्त होने से इनके रूप वचन संज्ञा की तरह होंगे | अकारान्त 
पुल्लिंग संज्ञा के हिन्दी में, एक वचन और बहुवचन में समान रूप रहते हैं, कर्तृवाच्य 
क्रिया के कर्ता रूप से जब प्रयांग हो। 'बालक जाता है” और “बालक जाते हैं'। 

तथा “बालक पढ़त है” “बालक पढत हैं'। यह त-प्रत्यान्त कृदन्त क्रिया भी 
अकारान्त है और इसीलिए इसके बहुवचन में कोई परिवर्तन न होगा। 'राम उठत है” और 
बालक उठत हैं” | सहायक क्रिया के रूप में सर्वत्र 'हे' रहेगी, विभिन्न पुरुषों में यथावश्यक 
परिवर्तित होकर-तुम उठत हौ, मैं उठत हीं, इत्यादि। संस्कृत में भी 'त्वमुत्यितः असि' 
और 'अहमुत्यितः अस्मि / संस्कृत के ये उदाहरण केवल सहायक क्रिया का प्रयोग स्पष्ट 
करने के लिए हैं। वैसे-त्वमुत्यितः असि' में और 'तू उठता है” या तू उठत है में बड़ा 
अन्तर हो गया है। 'त्वमुत्थितः असि' का हिन्दी में अनुवाद होगा-'तू उठा हे' । 'तू उठता' 
है और “तू उठा है में बड़ा अन्तर है। कारण, संस्कृत में वह 'त' (क्त) भूतकाल में ही 
होता है; पर ऐसा भूतकाल, जो वर्तमान को छू रहा हो। इसी को हिन्दी-व्याकरण में 'आसन्न 
भूत” कहते हैं। परन्तु हिन्दी में यह 'त' प्रत्यय बिलकुल वर्तमान काल में होता है। संस्कृत 
में अकर्मक क्रियाओं से ही कर्तृवाच्य होता है; पर संस्कृत में अकर्मकसकर्मक सब से। 

खड़ी बोली में 'त” के 'अ' को दीर्घ हो जाता है, 'आ' संज्ञा विभक्ति लगकर पढ़ता, 
करता, खाता, जाता? इत्यादि । 9 

यह आकारान्त कृदन्त क्रिया हो गई; अतः (खड़ी बोली : agent आदि 
आकारान्त पुल्लिंग संज्ञाओं की ही तरह इसके रूप चलेंगे-बहुवचन में 'पढ़ते” हो जाएगा, 
'लड़के” की तरह। सो- 


1. साधु पढ़ता है, 1. सब पढ़ते हैं 

2. मैं पढ़ता हूँ 2. हम पढ़ते हैं 

3. तू पढ़ता है, 3. तुम पढ़ते हो 

यों रूप होंगे। स्त्रीलिंग में ब्रजभाषा में 'त' के 'अ' को इ' हो जाता है और 
खड़ीबोली में 'ई?। जैसे- 

'सीता पढ़ति है और सीता पढ़ती है' 


ब्रजभाषा में कहीं-कहीं 'अ' को 'उ' हो जाता हे, राम कहा धौं पढ़तु हैं। 
'य' प्रत्यय (भूतकालिक) 
भूतकाल में ओं में, सकर्मकों से भाव और कर्म में यह 'य' प्रत्यय 
भूतकाल में अकर्मक धातुओं से कर्ता में, सकर्मकों से भाव और कर्म etl 
होता है। इससे बनी हुई क्रिया ब्रजभाषा में ओकारान्त और A आकारान्त 
पुल्लिंग संज्ञा की तरह चलती है; क्योंकि 'ओ' तथा 'आ' संज्ञा लग जाती 
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हैं और (इन विभक्तियों के लगने से) प्रत्यय के 'अ' का लोप हो जाता है। बहुवचन 
में भी उसी तरह के रूप होते हैं। अकर्मक कर्तृवाच्य- 


1. राम गयो, 1. सब छात्र गये 1. राम गया 1. सब छात्र गये 
2. मैं गयो 2. हम गये 2. मेंगया 2. हम गये 
3. तू गयो 3. तुम गये। 3. तू गया 5. तुम गये। 


सर्वत्र कर्ता के अनुसार, संज्ञा की तरह, क्रिया के वचन हैं। स्त्रीलिंग में खड़ीबोली 
और ब्रजभाषा में समान रूप- 

“सीता गयी| (या गई)* 

q का लोप कहीं वैकल्पिक और कहीं नित्य होता है, यह पीछे अनेक जगह कहा 
गया है। 

यदि किसी धातु में अनेक स्वर हों, तब “य” परे होने से उस (धातु) के अन्त्य 
स्वर का लोप हो जाता है और व्यंजन आगे के प्रत्यय से मिल जाता है- 

देख्यो, रहयो, उठ्यो बैठ्यो इत्यादि। 

ऐसी अनेक स्वरयुक्त धातुओं से परे 'य' का लोप हो जाता है, यदि उससे परे 
(ar से भिन्न) अन्य कोई स्वर हो- 

देखी स्याम अनोखी रीति, बैठे सबै सखा मन मारे! | 

खड़ीबोली में-उठा, देखा, बैठा इत्यादि । 

स्त्रीलिंग में ई? है- 

देखी एक अनूपम नारि, बैठी जसुदा सब के आगे। 

इस तरह सर्वत्र 'य' है, कहीं प्रत्यक्ष, कहीं लुप्त। एक स्वर की धातु में भी T 
कभी-कभी लुप्त होता है। ऊकारान्त 'छूना' आदि में-छुआ, छुओ, छुई। 'ऊ' हस्व भी 
हो गया है। 

अकर्मक धातुओं से कर्ता में (कर्तृवाच्य) 'य' प्रत्यय होता है। उसके वचन आदि 
कर्ता के समान होते हैं। 

सकर्मक धातुओं से कर्म या भाव में 'य' होता है। कर्म में- 

राम ने वह काम किया, राम ने वे काम किये। 

राम ने संहिता पढ़ी, राम ने ग्रन्थ पढ़ा। 

. पढ़ी! और 'पढ़ा में 'य' का लोप हो गया है, क्योंकि 'पढ़द्या” अच्छा नहीं लगता 
और समस्थानीय 'ई' में मिलकर तो वह पृथक्‌ श्रुत भी नहीं हो सकता। यहाँ क्रियाएँ 
कर्म के अनुरूप हैं; वचन आदि में, तथा लिंग में-- 

भाववाच्य- 


> 
` 'जाना' क्रिया सकर्मक है; पर कर्म की विवक्षा न होने से यहाँ अकर्मक प्रयोग है। वैसे 'जाना-आर्नी 
का कर्म के साथ प्रयोग हो, तो भी क्रिया कर्ता के अनुसार ही रहेगी। 
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मैंने राम को देखा, तूने राम को देखा 

लड़की ने मुझे देखा, मैंने लड़कियों को देखा । 

कर्ता-कर्म चाहे जैसे कर दें, क्रिया पुल्लिंग एकवचन रहेगी। यहाँ भी 'य' का लोप 
है, 'देख्या' अटपटा लगता हे । (पंजाब में 'देख्या' बोलते भी हैं)। 'य' के सहित प्रयोग- 

मैंने तुमको लिया, तुमने लड़की को गोद लिया । 

लड़की ने लड़के को लिया, लड़के ने लड़की को लिया। 

लड़के ने हमको लिया, हमने तुमको लिया। 

इसी तरह 'य' सहित कर्मवाच्य- 

'मैंने फूल लिये, हमने फूल लिया' 

परन्तु कभी भाववाच्य क्रिया ही भली लगती है। मैंने तुम देखे' न होगा। ब्रजभाषा 
में भी इसी तरह- 

मैंने काम कियो, मैंने काम किये, (कर्मवाच्य) 

तूने देख्यो राम (कर्मवाच्य)। 

हमहिं जननी ने देख्यो (भाववाच्य)। 


“य? प्रत्यय भाव मात्र में 


पीछे जिस 'य' प्रत्यय का उल्लेख हुआ, उससे भिन्न एक और 'य प्रत्यय हिन्दी में होता 
है, केवल भाव में । यह a प्रत्यय भूतकाल में होता है, परन्तु यह किसी विशेष काल 
से बँधा नहीं है। जैसे शहद 'योगवाही' है, जिस दवा में मिलाओ, उसी के माफिक अपना 
असर प्रकट करता है; उसी तरह यह भाववाचक 'य' प्रत्यय है। परन्तु एक विशेष अर्थ 
में भी इसका विधान है। जब क्रिया का सातत्य (सदा जारी रहना) प्रकट करना हो, तब 
इसी प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अर्थात्‌ क्रिया का सातत्य प्रकट करना भी इस 
प्रत्यय का काम है। इसीलिए इसे 'सातत्य-द्योतक 'य' प्रत्यय भी कह सकते हैं, जो 
भाववाच्य प्रयुक्त होता है, अकर्मक-सकर्मक सभी धातुओं से । भाववाच्य क्रिया सदा पुल्लिंग 
एकवचन में प्रयुक्त होती ही है- 
सुन्यो करति है जननी कथा (ब्रजभाषा) सुना करती है जननी कथा (खड़ीबोली)। 
सुना करता हूँ खड़ा सब मैं (खड़ीबोली) सुन्यो करत हौं ठाढ़ो सबै (ब्रजभाषा) bn 
कियो करत हम याद तुम्हारी (ब्रजभाषा) किया करते हम याद तुम्हारी (खडोबोली) 
इस a’ का भी लोप उसी तरह सब जगह है। अनेक स्वर वाली धातुओं में 
लोप-आ परे होने पर- : ae 
सुना करती, देखा करती, बैठा करती इत्यादि में । एकस्वर धातु में रहता है-किया 
करती, पिया करती। 
| ait परे होने पर तो अनेक स्वर धातुओं से परे भी 'य' रहता ही है 'देख्यो करित 
राह पीतम की? seat करत बै देखत तिन कौ 
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हिन्दी-व्याकरणों में 'सुना करता हूँ” में 'सुना' आदि को सामान्य भूत काल 
का रूप लिखा है, जो गलत है। यह “य” सब कालों में प्रयुक्त होता है-सुन्यो करेगी, 
सुन्यो करति सब बातैं तिहारी, इत्यादि। आज्ञा आदि में भी 'जायो करी नित मन्दिर 
में! | प्रार्थना में-'आयो करौ सखि मेरी कुटीर में” इत्यादि । 


q प्रत्यय के सम्बन्ध में कुछ विशेष बातें ` 


q के सम्बन्ध में कुछ विशेष बातें कहने को हैं। ब्रजभाषा में भूतकाल के स्त्रीलिंग में 
दियो, कियो, लियो के रूप दई, करी, लई होते हैं और इनकी जगह “न'-प्रत्ययान्त 'दीनी' 
'कीनी' तथा 'लीनी' का भी प्रयोग होता है। 

हमने संस्कृत के 'त' (क्त) का हिन्दी में 'य' हो जाना लिखा है। 'त' का 'य' 
हो जाना हिन्दी में अन्यत्र भी आप देख सकते हैं-'घृत, घिय-धी। 

'य' का 'इ' हुआ और फिर सर्वण दीर्घ। और भी स्पष्ट लीजिए-अमृत अमिय। 
नवशिक्षित-नौ सिखिया। 

पूर्वी बोली में 'त' बन जाता है 'व'-*आवा' “Tar आदि। 'त' का “व” भी हिन्दी 
में अन्यत्र स्पष्ट है। 

देशान्तर देसावर (दिसावर) 

देशान्तरीय देसावरी (दिसावरी) 


यह तो हुई हिन्दी की विभिन्न बोलियों की बात । परन्तु जो स्वतन्त्र प्रान्तीय भाषाएँ 
we की सगी बहनें हैं, उनके यहाँ भी 'त” इसी तरह खेल रहा है । पंजाबी भाषा 
= 
'तू गया सी'। मुण्डा गया सी (लड़का गया था) राम आया सी (राम आया था) 
इत्यादि । 
वही 'त' है और उसी तरह 'य' बनकर । परन्तु कुछ कर्मवाच्य क्रियाओं में वहाँ 
T ज्योंकाऱत्यों रहता है, 'य' नहीं बनता- 
मैंने काम कीता (मैंने काम किया था) मुण्डे ने दुद पीता सी (लड़के ने दूध पिया 
था) मुण्डे ने दवा दीती सी (लड़के ने दवा पी थी) 
देना” का 'दीता' होता है यही 'दित्त' हो गया है-'राम दित्ता मल' सो 'दत्त' 
की प्रतिध्वनि है; क्योंकि 'कीता' आदि के 'कित्ता' जैसे कोई रूप नहीं होते ।" 
किन्तु यह बात कुछ ही (एकस्वर) देना-पीना आदि की क्रियाओं में है। अन्त्र 
त या कर्मवाच्य क्रियाओं में वहाँ (पंजाबी में) भी <p ही होता है। एक बात और। 
हिन्दी में पूर्ण भूतकाल प्रकट करने के लिए 'था' लगाते हैं। भूतकाल प्रत्यय 'य' से 
प्रकट होता है और 'था' से भी। मिलकर पूर्ण भूतकाल। यह “था” एक सहायक क्रिया 
= es 
* हाँ, 'कीर्ति' का 'कित्ति' रूप देखा जाता है; पर ब्रजभाषा-साहित्य ने 'कीरति' ही ग्रहण किया है! 
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है, 'अस्‌' की बनी हुई, कृदन्त। इसीलिए (कृदन्त क्रिया होने के कारण) संज्ञा की तरह 
वचन-लिंग आदि होते हैं-गया था, गए थे, गई थी । परन्तु पंजाबी भाषा की 'सी” सहायक 
क्रिया कृदन्त नहीं, तिङन्त है । उसके रूप संज्ञा की तरह बहुवचन और स्त्रीलिंग में बदलते 
नहीं | देखिए- 


मुण्डा गया सी (लड़का गया था) 

कुड़ी गयी सी (लड़की गई थी) 

यह “सी” स्पष्टतः संस्कृत के “आसीत्‌” क्रिया का मध्य अंश है। इसके बहुवचन 
में ay होता है, जो संस्कृत के (“आसीत्‌' के बहुवचन) 'आसनू का अन्तिम अंश है। 

मुण्डे गये सन्‌ (लड़के गये थे) 

कुड़ियाँ गई सन्‌ (लड़कियाँ गयी थीं) 

“सन्‌” भी पुल्लिंग-स्त्रीलिंग के समान है, बदला नहीं | इससे स्पष्ट है कि सन्‌' 
सहायक क्रिया भी तिङन्त है और आसीत्‌' के बहुवचन 'आसन्‌' का अन्तिम अंश है। 
संस्कृत में भी तिङन्त क्रिया पुल्लिंग-स्त्रीलिंग में समान-रूप रहती है- 


पुरुषाः गताः आसन्‌। 
स्त्रियः गताः आसन्‌। 
तिङन्त 'आसीत्‌' भी स्त्रीलिंग में नहीं बदलती- 
रामः गतः RA | 
र्मा गता आसीत्‌ 


पंजाबी में-राम गया सी और रमा गई सी। 3 
सो, पंजाबी में 'य' प्रत्यय तो हिन्दी की ही तरह है; पर सहायक क्रिया में भेद 
है। हिन्दी में 'था' ory का कृदन्त रूप है और पंजाबी में 'सी' तथा सन्‌ सस्कृत IT 
के ही तिङन्त रूप; आसीत” और “आसन' के का जळ और ae z । इसी प्रकार 
अन्य प्रान्तीय भाषाओं में बहुत कुछ समता है, यदि एकरूपता न : 
“न! प्रत्यय धातुओं से भाववाच्य होता है, अकर्मक-सकर्मक सबसे ब्रजभाषा में 
ओकारान्त संज्ञा की तरह और खड़ीबोली में आकारान्त की तरह TATA के रूप चलते 
हैं। संस्कृत में भी 'न' है-पठन, अध्ययन, गमन ante इन (संस्कृत न'प्रत्ययान्त शब्दों) 
में हिन्दी की 'ओ' या 'आ' संज्ञा-विभक्ति नहीं लगती, केवल अपने ‘a’ प्रत्यय में लगती 


जानो, करनो, उठनो, बैठनो, लजानो, निभानो (ब्रजभाषा) हक 
जाना, करना, उठना, बैठना, लजाना, निभाना (खड़ीबोली) सभी कारकों में इनका 


प्रयोग होता है-- 
मेरो जानो न है है (कर्ता) 
तेरो जानो मैं देखिहों री (कर्म) 
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‘a प्रत्यय भाव प्रधान 


“न्‌? की ही तरह 'ब' प्रत्यय भी भावप्रधान होता है; पर ब्रजभाषा में ही खड़ीबोली में नहीं-- 
“बसिबो ब्रज को नीको, 
आगि लगै ब्रज के बसिबे महँ, पानी में आगि लगावै लुगाई” 
'करिबो हमें सब नीको लगे? 
'कविता समुझाइबो मूढ़नि कों, 
सविता गहि भूमि पे लावनो है। 
“कविता करिबो कछु खेल नहीं है'। 
इस प्रकार ब्रजभाषा में 'न' और 'ब' प्रत्यय भाव में हे। पर खड़ीबोली में केवल 'न'। 


“न” प्रत्यय अनिवार्यता था विधि आदि में 


एक “न” प्रत्यय और हिन्दी में है, जो अनिवार्यता तथा विधि आदि प्रकट करता है और 
भाव तथा कर्म में होता है। संस्कृत में-“मया पठनीया वेदाः” से यह T आया जान पड़ता 
है। देखिए, अकर्मक धातुओं से भाव Ñ- 
उठनो है मोहिं wat, (ब्रजभाषा) 
उठना है मुझे सबेरे (खड़ीबोली) 
जागनो है जननी कों, (ब्रजभाषा) 
जागना है जननी को, (खड़ीबोली) 
जागनो है उनकौं (ब्रजभाषा) 
जागना है उनको (खड़ीबोली) 
_ सर्वत्र एकवचन, पुल्लिंग क्रिया है, सब तरह के “कर्ता” लगने पर सकर्मक के 
कर्मवाच्य प्रयोग- 
लेनो है मोहिं बडो फल' 
लेने हैं मोहिं बड़े फल। 
सर्वत्र कर्म के अनुसार क्रिया के लिंग-वचन हैं। खड़ीबोली में भी- 'मुझे भी रोटी 
खानी है? 'राम को वेद पढ़ना है' रमा को वे ग्रन्थ पढ़ने हैं। 
यों कर्म के अनुसार क्रिया के वचन आदि हैं। खड़ीबोली में सकर्मक क्रियाओं से 
भाववाच्य भी a’ होता है- ० 
लड़कों को अभी यह पुस्तक पढ़ना है” और 'राम को अभी रोटी खाना है । 
सब जगह क्रिया की अनिवार्यता प्रतीत होती है। 
ब्रजभाषा में “ब प्रत्यय भी क्रिया की अनिवार्यता आदि प्रकट करने के लिए होता 
है, केवल भाव में (भाववाच्य)- 
“बसिबो हमें ब्रज ही मैं सखी री? 
'करिबो मोहिं आजु कछु करनी? 
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“बसिबो' अकर्मक क्रिया भाववाच्य है, और 'करिबोः सकर्मक भाववाच्य। 
कहीं-कहीं कर्मवाच्य प्रयोग भी मिलते हैं- 
à 'द्याइबी सुधि ara कबहुँक' (तुलसी) 
प्रार्थना आदि में भी “न” प्रत्यय होता है, भाववाच्य और कर्मवाच्य- 
SH, करनी एती दया? 
खड़ीबोली में ऐसे स्थल में सकर्मक से भाववाच्य भी होता है- 
'करना इतनी दया हमारे ऊपर'। 


भूतकाल में “न” (कर्मवाच्य) 
'न' प्रत्यय एक और है, जो केवल कुछ सकर्मक धातुओं से (कर्मवाच्य) होता है- 
'कीनी कृपा इतै पगुधारे? 'कीनो है मो पे उपकार 'दीनी गाय' 
खड़ीबोली में यह “न प्रत्यय नहीं होता है; पर अवधी में-दीन, कीन, लीन आदि 
में स्पष्ट है। 


। ‘a प्रत्यय प्रार्थना आदि में (भाववाच्य) 


एक प्रार्थनार्थक भी 'य' प्रत्यय है, जिसका प्रयोग प्रायः भाववाच्य होता है, ओकारान्त 
संज्ञा की तरह, पुल्लिंग एकवचन में । यानी 'य' प्रत्यय में संज्ञा का प्रथमा विभक्ति लग 
जाती है। 'ओ”। 
ऊधी कहियो एती बात स्याम a’ रहियो सुख सों जीवन प्रान! 
| कभी-कभी एकारान्त प्रयोग भी होता है,-वितर्क आदि में- “करिये कहा कौन विधि 
W रहिये? | 
wv को 'ऐ? भी हो जाता है और कहीं-कहीं 'य' का लोप भी- 


Saft कौं तरसैये कहाँ लौं, 
कहाँ लौं हियो बिरहागि में तैये। 
एक घरी कल पेये कहूँ न, 
गे कहाँ लगि प्राननि कौं कलपैये! 
| आवत जी में विचार यही, व 
सखी चलि सौतिहुँ के घर जैये। 
। मान घटे ते कहा घटिहैं जुपै, 
T प्रान-पियारे कौं देखन पैये । 
सब जगह भाव में प्रयोग है, अर्थ-भेद से । 'जैये' में विधि या कर्तव्यता है। 'पैये' 


में सम्भावना है। 
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अष्टम अध्याय 


तद्धित प्रकरण 


संज्ञा से दूसरी संज्ञा, विशेषण से संज्ञा, संज्ञा से विशेषण आदि 'तद्धित' में बनते हैं। 
यह सब खड़ी बोली का और ब्रजभाषा का समान ही है। कहीं कुछ अन्तर-विशेषता 
है इसलिए संक्षेप से कुछ कहा जाएगा, कुछ बिलकुल नहीं। 


स्वार्थ में “क” प्रत्यय 
एक 'क' प्रत्यय तद्धित में होता है-स्वार्थ में । इस प्रत्यय से अर्थ कुछ बदलता ही नहीं। 


संस्कृत से यह आया है-शश-शशक, बाल-बालक आदि। 
ब्रजभाषा में- 


'अंजन कहा आँखि जेहि फूटें 
बहुतक कहौं कहाँ लौं 


'बहुत' और 'बहुतक' एक ही बात है। 
अव्ययों से भी= 


कबहुँक अम्ब अवसर पाई, 
'कबहुँ' और 'कबहुँक' एक ही बात है। 
अल्पार्थक “क” प्रत्यय 
कहीं अल्पार्थ में 'क' होता है। यह भी संस्कृत से आया है- 
'यहि घाट ते थोरिक दूर अहै' 
“थोरी से a बिलकुल थोड़ी दूर यह मतलब निकला। 
लगभग के अर्थ में a’ 


सात” से 'क' प्रत्यय 'सातक कोस” । लगभग सात कोस। इसी तरह से द्वैक, तीनक, 
चाकर आदि होते हैं। संख्यावाचक शब्दों से ही यह a होता है। परन्तु 'बारक 
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उबारि! में यह प्रत्यय नहीं है । यहाँ 'एक' का “बार” से समास; 'बार' का पूर्व प्रयोग 
और 'एक' के ए' का लोप है। 


eR’ और ‘aR’ प्रत्यय 


किसी भाववाचक संज्ञा से विशेषण या जातिवाचक संज्ञा बनानी हो, तो 'हार' या 'बार' 
प्रत्यय लगता È । 


करनहारो, चरावनहारो, जानवारो, बेंचनवारो । 
(स्त्री -करनहारी, चरावनहारी, जानवारी, बेचनवारी। 


विशेष बात यह है-'हार' प्रत्यय केवल कृदन्त भाववाचक संज्ञाओं से ही होता 
है; पर 'वार' सभी संज्ञावाचक शब्दों से होता है-दधिवारी, बंसीवारो। 'व' को कभी-कभी 
q भी हो जाता है।* 

खड़ी बोली में इसकी जगह “वाला” होता है, स्त्रीलिंग में 'वाली? । ('हार' और ‘ae’ 
प्रत्ययान्त में 'ओ' संज्ञा विभक्ति ब्रजभाषा में लगी है)। 


“आई” भाववाचक प्रत्यय 


सुघर-सुघराई, चतुर-चतुराई। 
ढीठ-ढिठाई, ठाकुर-ठकुराई | 


“पन? प्रत्यय भी ब्रजभाषा इत्यादि में आता है; पर बहुत ही कम-बिरधापन आयो' 
इत्यादि | संस्कृत का 'त्व' प्रत्यय ब्रजभाषा में गृहीत नहीं है । 'प्रभुत्व' आदि प्रयोग ब्रजभाषा 
में नहीं होते, “ता? प्रत्यय भी यहाँ ग्राह्य नहीं है; यदि कहीं आया भी है, तो उपेक्षित होकर! 
उसकी अवगणना करके, उसके ऊपर “आई बैठा दिया गया है-'चतुराई आदि। परन्तु 
यह ठीक नहीं। एक भाववाचक प्रत्यय “ता? के बाद फिर दूसरा भाववाचक “आई साफा 
के ऊपर पगड़ी बांधने की तरह है, या पगड़ी के ऊपर टोपी लगाना। “पण्डिताई' आदि 
Bsr शब्द में 'आई” ठीक ही है। 'आई' या “आई भी रह जाता है-'चतुराई' 

> pe 

“त्व' और 'ता' की कठोरता ही ब्रजभाषा को अग्राह्य हुई। इन्हें संस्कृत साहित्य में 
भी कठोर माना गया है और इसीलिए मधुर-कोमल काव्यों में इनका प्रयोग-प्राचुर्य वर्जित है। 
हैं, 'य' (ष्यञ्‌) प्रत्यय कुछ मधुर अवश्य है--वैदुष्यम्‌' अच्छा विद्वत्ता' की अपेक्षा। जो भी 

, ब्रजभाषा में 'त्व' तथा ‘ay का प्रयोग नहीं है, या नहीं के बराबर है। 


A कम 

` परन्तु “बनवारी गोपाल में 'बनवारी' को 'बार' प्रत्ययान्त न समझ लेना चाहिए। यह 'माली' का 

WW हा गया है। 'बनवारी लता में 'वार' प्रत्यय है। es 

और 'मूरखताई' तो कुछ जमता भी है - 'कसों कहीं निज मूरखताई!' पर 'चतुराई' आदि नहीं जँचते 
र 'पण्डिताई” तो बिलकुल भद्‌दा प्रयोग है। 
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स्त्री प्रत्यय 
पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने में जो प्रत्यय लगते हैं, वे भी 'तद्धित' प्रकरण में ही रखे जा 
सकते हैं; यद्यपि उनके लिए एक अलग प्रकरण रखने की चाल है। 

ब्रजभाषा में स्त्रीलिंग बनाने में वे ही सब प्रत्यय काम आते हैं, जो खड़ीबोली में। 
अधिकतर 'आ' और 'ई' अन्त में लगते हैं। वैसे अकारान्त स्त्रीलिंग शब्दों की भी कमी 
नहीं-खाट, सिल, दीवार, रेल आदि। 

सोचने से जान पड़ता है कि स्त्री सदा पुरुष के पीछे चलती रहती है। शब्दों के 
स्त्री-प्रत्ययों पर ध्यान देने से भी यही जान पड़ता है। संस्कृत में और तदनुसार हिन्दी 
में पुल्लिंग शब्द प्रायः अकारान्त, और स्त्रीलिंग आकारान्त हैं। यदि पुल्लिंग इकारान्त हैं, 
तो स्त्रीलिंग ईकारान्त | जब प्रारम्भ में नाम रखे जाने लगे होंगे, तो सबसे पहले 'अ' अक्षर 
देखकर अकारान्त नाम किए गए होंगे, पुरुषों के। उसके बाद स्त्री का नम्बर। उसे 'आ' 
मिला। 'बालक' के बाद 'बालिका'; ‘a के बाद 'आ'। फिर जब पुरुषों के इकारान्त 
नाम हुए, तब स्त्रियों के ईकरान्त | यहाँ भी इ, ई का क्रम है। सम्भव है, स्त्री को अधिक 
गौरव देने के लिए उसके नामों में मात्रा-गौरव किया गया हो। पुल्लिंग नाम प्रायः सब 
“लघु' हैं-राम-मुनि आदि। स्त्रीलिंग नामों में गुरुत है-रमा, लक्ष्मी आदि। 

मानव-जाति के स्त्री-पुरुषों के नाम जब इस प्रकार रखे गए, तब बाद में मानवेतर 
प्राणियों के नामकरण में भी उसी प्रथा का अनुकरण किया गया। फिर अचेतन पदार्थो 
के नाम भी उसी ढे पर चलने लगे। हिन्दी में-*लड़की' की तरह-लड़की, गाड़ी, घड़ी, 
कुरसी आदि अचेतन पदार्थों के नाम भी स्त्रीलिंग ही हैं। सो सब शब्दानुकरण पर। सीता 
की तरह “लता” और “लक्ष्मी” की तरह “नदी” नाम स्त्रीलिंग हुए । प्रवाह में कहीं कुछ अन्तर 
भी है; परन्तु फिर भी धारा अविच्छिन्न है। 

जिस शब्द को अधिकांश शिष्ट जन जिस रूप में बोलने लगे, उसका वही लिंग 
प्रसिद्ध और मान्य हो गया। संस्कृत में नपुंसकलिंग की भी कल्पना है। स्त्री-पुल्लिंग 
से बचे हुए शब्द नपुंसकलिंग । 'कमल' शब्द का नपुंसक लिंग में, संस्कृत में प्रयोग 
होता है। किसी समय कुछ लोग इसे 'पुल्लिंग भी बोलने लगे। उस समय जो 'कोष' 
ग्रन्थ बने, उनमें 'कमल' शब्द को उभय लिंग लिख दिया गया-नपुंसक लिंग और 
पुल्लिंग | परन्तु अधिकांश शिष्ट समाज ने 'कमल? का प्रयोग नपुंसकलिंग में ही किया, 
पुल्लिंग में नहीं। फलतः यह शब्द यदि कोई संस्कृत में पुल्लिंग प्रयुक्त करे, तो गलत 
समझा जाता है; यद्यपि 'कोष” आदि से इसका नपुंसकलिंग में होना प्रमाणित है | मतलब 
यह कि शब्दलिंग प्रयोगाधीन हैं। इसीलिए संस्कृत-व्याकरण के आचार्यों ने कहा है- 

'लिङ्गमशिष्यम्‌ लोकाश्रयत्वाल्लिंगस्य 

यानी कौन-सा शब्द किस लिंग में प्रयुक्त करना चाहिए, इसका बन्धन व्याकरण 


आदि की शिक्षा दारा न करना चाहिए; क्योंकि लोग जिस शब्द का प्रयोग जिस fail 
में करने लगे, वही उसका लिंग । परन्तु साहित्य में शिष्ट-प्रयोग ही ग्राह्य है । गोंद इथ 
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पश्चिमी युक्‍त प्रान्त में कहीं-कहीं स्त्रीलिंग बोला जाता है-'मेरी गेंद अच्छी है! । परन्तु 
यह क्वाचित्क प्रयोग साहित्य में गृहीत नहीं है । साहित्य में “गेंद” शब्द पुल्लिंग ही प्रयुक्त 
होता है, ब्रजभाषा में भी और खड़ीबोली में भी । 'मार्‍यो टोल, गेंद गयो दह में” और “बड़ा 
गेंद लाया? हिन्दी साहित्य में यदि कोई गेंद” शब्द का प्रयोग स्त्रीलिंग में करेगा, तो गलत 
समझा जाएगा, भले ही हिन्दी-भाषी प्रदेश के किसी भाग में वह वैसा बोला जाता हो। 
प्रवाह-भंग ही गलती है। 

सुना है, हिन्दी के एक प्रसिद्ध कवि “चन्द्रमा” का प्रयोग स्त्रीलिंग में करते हैं! कहते 
हैं, मधुरता लाने के लिए! “चन्द्रमा अच्छी है” कहने में क्या मधुरता आ गई, समझ में 
नहीं आता। सुनते हैं, वाजिदअली शाह के जमाने में लखनऊ के लोग सब शब्दों का 
' ` स्त्रीलिंग में ही प्रयोग करने लगे थे। वही भनक या सनक यहाँ भी मालूम देती है। 
on यह बात ठीक है कि स्त्रीलिंग शब्द में माधुरी और कोमलता अधिक अनुभूत है। 
स्त्री स्वतः कोमल और मधुर है; अतः स्त्रीलिंग शब्दों में भी उसकी झलक है ॥* 

स्त्रीलिंग शब्द अधिक मधुर-कोमल होते हैं; इस ओर हमारे प्राचीन साहित्यकारों 
का भी ध्यान गया था और उन्होंने वैसे प्रयोग भी किये; परन्तु प्रवाह भंग करके नहीं । 
सरोज का सूर्य के साथ सम्बन्ध और तज्जन्य विकास का वर्णन करने के लिए एक का 
र स्त्रीलिंग में प्रयोग अधिक सुन्दर है। इसके लिए कवियों ने 'सरोज' को 'सरोजिनी' और 
f 'कमल' को 'कमलिनी' बना लिया । वे 'सरोज” और 'कमल? को ही स्त्रीलिंग में नहीं प्रयुक्त 
करने लगे। इसी तरह “चन्द्र” पुल्लिंग को 'चन्द्रकला” 'चन्द्रलेखा' आदि रूप से स्त्रीलिंग 
बनाकर सुन्दर प्रयोग किए। वियोगिनी सुन्दरी की उपमा 'चच्धकला' या “चन्द्रलेखा' से 
फबती भी खूब है । दुर्बलता की हद, एक क्षीण रेखा; पर फिर भी बहुत सुन्दर | इसी तरह 
“वन? को 'वनराजि' बना कर स्त्रीलिंग प्रयोग किया गया है। यह नहीं कि चन्द्र वन आदि 
शब्दों को ही स्त्रीलिंग में प्रयुक्त कर दिया गया हो! हमारे 'क्रान्तिकारी' कवियों को 
भाषा-विज्ञान के विरुद्ध जाने में ही शायद मजा आता है! परन्तु इनके इस तरह से बेढंगे 
ग | प्रयोगों का मजाक ही लोग उडते हैं। E- 
l बस, स्त्रीलिंग के सम्बन्ध में और कुछ विशेष कहना नहीं है। 


a. 

| 

त. g 

इ | 

> t 

——_—_—_—_————————— ता नहीं उदय 

| * प्रकरण-वश सब होता हे प्रिय का अभ्युदय देख कौन नहीं खिला उठता? सूर्य a होते 
ग ही कमलिनी खिल उठी / यहाँ 'कमल' से 'कमलिनी” सुन्दर, पर 'कमल खिल उठी” कोई लिखे, तो 
ic oF गलत भहा! 
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नवम अध्याय 


समास 


समास ब्रजभाषा में संस्कृत और खड़ीबोली के ही समान हैं। यहाँ 'समस्त' शब्दों के 
प्रयोग पर कुछ विचार करना है। | 
तत्पुरुष समास में अन्तिम शब्द की प्रधानता होती है । यह प्रधानता प्रयोग की | 
दृष्टि से ही अभिप्रेत है । “राजपुरुष” में प्रयोग की दृष्टि से “पुरुष” प्रधान है । 'राजपुरुष' 
आता है” कहने से यही समझा जाएगा कि वह “पुरुष आता है, जो राजा का नौकर है। 
राजा” का आने” से कोई सम्बन्ध नहीं। इसी तरह 'लतापुष्प' तुम लाये! में 'पुष्प' ही 
लाये” गए हैं। लताओं का 'लाने' से कोई सम्बन्ध नहीं। इसीलिए; राज पुरुष लतापुष्प, 
राजकन्या आदि तत्पुरुषों में उत्तर पद प्रधान समझकर उसी के अनुसार प्रयोग होते हैं; 
उसी के अनुसार क्रिया और अन्य शब्दों का सम्बन्ध। 
लतापुष्प रखे हैं” और 'राजकन्या बैठी है” इत्यादि। 
क्रियाएँ अन्तिम शब्द के अनुसार हैं। और, इसी तरह विशेषण आदि शब्दों का 
भी शब्दान्तर से सम्बन्ध होगा। 


राम के सब लतापुष्प मैंने ले लिए। 
विदर्भ की राजकन्या बड़ी चतुर है। 


“राम के? है 'पुष्प' के अनुसार 'लता' से मतलब नहीं । इसी प्रकार 'विदर्भ की' 
है 'कन्या' के साथ । इसका 'राज' से प्रयोजन नहीं । 

परन्तु समास का पूरा ज्ञान न होने के कारण- 

आपके आज्ञानुसार' 

ऐसा गलत लोग लिख दिया करते हैं। वे समझते हैं कि 'आज्ञा” 'स्त्रीलिंग' शब्द 
का “अनुसार” पुल्लिंग शब्द के साथ समास होकर 'आज्ञानुसार' पुल्लिंग शब्द बन गया 
और तब “आपके आज्ञानुसार' लिखना ठीक है। ऐसा लिखने वाले यह नहीं समझते कि 
'आज्ञानुसार' में 'लतापुष्प' की तरह तत्पुरुष समास नहीं है; और उत्तर पद प्रधान नहीं 


है। आज्ञानुसार तत्पुरुष नहीं; अव्ययीभाव समास है और यह शब्द पुल्लिंग नहीं; बल्कि 
अव्यय के रूप में है। इसलिए- 


“आपकी आज्ञानुसार' 


164 / पं. किशोरीदास वाजपेयी ग्रन्थावली (भाग- 1) 


| 
| 
J 
| 
E oo poe अ 
[ee > ७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar : < 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ठीक है। 'आप' में स्त्रीलिंग 'की” विभक्ति लगेगी, पुल्लिंग 'के' नहीं । इसी तरह 
'अपनी मति-अनुसार' होगा, 'अपने मति-अनुसार” नहीं । संस्कृत में भी ऐसे प्रयोग होते 
हैं और “गमकत्वात्समासः समझा जाता È | 

तद्धित 'इकट्टा' 'कठौता” आदि की तरह समास में भी कहीं-कहीं दीर्घ स्वर हस्व 
हो जाता है- 

इकतारा, दुरंगा अठपहलू,, सतनजा 


संख्यावाचक ही नहीं, अन्य शब्द भी हस्व होते हैं- 
खटकिरवा, दुधमुँहा, कलमुँही, इत्यादि 


ब्रजभाषा में शब्दों के पूर्वापर प्रयोग में कुछ व्यत्यय भी कभी-कभी होता है- 
'मर्दन-मयन नयन छबि हरकी? 
“मन-मर्दन संस्कृत में तथा खड़ीबोली में होगा। यहाँ 'मर्दन-मदन' भी है। 


समाससूचक चिह्न 


समाससूचक (-) चिह्न का प्रयोग ब्रजभाषा-कविता में भी होने लगा है, सो ठीक। परन्तु 
एक पद में एकाधिक चिह अच्छे नहीं लगते और यदि चार-छह हों, तब तो बहुत ही भद्दा 
लगता है- 

'वन-पर्वत-नद-नदी आदि सब’ 

यहाँ तीन जगह डण्डा भद्दा लगता है। ऐसी जगह समास की जरूरत ही नहीं, सब 
शब्द अलग-अलग चाहिए | यदि दो से अधिक शब्द एक जगह हों, तो समास-सूचक चिह्न 
उपयुक्त स्थान पर एक ही जगह ठीक रहेगा- 

'पापपुण्यफल-दाता, या *पापपुण्य-फलदाता' ठीक होगा; न कि 

“पाप-पुण्य-फल-दाता' 


यहाँ तीन चिह्न देने से स्पष्टता भी दब जाती है। इसी तरह- 
'विरहबिथा दाध्यो तनु वाको' 
चाहिए। ऐसा ठीक न होगा-'विरह-विथा दाध्यो तनु बाको'। 


ह कभी-कभी समास-सूचक के न रहने पर अर्थ ही बिगड़ जाता है। कवि के हदय 
में संवेदनशीलता होती है। वह दुखी के दुःख का और सुखी के सुख का अनुभव उसी 
रूप में करता है। इसीलिए वह 'सहदय' कहा जाता है, समान हृदय रखने वाला। इसी 
को “सह-अनुभूति' कहते हैं। यह 'सह-अनभूति” काव्यरसज्ञ में भी अपेक्षित है। उस 
काव्य-मर्मज्ञ को 'आलोचक' कहते हैं, जो उसकी सर्वाङ्गीण व्याख्या भी कर सके। य॒दि 
सह-अनुभूति' नहीं, तब कुछ नहीं। इस सह-अनुभूति, को लोगों ने “सहानुभूति! *5र 
दिया है! कहते हैं, आलोचक में कवि के प्रति सहानुभूति चाहिए। जौहरी हमदर्दी से 
कसौटी का प्रयोग करे! 
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इस तरह की साधारण बातें अनेक हैं; जो रचना को नयनाभिराम या उद्देजक 
बना देती हैं। विराम-चिह्नों का जिक्र भी हिन्दी-व्याकरणों में होने लगा है; इसलिए हमने ` 


भी यहाँ यह प्रासंगिक बात लिख दी। E 
और कोई विशेष बात इस प्रसंग में कहने को नहीं है। 
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दशम अध्याय 
प्रकीर्णक 


| इस अध्याय में हम संक्षेप से डॉ. धीरेन्द्र वर्मा के 'ब्रजभाषा व्याकरण' पर विचार करेंगे। 
| इसलिए, अध्याय को पुस्तक का परिशिष्ट ही समझना चाहिए। 
इस पुस्तक पर विचार करना इसलिए जरूरी है कि छात्रो में भ्रम न उत्पन्न हो, 
कहीं कुछ और कहीं कुछ देखकर। यदि किसी और की लिखी पुस्तक होती, तो मैं छोड़ 
भी देता, उपेक्षा कर जाता। परन्तु डॉ. वर्मा जैसे विद्वानों की कलम चिन्तन चाहती है। 
यह पुस्तक लिख चुकने के बाद डॉ. वर्मा की उक्त पुस्तक देखने को मिली, जिसे 
मैं 'व्याकरण' न कहकर उन शब्दों की एक लम्बी सूची कहना चाहूँगा, जो ब्रजभाषा में 
प्रयुक्त होते हैं। फिर भी विचार करना आवश्यक है। उस शब्द-सूची के सम्बन्ध में भी 
बहुत कुछ कहने को है' पर यहाँ केवल व्याकरण-सम्बन्धी बातों का दिग्दर्शन पर्याप्त है। 


कर्ता को करण 


डॉ. वर्मा ने भूतकाल की सकर्मक क्रिया के कर्ता को सब जगह 'करण' कारक समझ 
रखा है और ऐसा ही इस पुस्तक में सैकड़ों जगह लिखा है! 'कह्यो तिय को जिन कान 
किया है” यहाँ 'जिन' को डॉ.” वर्मा के करण कारक लिखा है और इसी तरह सर्वत्र इस 
प्रकार के कर्ता की दुर्गति की गई है, बिरादरी से खारिज करके | ऐसी भद्दी भूल कोई साधारण 
विद्यार्थी करता और दो-चार बार करता, तो भी कोई बात न थी। पर डॉ. वर्मा ने पुस्तक 
भर में सर्वत्र ऐसा ही लिखा है। और यह दोष उन हिन्दी व्याकरणों का है, जो 'ने' आदि 


कर्ता कारक में लगती है। तब भ्रम कैसे हुआ? यदि 'से' विभक्ति होती, और उससे भ्रम 
हो जाता, तब भी कुछ कहा जाता। 'मुझ से उठा नहीं जाता? या “राम से पुस्तक पढ़ी 
नहीं जाती” इन वाक्यों में 'से' से कर्ता को करण मान बैठने की गलती शायद बच्चे कर 
दे; क्योंकि करण में भी यह लगती है। पर 'ने' विभक्ति की सत्ता में, या उसके विषय 
में भ्रम कैसा? 'जिन कान कियो हैं में 'ने' विभक्ति लुप्त है! 
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डॉ. साहब को यह भ्रम हिन्दी-व्याकरणों' की उस ऊल-जलूल “विवेचना” के कारण 
हुआ है, जिसमें कर्मवाच्य क्रिया समझाते हुए लिखा है- 

'जब कर्ता करण कारक में और कर्म कर्ता कारक में आ जाता है, तब क्रिया, 
'कर्मवाच्य' कहलाती है!” 

इसलिए, यह दोष डॉ. साहब का ही नहीं है, उन सभी व्याकरणों का है, जो 
शिक्षा-विभाग में चालू हैं। 

कुछ और उदाहरण लीजिए, जहाँ वमा जी ने कर्ता को करण समझा है और लिखा 
है- 

अतिहिं कृपणि तैं है री” | 

'तैं बहुतै निधि पाई 

तैं पायो हरि-हीरा” | 

तें कीन बहुत अपराध” | 

“तिन कही ही सो बात” 

“कहि कौने सचु पायो इत्यादि । 

तै, तिन, कौने को डॉ. साहब ने 'करण' कारक लिखा है । इसी तरह कहीं-कहीं 
'कर्ता को कर्म कारक भी आपने लिखा है। 'मो देखत सब हँसत परस्पर” यहाँ 'मो' को 
कर्म कारक डॉ. वर्मा ने लिखा है! अर्थ शायद समझा हो- “मुझे देखते देखते” परन्तु अर्थ 
sR देखते-देखते” में उनकी ओर देख रहा हूँ। और वे सब मिलकर हँस रहे हैं। सो, | 
'मो' कर्ता कारक है 'देखने' का। कर्म कारक नहीं है। इसी तरह कारकों में गड़बड़ है। ' 
'जाहि शास्त्र-रूपी नेत्र नाही, सो आँधरो है” यहाँ one सम्बन्ध है; पर वर्मा जी ने इसे 
कर्म-कारक समझा है। 


वर्तमान काल और सम्भावना आदि 


डॉ. वर्मा ने लिखा है कि वर्तमान काल के क्रियारूप होइ, करहि, पढ़ै, आदि का प्रयोग 
सम्भावना तथा आज्ञा आदि में भी होता है। 

डॉ. सक्सेना ने भी अपने 'भाषा-विज्ञान' में लिखा है कि वर्तमान काल की क्रियाओं 
का प्रयोग आज्ञा आदि में होता है। 

.._ सो, इन दोनों विद्वानों को भारी भाषा-भ्रम हुआ है । वर्तमान काल की क्रिया भिन्न । 
है और आज्ञा-सम्भावना आदि में काम आनेवाली भिन्न | दोनों का ऊपरी रूप एक देखकर॒ | 
एक ही चीज समझने की गलती हुई है। कपूर और शोरे के रंग-रूप में अभेद होने | 
के कारण दोनों एक चीज नहीं समझे जा सकते। वैद्य यह न कह देंगे कि कपूर की | 
जगह शोरा भी काम में लाया जा सकता है । सुगन्ध तथा प्रभाव आदि दोनों में भेद 


बतावेंगे। वर्तमान काल की क्रियाएँ अलग हैं और आज्ञा-सम्भावना आदि की अलग 
यद्यपि रूप समान हैं। 
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हम इस पुस्तक में लिख चुके हें कि- 
'करे विधि या जग को विस्तार' (वर्तमान) 
तथा- 
करे न कबहुँ बंचक की परतीति” (विधि) 
पढ़े तब भले बाल यह हठी (सम्भावना) 
पढ़े सो बालक अब इत आय (आज्ञा) 
इन (विधि, सम्भावना, आदि की) क्रियाओं में अन्तर È वर्तमान काल में जो प्रत्यय 
है, उससे भिन्न यहाँ-विधि आज्ञा-सम्मावना आदि में-लगा हुआ 'इ' प्रत्यय है। 
वर्तमान काल में मूल धातु में प्रत्यय की तरह जो 'इ' लगी है, सो सहायक क्रिया 
है? का संक्षिप्त रूप है-'हि'। 'राम करहि सब काज'-राम सब काम करता है। "हि? 
| के 'ह' का लोप-'राम करइ सब काज'। फिर धातु के 'अ' में और आगे की इ? में 
| सन्धि होकर 'ऐ'-'राम करै सब काज' । इस प्रकार तीनों (करहि, करइ, करै) रूप प्रचलित 
हैं, वैकल्पिक होकर। तीनों में है? वर्तमान काल की क्रिया संक्षिप्त होकर और अलक्षित 
रूप से विद्यमान है। इस रूप से विधि, आज्ञा या सम्भावना की अभिव्यक्ति हो ही नहीं 
सकती। आज्ञा आदि में प्रयुक्त 'इ' प्रत्यय भिन्न है। यह उस है' का संक्षिप्त रूप 'इ' 
नहीं है। 
विधि और आज्ञा आदि में होइ, पढ़ै, करे आदि जो प्रयोग होते हैं, सो विध्यर्थफ 
| इ प्रत्यय से हैं। यह इ' संस्कृत के “पठेत्‌? “भवेत” आदि के y से बनी है। संस्कृत 
' के इस 'इ' में विधि आदि का अर्थ देने की शक्ति है, जो हिन्दी में गृहीत हुई है। खड़ीबोली 
में भी-करे, पढ़े, बरसे, आदि में यही 'इ' है। इसी रूप-सादृश्य से डॉ. वर्मा तथा डॉ. 
सक्सेना भ्रम में पड़ गए हैं। व्याकरण में और भाषा-विज्ञान में ऐसा भ्रम उपेक्षणीय नहीं 
है। 
सारांश यह है कि वर्तमान काल की 'करे पद आदि क्रियाओं से आज्ञा की 
'करै-पढ़ै' आदि भिन्न हैं। दोनों को एक मान लेना और यह लिख देना कि वर्तमान काल 
की क्रियाओं से आज्ञा आदि का काम लिया जाता है; ऐसा ही है, जैसे कोई कहे कि 
“पट्टी पर लिखने का काम बच्चे खड़िया के बदले कपूर से लेते हैं। एक का काम दूसरा 
कैसे करेगा? 'यावन्तोर्थास्तावन्तः शब्दा” जितने अर्थ, उतने ही शब्द। एक शब्द का 
अनेक अर्थों से संकेत हो ही नहीं सकता। उससे तो भ्रम बढ़ेगा। हाँ, किसी तरह 
रूप-सादृष्य हो सकता है। परन्तु अर्थरूपी सौरभ तो भेद बतला ही देता है। इस भेद के 
¦ होते हुए अभेद कैसे कहा जाएगा! 
| संस्कृत के 'पठेत्‌' आदि रूपों से विधि, आज्ञा, सम्भावना प्रार्थना आदि की 
अभिव्यक्ति होती है और इन्हीं सब अर्था की 'पढ़े (खड़ीबोली 'पढ़े?) आदि हिन्दी रूपों 
से जब संस्कृत का eq ही हिन्दी में आकर 'इ' बना है और 'पढै' आदि में विद्यमान 
है, तब वे सब अर्थ देगा क्यों नहीं! कोई आदमी अपना ऊपरी रूप चाहे जितना बदल 
ले; पर इससे उसकी प्रकृति तथा शक्ति आदि में क्या अन्तर आ जाएगा? 
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यों सब स्पष्ट और साफ है। 
संज्ञा-विभक्ति में भ्रम 


क्रिया-विभक्ति की ही तरह संज्ञा-विभक्ति में भी डॉ. वर्मा को भ्रम हुआ है। एक 
संज्ञा-विभक्ति है-'हिं'। कभी-कभी इसके अनुस्वार का लोप हो जाता है और 'हि' रह | 
जाती है। 'हि' और 'हिं' के ये वैकल्पिक रूप हिन्दी में खूब प्रचलित हैं-अवधी में, ब्रजभाषा । 
में और कहीं-कहीं अलक्षित रूप से खड़ीबोली में भी (मुझे, तुझे हमें, तुम्हें) 

यह 'हि' या E विभक्ति अपनी अलग सत्ता रखती है और कर्म आदि कारकों | 
में प्रयुक्त होती है । क्रिया-विभक्ति (वर्तमान काल की) ‘fe’ से इसका कोई सम्बन्ध नही, ' 
कोई वास्ता नहीं। यह संज्ञाविभक्ति fe’ या 'हि' किसी क्रिया से बनी है, ऐसा समझ | 
में नहीं आता। यह प्राकृत-अभ्रंश आदि से होती हुई आई है। इस विभक्ति के सम्बन्ध । 
में भी डॉ. वर्मा को भ्रम है। विभक्ति को आप 'परसर्ग' कहते हैं। डॉ. सक्सेना ने भी 
“परसर्ग' ही नाम रखा है। सो, इससे हमें कोई मतलब नहीं, कुछ भी कहें। भ्रम की बात 
देखिए। डॉ. वर्मा 'ब्रजभाषा-व्याकरण' में लिखते हैं- 

“कर्म सम्प्रदान एकवचन में परसर्ग-रहित 'तोहिं और 'तोहि' वैकल्पिक रूप बराबर 
मिलते हैं 

जब कि 'हिं' तथा E स्वथं 'परसर्ग' है, तब ऐसा लिखना कैसा? 'तोहि' परसर्ग 
रहित कैसे? 


हिन्दी में व्यंजनान्त धातु 


हिन्दी में सब धातु स्वरान्त हैं, कोई भी व्यंजनान्त नहीं-पढ़ना, करना, उठना, बैठना 

आदि क्रियाओं की पढ़कर, उठ, बैठ धातुएँ अकारान्त हैं । डॉ. वर्मा ने इन्हें व्यंजनान्त | 

माना है! तब तो आगे “a प्रत्यय होने पर कर्त, उठूत, बैठत आदि रूप होने चाहिए। । 

और इसी तरह 'न' प्रत्यय होने पर उठूनो (Som), बैठनो (बैठना) आदि रूप होंगे! 

ठीक है आप कहेंगे, धातुओं के रूप व्यंजनान्त मानकर फिर कृदन्त “त” नहीं, “AA 

प्रत्यय कर लेंगे और 'न' की जगह ‘om’ | ठीक कर लीजिए। पर यह गोरखधन्धा हैं | 

किसलिए; जबकि ‘wea’ में 'पढ़' धातु स्पष्ट अकारान्त दिखाई दे रहे हैं! 'त' की | 

जगह 'अत' और 'न' की जगह 'अन' की जरूरत क्या? और फिर छूना (छू), आदि | 

धातुओं को क्या करेंगे? 'अत' और 'अन' 'प्रत्यय करके फिर इन (प्रत्ययों) के ' | 

का लोप करेंगे, तव 'छूता है” 'छूना है? आदि रूप बनेंगे! यह गड़बड़-सड़बड़ क्यों?! | 
वस्तुतः डॉ. वर्मा ने तो हिन्दी की प्रकृति पर कुछ विचार किया है, त प्रश्ना 

पर | प्रत्ययो की कोई कल्पना ही उन्होंने नहीं की! तभी तो में आपके 'ब्रजभाषा व्याकरण 

को एक लम्बी शब्द-सूची मात्र कहता हूँ। 


| 
। 
| 
l 
1 
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वाच्य-भ्रम 


जैसा कि इस पुस्तक की भूमिका में लिखा गया है, हिन्दी व्याकरणों के लेखक 'वाच्य' 
जैसी सरल और सीधी बात समझने में भी असमर्थ रहे हैं; यद्यपि यह सब दूसरों को 
समझाने के लिए सैकड़ों पन्ने रंग डाले गए हैं। इसीलिए डॉ. वर्मा तथा डॉ. सक्सेना 
जैसे विद्वान्‌ भी भ्रम में पड़ गए हैं। इस आफत से बचने के लिए डॉ. वर्मा अपने 'ब्रजभाषा 
व्याकरण में चुप्पी साध गए हैं! वाच्यःप्रकरण में न कर्तृवाच्य का खुलासा किया है, 
न भाववाच्य का। केवल दस-बारह लाइनों में यह लिख दिया है कि अमुक अक्षर लगाकर 
कर्मवाच्य के रूप बहुत देखने में आते हैं। सो, यह भी सही नहीं। भाववाच्य रूप को 
डॉ. साहब ने कर्मवाच्य समझ लिया है। देखिए, उनके शब्द-'ब्रजभाषा में 'य' लगाकर 
बने हुए संयोगात्मक कर्मवाच्य रूपों का प्रयोग काफी मिलता है; जैसे- 

“आँखी भरि देखिबे की साध मरियतु है। 

शेरावत गज सो तौ इन्द्रलोक सुनिये।' 

Saft कौं तरसैये कहाँ लौं। 

बड़े अक्षरों में दी हुई Beart वर्मा जी ने कर्मवाच्य मानी हैं, जो हैं वस्तुतः 
भाववाच्य | इनके रूप सदा ऐसे ही रहेंगे, कर्म के अनुसार बदलेंगे नहीं । कर्म चाहे जिस 
लिंगवचन का हो, क्रियाएँ सदा इसी तरह रहेंगी। देखिए- 

“सुधा तौ सदा ही इन्द्रलोक माहिं सुनिये 

“गोपी सबै बावरी भई ऐसी सुनिये' 

गोपिन धौं तरसैये कहाँ लीं! 

इसी तरह कर्म में चाहे जैसा परिवर्तन कर देने पर भी “सुनिये' “तरसैये' आदि 
क्रियाएँ ज्यों-की-त्यों रहेंगी। सब तरह के कर्ता कर्म होने पर भी इनके रूपों में (उनके 
अनुसार) कोई परिवर्तन न होगा । मरियतु है' को कर्मवाच्य बतलाना तो बहुत ही बेतुका 
रहा। कारण, 'मरना' क्रिया तो बिलकुल अकर्मक है। जब कर्म है ही नहीं, तब उसके 
अनुसार (कर्मवाच्य) क्रिया की कल्पना कैसी? 


कुछ अन्य बातें 


डॉ. वर्मा ने कुछ शब्दःप्रयोग भी बड़े विचित्र किए हैं। apy के बहुवचन को सदा अपने 
ध्वनिएँ” लिखा है! होता है-ध्वनियाँ, बुद्धियाँ आदि। इसी तरह प्रत्यय का प्रयोग आपने 
स्त्रीलिंग में किया है--प्त्यये' | यह सब उन्होंने किस उद्देश्य से और किस आधार पर 
किया है, कहा नहीं जा सकता। 

वर्मा जी ने और सक्सेना साहब ने भी संख्या-वाचक 'छह' शब्द को सदा 'छः' 
लिखा है। साधारण जन ऐसा लिखें, तो क्षम्य है; पर व्याकरण तथा भाषाविज्ञान में ऐसे 
विद्वान्‌ इस तरह शब्द-प्रयोग करें, तो चिन्त्य हैं। कारण, शब्दों पर विचार करने के लिए 
ही तो इस शास्त्र की उद्भावना है। 
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वस्तुतः यह शब्द 'छह' है, 'छः नहीं। संस्कृत में इस संख्या का वाचक ‘wy’ 
शब्द है, जिसके वहाँ se’ आदि रूप बनते हैं। हिन्दी में व्यंजनान्त विशेषण संज्ञाएँ 
या क्रियाएँ हैं ही नहीं। सब स्वरान्त हैं। जो बने-बनाए “तत्सम” शब्द विद्वान्‌, बुद्धिमान 
आदि आए हैं, उनकी अलग बात है। सो, संस्कृत का 'षष्‌' हिन्दी में अकारान्त 'षष' 
हो गया। मूर्द्धन्य 'ष' हिन्दी में aa 'स' हो ही जाता है-षष्ठि-साठ, वर्षा-बरसा। 
यों 'षष' हो गया 'सस” | फिर अन्तिम 'स' बन गया 'ह' और आधा 'स' हुआ 'छ'। 
'षष' से यों हुआ 'छह'। 'स' का 'ह' हो जाना प्रसद्धि ही है-इकसत्तर-इकहत्तर, 
द्विसत्तर-बहत्तर आदि। इसी 'छह' को भूल से लोग “छः लिख देते हैं। 

आप कहेंगे कि विसर्गान्त 'छः लिखने में क्या हानि है? 'सस' के अन्तिम 'स' 
को विसर्ग ही क्‍यों न मान लें? उत्तर है, नहीं ऐसा नहीं माना जा सकता। घर का 
राज्य नहीं है। ठेठ हिन्दी शब्दों में कहीं विसर्ग नहीं है। जो संस्कृत से तत्सम शब्द 
प्राय” आदि आए हैं, उन्हीं में विसर्ग हैं। इसलिए, संख्यावाचक इस शब्द में विसर्ग 
की कल्पना प्रामाणिक या प्रवाह-प्राप्त नहीं है। और, यदि आप जिद करें, 'ह” की जगह 
विसर्ग रखने की, तो फिर हम आप से कहेंगे कि इस शब्द का समुच्चय में प्रयोग कीजिए; 
देखें कैसे करते हैं। क्या आप 'छ:ओ? आदमी आ गए, ऐसा लिखेंगे? जबकि-'छहो | 
आदमी आ गए? आदि। | 

में S के बिना काम नहीं चलता, तब विसर्ग का व्यर्थ बखेडा क्यों? 

वस्तुतः जन-साधारण में 'ह” के स्थान पर विसर्ग देने की प्रवृत्ति इसलिए हुई कि 
इन दोनों का उच्चारण-स्थान ही नहीं, बल्कि उच्चारण भी लगभग एक ही है। इसीलिए, 
गलती से 'ह” की जगह विसर्ग देने लगे। पर 'छहो” में आकर सब भेद खुल जाता है।* 

'ह' को विसर्ग समझ लेने की गलती डॉ. रमाशंकर शुक्ल रसाल ने भी की है। 
प्रसंग प्राप्त किस्सा है, सुन लीजिए। | 

डॉ. रसाल की रस-अलंकार सम्बन्धी पुस्तकें सम्मेलन परीक्षाओं में चलती हैं । मुझे | 
भी एक छात्र को पढ़ानी पड़ीं | इन पुस्तकों में लक्षण-उदाहरण तो सब गलत हैं; पर भूमिका 
में संस्कृत के मम्मट आदि पर विचार है। सोचा, जिसके लिखे ये लक्षण उदाहरण हैं, भूमिका 
के विचार उसके नहीं हो सकते; भले ही अस्त-व्यस्त हों। आगे बात खुल ही गई। चोरी 
पकड़ी गई। । 
..__ डॉ. रसाल ने आचार्य 'भामह' का नाम सर्वत्र 'भाम:” यों विसर्ग-युक्त लिखा है। | 
संस्कृत के मामूली ग्रन्थों में भी 'यततुभामहेनोक्तम्‌' ऐसा जगह-जगह उल्लेख है। यदि किसी 
ga के ग्रन्थ न भी पढ़े हों; पर दूसरे साहित्य-ग्रन्थ देखें हों, तो समझ लेगा नाम 
“भामहः | 
परन्तु डॉ. रसाल ने किसी अंग्रेज विवेचक का ग्रन्थ अंग्रेजी में पढ़ा होगा। वहाँ 
AIME _BHAMAH आपने पढ़ा होगा । उच्चारण-सादृश्य से आपने H से समझ 


“मुसलमानी शासन काल मे हिने जा सया मुसलमानी शासन-काल में हिन्दी भाषा तथा नागरी लिपि संस्कृत के पं. पुरोहितों ने जीवित रखी | 
za त के पं.- जीवित र 
वे विसर्ग देने लगे 'ह' के बदले। ge लिखने लगे। वहीं से भ्रम È l ee 


भामह 


। 
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लिया कि “भामः नाम है। संस्कृत के विसर्ग नामी हैं ही। सो, आपने सर्वत्र बेचारे 
“भामह? के नाम की दुर्गति कर डाली-“भामः” करके | हिन्दी के छात्र उसका नाम 'भाम' 
समझेंगे ! 

सारांश यह कि भ्रम से ह” को लोग विसर्ग समझ बैठते हैं। परन्तु उच्च कोटि 
के विवेचकों को जब ऐसा भ्रम होता है, तब अक्षम्य है; क्योंकि उनका प्रभाव दूसरों पर 
पड़ता है। 


उपसंहार 


बस इसी तरह की बातें डॉ. धीरेन्द्र वर्मा के 'ब्रजभाषा-व्याकरण' में हैं। इनकी हम उपेक्षा 
कर देते और जरा भी विचार इन पर न करते, यदि किसी साधारण जन की कृति होती। 
परन्तु उसे प्रामाणिक विद्वानों की कलम 'बाअसर' होती है। उसका जनता पर प्रभाव पड़ता 
है। इसीलिए इतना लिखा गया। सो, यह नमूना ही समझा जाए। इसका मतलब यह न 
लगाइगा कि जिन लोगों का उल्लेख यहाँ हुआ है, उनके अतिरिक्त वर्मा जी के 
'ब्रजभाषा-व्याकरण' का शेष अंश मैं ठीक समझता हूँ। 


२. एक नई उलझन 


हमने इस पुस्तक की भूमिका में लिखा है कि हिन्दी की उत्पत्ति सीधे संस्कृत से 
नहीं; बल्कि प्राकृत अपभ्रंश से है। अभी तक भाषा-विज्ञान के पाश्‍चात्य विद्वानों ने 
ऐसा ही लिखा है, और उनके आधार पर हिन्दी में भी जो कुछ निकला है, उसमें 
इसी मत का पोषण है। हमने भी भूमिका में यही और ऐसा ही लिखा है। परन्तु 
आगे चलकर जब ब्रजभाषा पर तथा हिन्दी की विभिन्न बोलियों पर विचार किया, 
तब समस्या कुछ उलझी दिखाई दी। अनेक ऐसे कारण सामने आए, जो कि 
प्राकृत-अपभ्रंशों से हिन्दी को पृथक्‌ करते हैं, धारा ही दूसरी बतलाते हैं। इन पर 
हमें विचार करना है। भाषा-विज्ञान के पण्डितों के सामने हम विचारार्थ वे कारण 
थोड़े में रखते हैं; बल्कि उनमें से कुछ। 


क्रिया का कृदन्त रूप 


हमने इस पुस्तक में प्रतिपादन किया है कि हिन्दी में अधिकांश क्रियाएँ कृदन्त हैं, तिङन्त 
नहीं। ये कृदन्त क्रियाएँ संस्कृत से और संस्कृत-व्याकरण से बिलकुल मिल गई हैं, जबकि 
प्राकृत-अपभ्रंशों से मेल नहीं खातीं। वहाँ (प्राकृत और अपभ्रंशो में) तिङन्त क्रियाओं का 
जोर है। क्रियाओं का भाषा में प्राधान्य स्वीकृत है। इसी से भाषा-भेद होता है। जबकि 
्राकृत-अपभ्रंशों के साथ हिन्दी का यह मौलिक भेद है, तब उनसे इसकी उत्पत्ति कैसे? 
वर्तमान काल में- 

'होति होन्ति’ और “पठति पठन्ति’ 
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इस प्रकार प्राकृत-अपभ्रंशों में तिङन्त क्रियाएँ हैं, जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में 
समान रूप रहेंगी। साथ ही Gow की भी अभिव्यक्ति इनसे होती है । AR का प्रयोग 
उत्तम पुरुष में 'होमि” होगा, जो उत्तम पुरुष कर्ता न बोलने पर भी स्पष्ट है। परन्तु 
हिन्दी में प्रायः सब जगह कृदन्त क्रिया है, जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग में (संज्ञा की तरह) 
रूप बदलती है और 'पुरुष” अभिव्यक्ति के लिए 'कर्ता” की या सहायक क्रिया की 
अपेक्षा रखती है। देखिए- 

“होता है-होते हैं” और “पढ़ता है-पढ़ते हैं 

इनके स्त्रीलिंग में रूप बदलेंगे, संज्ञा की ही तरह। कृदन्त क्रिया में ऐसा होता 
ही है- 

'होता है-होती है” और ‘Tea है-पढ़ती है! । 

इन कृदन्त क्रियाओं से 'पुरुष” प्रकट नहीं होता, जब तक कर्ता का या 'होना' 
सहायक क्रिया का प्रयोग न करें। राम, मैं, तू, तीनों के साथ “पढ़ता” रहेगा। तभी काम 
चलेगा। जब कर्ता का निर्देश हो, या फिर 'होना” क्रिया का स्पष्ट प्रयोग हो। पढ़ता हूँ, 
कहने से 'मैं' की जरूरत नहीं। कारण, हैं' क्रिया हिन्दी में तिङन्त है, जो सब की सहायता 
करती है। इस प्रकार यह साफ है कि प्राकृत-अपभ्रंशों से हिन्दी की क्रिया-धारा भिन्न 
है। तब सीधे वहाँ से इसका प्रादुर्भाव कहाँ तक बुद्धिग्राह्म है! अवश्य ही हिन्दी (ब्रजभाषा) 
में वर्तमान काल की कुछ Pat तिङन्त हैं; पर कर्तृवाच्य नहीं, भाववाच्य-'कहियत, 
सुनियत' आदि। परन्तु ऐसी क्रियाएँ प्राकृत-अपभ्रंशों में प्रायः नहीं हैं। है 

इसी तरह भूतकाल में हिन्दी में केवल कृदन्त क्रियाओं का व्यवहार है। ये क्रियाएँ 
भी संज्ञा की तरह रूप-वचन आदि रखती हैं-ग्रन्थ पढ़ा, पुस्तकें पढ़ीं इत्यादि। 
प्राकृत-अपभ्रंशों में तिङन्त प्रयोगों की ही भरमार है, भूतकाल में भी। ये सब (तिङन्त) 
क्रियाएँ वहाँ कर्तृवाच्य होती हैं- 


बालको अपठत्‌ 
बालका अपठन्‌ * 


आप देखेंगे, कर्ता के अनुसार क्रिया के वचन हैं। कर्म का प्रयोग करने पर भी 
क्रिया के ही अनुसार रहेगी। परन्तु हिन्दी में भूतकाल की सकर्मक क्रियाएँ कर्तृवाच्य होती 
ही नहीं । सब कर्मवाच्य या भाववाच्य होती हैं और 'ने' विभक्ति के साथ प्रयुक्त होती 
हैं। क्रिया कर्मवाच्य कर्म के अधीन रहेगी और भाववाच्य सदा पुल्लिंग एक वचन, प्रथमा 
विभक्ति में। देखिए- 

“राम ने लड़की देखी” (कर्मवाच्य) 

“राम ने लड़की को देखा” (भाववाच्य) 


ee 
* प्राकृत में विसर्गो के दर्शन दुर्लभ हें 'अ' से परे 'ओः व भी हो! 
और 'आ' से परे लोप! का. परे 'ओ' के रूप में परिणति, चाहे परे कुछ 
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कर्ता से क्रिया को कोई मतलब नहीं । इसी प्रकार सर्वत्र है । तो, प्राकृत-अपभ्रंशों 
के साथ क्रिया का यह मौलिक भेद हुआ । 


भविष्यत्‌ काल का तिडन्त रूप 


हिन्दी में भविष्यत्‌ काल की क्रिया का भी कृदन्त रूप है, तिङन्त से मिला हुआ । करेगा” 
'करेगी' आदि में पुल्लिंग-स्त्रीलिंग में भेद है । कारण, “गा” सहायक कृदन्त है । परन्तु 
धातु में जो 'इ' प्रत्यय लगा है, सो तिङन्त जरूर है इस प्रकार यह मिश्रित रूप हुआ | 

अलबत्ता 'करिहे' RE आदि तिडन्त क्रियाएँ हैं, जो लिंग-भेद नहीं रखतीं और 
करिही? ‘ake? आदि में ger भी प्रकट करती है । यह 'इहे प्रत्यय संस्कृत आत्मनेपदी 
क्रिया के Sey का घिसा हुआ रूप है यह कह चुके हैं। 

यों हिन्दी ने जब कोई तिडन्त प्रत्यय ग्रहण भी किया, तो आत्मनेपदी का, परस्मैपदी 
क्रिया 'करिष्यतिः का ‘ser (इस) नहीं लिया। 'इस” का रूप 'इहै' नहीं, 'इह' होता । 
सो, आत्मनेपदी का 'इष्ये' ही यहाँ 'इहै' है। 

इसके विपरीत प्राकृत-अपभ्रंशों का प्रवाह है । वहाँ परस्मैपदी क्रियाओं की ओर 
अधिक झुकाव है । संस्कृत का आत्मनेपदी क्रियाएँ भी प्राकृत-अपभ्रंश में आकर परस्मैपदी 
हो जाती हैं। संस्कृत की 'बर्द्धिष्यते” का 'बड्ढस्यति' रूप है 'वडिढस्यते' नहीं । तो, स्पष्ट 
धारा-भेद है। एक धारा परस्मैपदी की ओर है, दूसरी आत्मनेपदी की ओर। 'वृध' का 
‘ag’ हो जाता दोनों जगह समान है, प्राकृत-अपभ्रंशों में और हिन्दी में | परन्तु क्रिया के 
रूप में स्पष्ट भेद है। 'बड्ढस्यतिः तिङन्त और “बढ़ेगा” कृदन्त तथा “बढ़िहै” तिङन्त होने 
पर भी आत्मनेपद की धारा में। साथ ही 'इहे' प्रत्यय हिन्दी ने स्वतन्त्रतापूर्वक य 
इसने संस्कृत की तिङन्त विभक्तियाँ 'ति' 'सि' 'मि' आदि नहीं लीं। 'करिहै' 'करिहीं' 
आदि के रूपों में अपनी स्वतन्त्र सत्ता है, जबकि प्राकृत-अपप्रंशं में संस्कृत की वे सब 
तिङन्त विभक्तियाँ स्पष्ट श्रुत हैं। 

इसी तरह और भी अनेक बाते हैं, जो हिन्दी को प्राकृत-अपभ्रंश की TE से 
अलग करती हैं। तब भाषा-विज्ञान का वह सिद्धान्त विचारणीय है कि नहीं? 

एक बात कही जा सकती है कि प्राकृत-अपभ्रंशों का जो रूप पुस्तकों में मिलता 
है, सो असली नहीं है; साहित्यिक रूप है। सम्भव है, असली प्राकृत-अपभ्रंशों में ऐसे 
क्रिया-रूप हों, जो हिन्दी से मेल हों और वे लुप्त हो गए हों। 

यह युक्ति या उत्तर कुछ भी जोरदार नहीं। किसी भी साहित्यिक भाषा पर जब 
दूसरी समुन्नत भाषा का असर पड़ता है, तब उसके अपने क्रिया-रूप नहीं बदल जाते। 
माना कि प्राकृत-अपभ्रंशों के साहित्य पर संस्कृत का प्रभाव पड़ा होगा; पर इससे यह सम्भव 
नहीं कि क्रिया के रूप ही बदल गए हों। उर्दू पर फारसी-अरबी का प्रभाव पड़ा; पर क्रियाएँ 
ज्यों की ज्यों अपनी रहीं-पढ़ता है, गाता है, बजाता है। बल्कि “फीस” या 'सलीस' उर्दू 
में क्रिया छोड़कर शेष सब फारसी का ही रूप मिलेगा। इसी तरह हिन्दी के कुछ लेखकों 
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पर इस युग में संस्कृत का बहुत प्रभाव है। उनकी हिन्दी संस्कृत संज्ञा-विशेषणों से भरी 
है। परन्तु क्रियाएँ तो संस्कृत की नहीं, अपनी ही हैं। कोई भी संस्कृतनुरागी हिन्दी लेखक 
धाम कार्य करोति? न लिखेगा। यही बात प्रत्येक भाषा के सम्बन्ध में है। सो, यह कहना 
गलत होगा कि प्राकृत-अपभ्रंशों पर संस्कृत का प्रभाव पड़ा; इसलिए उनके साहित्य में वैसी 

(तिङन्त आदि) क्रियाएँ संस्कृत के ढंग पर चल पड़ीं। 

इस प्रकार विचार करने से जान पड़ता है कि प्राकृत-अपभ्रंशों की धारा से हिन्दी 
में भेद है, बहुत अधिक अन्तर है। इस मौलिक और आधारभूत अन्तर के होते हुए, 
केवल शब्द-विकास के ढंग को लेकर यह नहीं कहा जा सकता कि हिन्दी की उत्पत्ति 
इसी धारा से है। 

इस तरह, जहाँ तक मैं समझता हूँ, भाषा-विज्ञान के पण्डितों के लिए यह विषय 
विचारणीय है। मैंने सोचा कि क्‍या बात है; पर कुछ समझ में आया नहीं। हिन्दी की 
धारा-इसकी सरस्वती-संस्कृत की गंगा से और प्राकृत-अपभ्रंश की यमुना से स्पष्ट ही 
पृथक्‌ दिखाई देती है; यद्यपि उसका कुछ पता नहीं लगता। जाने कहाँ आकर सूख गई, 
या क्‍या हुआ! 

हो सकता है, प्राकृत-अपभ्रंशों से ही इसका उद्गम हो। परन्तु कुछ भ्रम तो पैदा 
हो ही गया है। सो, इतना यह भाषा-विज्ञान के पण्डितों की सेवा में विचारार्थ उपस्थित 
किया गया, डरते-डरते। मन की बात मन में ही छिपा रखी जाए, तो महान्‌ सारस्वत 
अपराध। 

अन्तर केवल क्रियाओं के मौलिक रूपों में ही हो, ऐसा नहीं है। संज्ञा 
विभक्तियों में भी स्पष्ट भेद है। प्राकृत-अपभ्रंशो में संस्कृत की ही विभक्तियाँ कुछ 
थोड़ा-सा परिवर्तन करके काम में लाई गई हैं; परन्तु हिन्दी में प्रायः सब विभक्तियाँ 
स्वतन्त्र रूप से हैं। हिन्दी की प्रच्छन्न विभक्ति (प्रथमा का एक वचन 'आ? या 'ओ?) 
भी एक स्वतन्त्र चीज है, जो न संस्कृत में है, न प्राकृत आदि में। 

ड ऐसा जान पड़ता है कि हिन्दी का उद्गम जिस अपभ्रंश से हुआ, उसे साहित्य 
में स्थान नहीं मिला और इसलिए उसका रूप हमारे सामने नहीं हे। सम्भव है, मेरा 
यह अनुमान ठीक न हो। परन्तु विचारणीय विषय अवश्य है। एक बात यह भी ध्यान 
में रखने की है कि भूतकाल के 'य प्रत्यय के प्रयोग में हिन्दी ने संस्कृत-व्याकरण 
का पूर्ण अनुगमन किया है, जो संस्कृत के “त? (क्त) प्रत्यय का ही परिवर्तित रूप 
है। भेद इतना अवश्य हो गया है कि हिन्दी में सकर्मक क्रियाओं के कर्मवाच्य के 
साथ-साथ भाववाच्य प्रयोग भी होते हैं, जबकि संस्कृत में (ऐसी क्रियाओं के) भाववाच्य 
रूप होते ही नहीं। प्रयोग में भी विशेषता है। 'खाना” aa का भूतकाल : भाववाच्य 
प्रयोग होगा, यदि पशु-राक्षस आदि कर्ता है-'शेर हिरन को खा गया? । परन्तु “बालर्क 
ने रोटी को खाया” ऐसा न होगा । 'बालक ने रोटी खाई' ऐसा कर्मवाच्य होगा। इसी 


तरह वर्तमान काल में सकर्मक क्रियाओ के हैं। संस्कृत-प्राकृत 
` उभयथा प्रयोग हैं । संस्कृत-प्राकृत 
भिन्न बात है। ve 
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| ३. पद-व्याख्या 


पीछे जो कुछ कह आए हैं, उस सब सामग्री को एकत्र पदों में यदि देख लें और 
पद-व्याख्या करके परीक्षा कर लें, तो स्पष्टता अधिक आ जाएगी। इसीलिए यहाँ पर 
कुछ वाक्यों को रखकर व्याकरण की दृष्टि से पद-व्याख्या की जाएगी। 


१. वाको कहयो सखि कौन सुनेगो? 


वाको ‘ae सर्वनाम का 'सम्बन्ध' में रूप है। 'वह' को “वा” हो जाता है, जब कोई विभक्ति 
आगे हो-व को, वामें इत्यादि। 'सम्बन्ध' यहाँ कर्तृ-क्रिया रूप से है। अर्थात्‌ कर्ता कारक 
में ही सम्बन्ध सूचक ‘ay विभक्ति लगी है। यानी 'कह्यो' क्रिया का कर्ता 'वाको' है। 
परन्तु यह क्रिया Herat है और संज्ञा की तरह प्रयुक्त है; इसलिए कर्ता में सम्बन्ध-विभक्ति 
लगी है। खड़ीबोली में भी ऐसी अवस्था में यही विभक्ति लगती है-'सखी, उसका कहा 
कौन gam? संस्कृत में भी-'तस्य कथितं कः श्रोष्यति? सब जगह सम्बन्ध में लगने 
वाली विभक्ति से कर्तृत्व प्रकट किया गया है। 

wat यह He धातु का कृदन्त रूप है। 'य' प्रत्यय भाव में है। भूतकाल का 
व्य' प्रत्यय यहाँ नहीं है; क्योंकि भूतकाल का हो, तब, अन्य कालों से सामंजस्य कैसे 
बैठेगा; जैसे-'जायो करैगो सकारे न तू जो।' यहाँ 'जायो' भूतकाल हो, तब भविष्यत्‌ काल 
के साथ वह "फिट कैसे बैठेगा? और, भूतकाल में 'जा' को हिन्दी में “ग' हो जाता है; 
या 'गः का प्रयोग 'जा' के बदले होता है। A भूतकाल के 'य' प्रत्यय में रही नहीं 
सकता; जैसे-'गयो सो समै न अब आवै।' “यहाँ “गयो' FT भूतकालिक प्रत्यय है 
और कर्तृवाच्य है। परन्तु 'जायो करैगो राम उतै नित' या 'वाको कह्यो सखि कौन सुनैगो' 
में 'यः प्रत्यय भाववाच्य है। यह (भाववाच्य 'य' प्रत्यय) सदा पुल्लिंग एक वचन में प्रयुक्त 


होगा, कर्ता-कर्म आदि चाहे जैसे हों। देखिए- 


“सखी को wat अब सो न सुनैगी' 
कह्यो गोपीन कौ कान धरयो ना' 

“मेरो wat कछु चित न धरति तू' 

‘carat तिहारो wet सब जो मैं, इत्यादि। 


कृदन्त T प्रत्यय में ब्रजभाषा की संज्ञा-विभक्ति 'ओ' सर्वत्र लगी है, पुल्लिंग 
एकवचन | खड़ीबोली में भी यही 'य' प्रत्यय इसी तरह भाववाच्य में लगता है; पर वहाँ की 
'आ' विभक्ति लगने पर अनेक स्वरवाली धातुओं से परे उस (य) का लोप हो जाता है। 
परन्तु भाववाच्य होने से पुल्लिंग एकवचन रहना अनिवार्य है । उदाहरण 


सखी का कहा अब वह न सुनेगी 
गोपियों का कहा उसने कान न किया 
मेरा कहा तू चित में नहीं जमाती। 
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यहाँ सर्वत्र 'य' का लोप है। इसी तरह 'देखा' “सुना' आदि में (खड़ीबोली मे) 
“य' का लोप रहता है । परन्तु एक स्वर वाली धातुओं से परे 'य' बराबर रहता है, खडी 
बोली में भी- 

“तू तो वहाँ जाया करेगी' 

मैं भी वहाँ जाया करता था 

हम भी वहाँ जाया करेंगे 

लड़के पाठशाला जाया करते थे 

लड़कियाँ मदरसे जाया करती हैं। 

कर्ता-कर्म चाहे जो हों, 'जाया' ज्यों का त्यों। 'य' भाव में है न? सर्वत्र पुल्लिंग 
एकवचन और सब कालों में, सब पुरुषों में, सब वचनों में बराबर अन्वय | भाववाच्य की 
यही विशेषता है। इसी तरह “गाया करेगी” 'रोया करेंगे” ‘tar करेगी। इत्यादि 
सकर्मक-अकर्मक संयुक्‍त क्रियाओं में मुख्य क्रिया भाववाच्य 'य' प्रत्यय के साथ सदा एक 
रूप रहती है और अगली (सहायक) क्रिया में वह पुरुष, वचन लिंग दिया रहता है, जो 
प्रकट करना है। मुख्य क्रिया फिर वहाँ उसी रूप में अन्वित हो जाती है। 

सो, हिन्दी व्याकरणों में A सोया करूँगा” इत्यादि वाक्यों में 'सोया” आदि को जो 
सामान्य भूतकाल का प्रयोग बतलाया गया है और छात्रों से पद-व्याख्या में वैसा जो लिखाया 
जाता है, सो सब गलत है। भूत का भविष्यत्‌ के साथ सामंजस्य ही कैसे? हमारे ऊपर 
के वाक्य में 'बतलाया' और 'लिखाया' में भाववाच्य a’ नहीं है। ऐसी जगह (संयुक्त 
क्रिया में प्रेरणा से) भाव में, कर्म में या कर्मकर्तीरे 'य' होता है, जिसका किसी विशेष 
काल से बन्धन नहीं।* 

इस तरह T प्रत्ययान्त की पद-व्याख्या सोच-समझकर करनी चाहिए। 

'सखि' सम्बोधन है, सखी संज्ञा का। 'कौन” तथा ery को व्याख्या की 
आवश्यकता ही नहीं है। दूसरा वाक्य लीजिए- 


२. 'देखी मैंने जग की रीति' 


उपर्युक्त वाक्य ब्रजभाषा और खड़ी बोली में समान है। 'देखी' यह भूतकाल की क्रिया 
है, कर्मवाच्य | 'रीति' कर्म है। उसी के अनुसार क्रिया स्त्रीलिंग है। भै? कर्ता पुल्लिंग और 
स्त्रीलिंग दोनों जगह हो सकता है; अत: सन्देह मिटाने के लिए बदलकर देख लीजिए-'राम 
ने देखी जग की रीति” 'नरनि ने देखी जग की रीति” कर्ता पुल्लिंग होने पर भी क्रिया 
स्त्रीलिंग है। यदि कर्म पुल्लिंग कर दें, तो क्रिया भी वैसी ही हो जाएगी, भले ही कर्ता 


सीता को वेद पढ़ाया जाता था, संहिता पढ़ाई जाती है, पुस्तकें पढ़ायी जायँगी 
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स्त्रीलिंग क्यों न हो-'सखी ने देख्यो वाको प्रेम” | यहाँ 'देख्यो' क्रिया पुल्लिंग है; क्योंकि . 
कर्म 'प्रेम' पुल्लिंग है । खड़ीबोली में भी ऐसे ही प्रयोग होते हैं, केवल पुल्लिंग एकवचन 
में यह अन्तर है कि “आ” परे होने से 'य' का लोप हो जाता है-'सखी ने देखा उसका 
प्रेम! एकस्वर वाली धातु में तो खड़ीबोली भी 'य' रखती है-'किया तूने क्या उत्पात' 
'किये मैंने सब अपराध” | दो इकारों के बीच में तो सदा ही 'य' का लोप होता है, 
(एकस्वर और बहुस्वर दोनों तरह की धातुओं से परे) 'की” 'पी' 'ली' आदि परन्तु ऐसी 
एकस्वर धातुओं के भूतकाल में, ब्रजभाषा में प्रायः 'न प्रत्ययान्त प्रयोग अधिक होते 
हैं और यह भी कर्मवाच्य ही है-'काम कोनो'-'काम कीने' “दान दीनो' “बसन दीने' 
“गौ दीनी' इत्यादि। 

इस प्रकार उपर्युक्त वाक्य में 'देखी' कर्मवाच्य कृदन्त “य प्रत्ययान्त है। 'य' 
का लोप है। हिन्दी-व्याकरणों में ऐसी क्रियाओं को 'कर्तृवाच्य' लिखने का आम गलती 
की गई है और डॉ. बाबू राम सक्सेना ने तो अपने 'भाषा-विज्ञान' में लिख दिया है, 
कि हिन्दी में कर्मवाच्य क्रियाएँ हैं ही नहीं; गायब हो गई हैं! 

वाक्य के शेष पद व्याख्या की आवश्यकता नहीं समझते। 


३. “देख नो है मेरो अपराध' 


'देखनो' भाववाचक संज्ञा 'देख' धातु से कृदन्त 'न' प्रत्यय लगकर बनी हैं। ब्रजभाषा की 
प्रथमा विभक्ति 'ओ' साथ में है। खड़ी बोली में भी यह प्रत्यय इसी रूप में आता है; 
केवल विभक्ति वहाँ 'आ' लग जाती है-'देखना है मेरा अपराध'। भाववाच्य होने से इस 
प्रकार की क्रियाएँ या संज्ञाएँ सदा पुल्लिंग एकवचन रहेंगी, कर्ता चाहे जैसा हो- 

'देखनो उनको हमें न भावे? 

Seat रानी को नीको' 

'देखनो मधुर तिहारो अहो' 


इन वाक्यों में 'उनको' “रानी” 'को' तथा Pa इस तरह विभिन्न-रूप कर्ता 
सम्बन्ध-सूचक विभक्ति के साथ हैं; पर क्रिया वही 'देखनो' है। खड़ीबोली में इसी तरह 
सदा “देखना” रहेगा। ब्रजभाषा और खड़ी बोली में कृदन्त प्रत्यय एक ही है; केवल 
संज्ञा-विभक्ति (त ) का अन्तर है। 'देखनो' के साथ अपराध का सामानाधिकरण्य 
है-देखना ही अपराध है। 


४. 'देखिबो हरि जू को मोहिं भावै' 
'देखिबो' भाववाचक संज्ञा कृदन्त 'ब”-प्रत्ययान्त। यह प्रत्यव खड़ीबोली में नहीं आता। 
तेरो देखिबो' 'जननी कौ देखिबो' आदि कोई भी कर्ता हो, 'दिखिबो' ज्यो-का-तयों 
रहेगा। 
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पथिक नया है, पन्थ नया है 

कोई नहीं प्रकाश नहीं 
भूले, तो समझाओ उसको, 

किस से होती भूल नहीं? 
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PREFACE 


A distinguished son of India, Raja Rammohan Roy, declared in the 
early years of the 19th century that Hindi should become Indias 
national language. Another eminent Bengalee Keshab Chandra Sen 
expressed the same view some years laters. The case of Hindi was 
taken up in right earnest by Pandit Madan Mohan Malviya and then by 
Mahatma Gandhi. The question has been finally settled by the 
Constituent Assembly, which has decided that Hindi in the Devnagri 
script shall be deemed to be National Language of the country. It has 
been found that in the use of Hindi the inhabitants of some parts of the 
country have to face certain d ifficulties. In order that the rules of Hindi 
Grammer and usage should be made familiar to such persons, in clear 
and straight forward language, Pandit Kishori Das Bajpai has written 
this book. He is a scholar and author of vast experience and I have no 
doubt that this book will enable non-Hindi speaking persons to use 
Hindi with reasonable correctness. At the same time I am of opinion 
that an organisation like Hindi Sahitya Sammelan should appoint a 


committee of prominent men of letters belonging to different provinces || 
ofthe country, who should explain the difficulties that they experience | $ 
प ६ ii 
in the use of Hindi and an ail should be made to simply and | 


modify the Grammer so as to meet ‘these difficulties. 


Allahabad, Amarnath Jha 
¢ October 17, 1949 
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प्राक्कथन 


पण्डित किशोरीदास जी वाजपेयी हिन्दी के लब्ध-प्रतिष्ठ लेखक हैं। द्विवेदी जी के 'एकलव्य' 
के रूप में इन्होंने अपने आरम्भ का साहित्यिक जीवन व्यतीत किया*। आज भी हिन्दी 
की आप अनवरत सेवा कर रहे हैं। इस पुस्तक को लिखकर आपने राष्ट्रभाषा का बहुत 
उपकार किया है। मुझे विशवास है कि इसको पढ़कर कम-से-कम गुजरात, महाराष्ट्र और 
बंगाल के निवासी हिन्दी-व्याकरण के भूल नियमों से परिचित हो जाएँगे और इस पुस्तक 
से हिन्दी के प्रचार में बड़ी सहायता मिलेगी। 


प्रयाग 
17 अक्टूबर, 1949 


अमरनाथ झा 


“wr hi dd ie 0 
परन्तु द्विवेदी जी ने मेरा अँगूठा नहीं कटवाया! कि. दा. वाजपेयी 
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| प्रथम संस्करण का 
प्रकाशकीय वक्तव्य 


। हिन्दी-व्याकरण का भी अपना इतिहास है। सबसे पहला हिन्दी-व्याकरण एक ईसाई 
| विद्वान्‌ का बनाया हुआ मिलता है। उसके अनन्तर बहुत से हिन्दी-व्याकरण बने, जिनमें 
पण्डित अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी, पण्डित कामताप्रसाद गुरु तथा श्री गंगाप्रसाद उपाध्याय 
के लिखे व्याकरण उत्तम समझे गए। 
इसके अनन्तर काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा ने आचार्य द्विवेदी जी के अधिनायकत्व 
¦ मेंएक 'व्याकरण-समिति' बनाई, जिसे यह काम सौंपा गया कि वह हिन्दी का एक सर्वश्रेष्ठ 
| तथा पूर्ण व्याकरण तैयार कराए। इसी समिति ने अपने निर्देशों के अनुसार पं. कामताप्रसाद 
गुरु से वह सुप्रसिद्ध 'हिन्दी-व्याकरण' लिखवाया, जो हिन्दी-क्षेत्र में सर्वमान्य हुआ । 
इसके कुछ ही दिन बाद (आचार्य द्विवेदी जी और श्रद्धेय गुरु जी के जीवनकाल 
में ही) इस पुस्तक के लेखक ने व्याकरण-सम्बन्धी कुछ नए मौलिक तत्त्व प्रकाशित 
कराए, जिनके. प्रति आचार्य द्विवेदी जी ने अप्रत्यक्ष सहमति भी प्रकट की थी" । तब 
से वाजपेयी जी बराबर यह चर्चा आगे बढ़ाते रहे हैं। सन्‌ 1943 में आप का 'ब्रजभाषा 
का व्याकरण? प्रकाशित हुआ, जिसकी भूमिका में विस्तृत रूप से हिन्दी-व्याकरण की 
चर्चा की गई और उसके आधारभूत तथा मौलिक सिद्धान्तों की उद्‌भावना की गई। 
'्याकरणों के व्याकरण” के रूप में इस व्याकरण (ब्रजभाषा का व्याकरण) का सम्मान 
हिन्दी-जगत्‌ के विद्वानों और वैय्याकरणों ने किया। सुप्रसिद्ध TER पं. 
अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी ने इस पुस्तक के भूमिका-भाग को 'हिन्दी के व्याकरणों का 
व्याकरण' बतलाया। फलस्वरूप यह अनुभव किया जाने लगा कि हिन्दी का व्याकरण 
नए उद्भावित तत्त्वों के आधार पर बनना = । वाजपेयी जी से हमारा बहुत आग्रह 
था कि छात्रों के लिए एक पूर्ण और सुबोध व्याकरण लिख दें; परन्तु कोई फल न 
निकला! वाजपेयी जी इस विषय में मौन रहे। P 
i बहुत दिन बाद वाजपेयी जी ने स्वतः यह व्याकरण-पुस्तक लिखी है और हमें 
इसको प्रकाशित करने का अधिकार देने की कृपा की है। 


ee हर 
जिस पत्र मे आचार्य aA ने वाजपेयी जी की नई उद्रभावना स्वीकार की है, वह हिन्दी साहित्य 
(प्रयाग) में सुरक्षित है। 
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क्योंकि अहिन्दी-भाषियों को दृष्टि में रखकर यह व्याकरण लिखा गया है, अतः 
हिन्दी-भाषियों के लिए अनायास ही और भी अधिक सुबोध हो गया है तथा साथ ही 
हमारे व्याकरण-साहित्य में पूर्णता आ गई है। आशा है कि हिन्दी के छात्र, विद्वान्‌ एवं 
शिक्षण-संस्थाएँ तथा अन्यान्य प्रान्तों के विद्वान्‌ और छात्र इसका समुचित आदर करेंगे। 
अगर हिन्दी की कुछ भी सेवा इससे हो सकी-जिसके बारे में हमें बिना दम्भ के वास्तविक 
रूप में पूर्ण विशवास है-तो हमें बहुत खुशी होगी। | 
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“प्रथम व्याकरण” यह क्यों? 


इस व्याकरण को 'प्रथम व्याकरण” क्यों कहा गया? क्‍या इससे पहले हिन्दी का कोई 
व्याकरण बना ही नहीं? 

जी हाँ! इससे पहले हिन्दी का कोई व्याकरण बना ही न था! 'ब्रजभाषा का 
व्याकरण” (भूमिका-भाग) देखिए। पता लग जाएगा कि हिन्दी-व्याकरण के नाम पर क्या 
चल रहा था! इस पुस्तक ने व्याकरण की नींव लगाई है, जिस पर 'हिन्दी-शब्दानुशासन' 
को इमारत खड़ी हुई-पूर्ण व्याकरण सामने आया | 

बताया गया कि ‘area’ क्‍या होता है। विभक्ति और 'कारक' में भेद बतलाया 
गया है। 'का, के, की” विभक्तियाँ नहीं, तद्धित प्रत्यय हैं; यह तो 1935-40 में ही बता 
दिया गया था, अब यह भी बतलाया गया कि 'के, रे, 'ने' ये तीन हिन्दी की 
सम्बन्ध-विभक्तियाँ हैं । “आ? पुल्लिंग विभक्ति प्रकट की गई। संस्कृत आकारान्त 
स्त्रीलिंग संज्ञाएँ तदूभव रूप में आते ही यहाँ अकारान्त हो जाती हैं, यह बताया गया 
और यह भी बताया गया कि ये अकारान्त क्यों हो जाती हैं? 'भेद्य'-“भेदक' प्रकट किए 
गए और विशेषण की चाल रखने पर भी इनकी भिन्न स्थिति समझाई गई। 'छः गलत 
बताकर शुद्ध 'छह” सिखाया गया। बताया गया कि हिन्दी में 'दम्पती' गलत है, wate’ 
ठीक है। “चाहिये” 'लिये” आदि को गलत बताकर 'चाहिए' आदि की शुद्धता प्रतिपादित 
की गई। 'नेतु-निर्वाचन' हिन्दी में ठीक नहीं, यह बतलाकर 'नेता-निर्वाचन' की शुद्धता 
प्रतिपादित की गई। cae का खण्डन करके राष्ट्रीय' की उपपत्ति दी गई। 
अन्तर्राष्ट्रीय.” 'अन्ताराष्ट्रिःः आदि को - बतलाकर “अन्तर-राष्ट्रीय,' 
अन्तर-विश्वविद्यालय' आदि का शुद्ध रूप सामने रखा गया | कहाँ तक गिनाया जाए! 
हिन्दी-व्याकरण का 'अथ' यह पुस्तक है और 'इति' है 'हिन्दी-शब्दानुशासन' | इसीलिए 
इसको राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण” सही नाम मिला है। : 
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भूमिका 


दिल्ली की (ता. 6-7 अगस्त, 1949 में सम्पन्न) 'अखिल भारतीय राष्ट्रभाषा-व्यवस्था-परिषद्‌' 
में, दर्शक (या श्रोता) के रूप में, में भी सम्मिलित हुआ था । वह परिषद्‌ अहिन्दी-भाषा-भाषी 
विद्वानों की ही थी। उन्हें ही राष्ट्रभाषा के सम्बन्ध में अपना निर्णय देना था। 

परिषद्‌ के सभी प्रतिनिधियों ने राष्ट्रभाषा-पद के लिए एक स्वर में हिन्दी का 
समर्थन किया; परन्तु कुछ प्रमुख विद्वानों ने यह भी कहा कि हिन्दी में कुछ ऐसी 
अव्यवस्थित चीजें हैं, जो अहिन्दी-भाषी जनता को गड़बड़ में डालती हैं। उन्होंने कहा कि 
हिन्दी की ग्रे गड़बड़ या अव्यवस्थित बातें ठीक कर देनी चाहिए। ऐसा मत प्रकट करने 
वालों में बंगाल के श्री क्षितिमोहन सेन, औंध (सत्तारा) के श्री सातवेलकर तथा मिथिला 
के डॉ. अमरनाथ झा महोदय जैसे प्रमुख भाषा-विज्ञानी भी थे। जो कुछ भाषा-सम्बन्धी 
झंझटों के बारे में कहा गया, उसका संक्षेप यह है- 


1. “हिन्दी में लिंग-विधान सबसे बड़ी दिक्कत की चीज है और उसके अनुसार. 


क्रियाओं का रूप बदलना तो और भी अधिक जटिलता है! 'राम जाता है 
और “लड़की जाती है?! यह 'जाता है'-'जाती है” का भेद तो है ही; पर 
a a इससे भी अधिक उलझन पैदा करती है। यह सब ठीक करना 
चाहिए ।”? 


2. ; हिन्दी लें लड़की भी कहती है कि 'मैंने फल खाया” और लड़का भी कहता 
है 'मैंने फल खाया, जबकि 'लड़की फल खाती है” और 'लड़का फल 
खाता है'। अर्थात्‌ एक जगह तो कर्ता के अनुसार क्रिया में स्त्री-पुंभेद 
होता है और अन्यत्र समान रूप 'खाया? है! यह बड़ी अव्यवस्था है। इस 
पर विचार होना चाहिए ।” 


8. “कहीं विशेषणों के रूप में परिवर्तन होता है, कहीं नहीं। हिन्दी में 
विशेषण-सम्बन्धी यह गड़बड़ी अहिन्दीभाषाभाषियो को बड़ी उलझन मैं 
डालती है। इसमें कुछ व्यवस्था होनी चाहिए।” 


परिषद्‌ में ही एक दूसरे बंगाली विद्वान्‌ (श्री क्षेत्रेशचन्द्र चट्टोपाध्याय) ने ऊपर 
के आक्षेपों का उत्तर देते हुए कहा था कि-“संसार की कोई भी भाषा ऐसी नहीं है 
जिसकी अपनी कोई विशेषता न हो । उसकी वह विशेषता ही अन्यभाषाभाषियो के लिए 


| 
| 


| 
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उलझन बन जाती है। हमारी बंगला भाषा में भी ऐसी चीजें हैं, जो अन्यभाषाभाषियों 
के लिए कठिन समस्याएँ हैं! वे लोग इन बारीकियों को समझे बिना जब बंगला 
भाषा लिखते-बोलते हैं, तब हम लोगों को हँसी आती है! वस्तुतः हिन्दी बहुत सरल 
भाषा है। बिना पढ़े और सीखे ही यह काम-चलाऊ आ जाती है। ऐसी काम-चलाऊ 
भाषा तो साधारण होगी ही; इसमें लिंग सम्बन्धी तथा अन्यान्य गलतियाँ भी होंगी; 
पर काम सबका चल जाता है। परन्तु उत्तम टकसाली हिन्दी लिखने-बोलने के लिए 
तो हिन्दी पढ़नी-सीखनी होगी। जब इसमें कुछ श्रम किया जाएगा, तो कोई कठिनाई 
सामने न रहेगी। अंग्रेजी तो हम बीस वर्ष तक पढ़कर भी पूर्ण रूप से शुद्ध-सही 
नहीं लिख-बोल पाते; परन्तु हिन्दी पढ़ने-सीखने में यदि दो वर्ष भी अच्छी तरह लगाएँ, 
तो किसी भी अहिन्दीभाषी के सामने कोई कठिनाई न रहेगी। भाषा का एक प्रवाह 
होता है। उसके उस नैसर्गिक प्रवाह को रोकना या उलटा Asa उचित नहीं है। 
इस तरह यदि कोई कृत्रिम भाषा बनाई जाएगी, तो वह जनता से दूर जा पड़ेगी। 
पढ़े-लिखे लोगों की इस “कृत्रिम भाषा” को आप चाहे फिर 'शिष्ट भाषा” कहें, चाहे 
“संस्कृत-हिन्दी' कहें, जनता से दूर पड़ने के कारण वह अपना सहज रूप खो देगी। 
उसमें बल भी न रहेगा। वह असली अर्था में 'जन-भाषा' भी न रहेगी । इसलिए, अपनी 
सुविधा के लिए, भाषा में वैसा कोई मौलिक फेर-फार करना उचित नहीं है। हॉ, 
विभिन्न प्रान्तों के लोग चाहे जैसी हिन्दी लिख-बोल सकते हैं। फिर, जो रूप स्वतः 
Tet हो जाएगा, जिसे अधिकांश जनता नैसर्गिक रूप से स्वीकार कर लेगी, वही स्थिर 
हो जाएगा। सारांश यह कि भाषा को अपने नैसर्गिक प्रवाह में ही बहने देना चाहिए। 
यह और बात है कि कहीं कुछ मोड़ आदि कर दिया जाए; बहुत सोच-समझकर! 
परन्तु प्रवाह को एकदम बदल देना ठीक नहीं; सम्भव भी नहीं है।” 

इन विद्वानों के ये भाषण सुनकर मेरे मन में आया कि राष्ट्रभाषा का एक 
सुव्यवस्थित व्याकरण बनना चाहिए, जिससे सब उलझनें सुलझें और सरल हिन्दी का स्पष्ट 
रूप अहिन्दीभाषाभाषी जनों के सामने आए। इसी उद्देश्य को लेकर यह छोटा-सा व्याकरण 
लिखा गया है। इससे हिन्दी का सरलतम रूप स्पष्ट होगा, अहिन्दीभाषी जन बहुत जल्दी 
शुद्ध हिन्दी लिखना-बोलना सीखेंगे और इस छोटे से व्याकरण के दारा हिन्दीभाषी विद्वानों 
को भी बहुत कुछ लाभ पहुँचेगा; क्योंकि इसमें हिन्दी-व्याकरण के मौलिक तथा आधारभूत 
सिद्धान्तों की उद्भावना हुई है। ट 

विशेषतः अहिन्दीभाषी बन्धुओं के लिए यद्यपि यह पुस्तक लिखी गई है, पर हिन्दी 
A विभिन्न परीक्षाओं में यदि यह रख दी जाएगी-हिन्दी-भाषाभाषी प्रान्तों की प्रथमा, 
मैट्रिक, 'विद्याविनोदिनी' आदि परीक्षाओं में यदि इसे 'सहायक पुस्तक' भी स्वीकार कर 

तिया गया, तो बड़ा काम होगा। मेने 

इस पुस्तक का प्राक्कथन (अंग्रेजी में) लिख देने के लिए मैंने माननीय पं. अमरनाथ 
झा महोदय से प्रार्थना की, जिससे कि अहिन्दी-भाषी प्रान्तों में इस पुस्तक के सम्बन्ध 

धारणा बने | कारण, इस समय तक मैं, कदाचित्‌ किसी भी रूप में, अहिन्दीभाषी 
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प्रान्तों में पहुंचा नहीं हूँ। झा महोदय के प्रति मैं अत्यन्त कृतज्ञता प्रकट करता हूँ कि 

उन्होंने अपने वैसे व्यस्त समय से कुछ बचाकर मेरा यह काम कर दिया-मेरा और 

मेरी इस पुस्तक का परिचय अहिन्दीभाषी बन्धुओं को दिया। यह बहुत बड़ा काम है। | 
दो शब्द उन्होंने हिन्दी में भी लिख दिए हैं। 


कनखल, युक्तप्रान्त किशोरीदास वाजपेयी | 
भाद्रपद शु. 14, 2006 
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इस संस्करण पर लेखक का निवेदन 


राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण” हिन्दी-जगत्‌ में समादृत हुआ और अहिन्दीभाषी प्रदेशों 
में इसने 'ने” आदि विभक्तियों की स्पष्टता से मार्ग बहुत सुगम कर दिया। पहले के 
वैय्याकरण “ने” को 'करण कारक की विभक्ति” कहा करते थे! और 'लड़की ने फल 
खाया! जैसी क्रियाओं को 'कर्तृवाच्य' बतलाया करते थे; यद्यपि लक्षण यह देते थे-“कर्ता 
के अनुसार जब क्रिया हो; अर्थात्‌ कर्ता के अनुसार लिंग-वचन आदि जब क्रिया में 
हों, तो वह 'कर्तृवाच्य” कहलाती है!” कर्ता स्त्री-लिंग 'लड़की' और क्रिया पुल्लिंग 'खाया!; 
परन्तु याद कराया जाता था-'कर्तृवाच्य'! इसी तरह की शतशः गड़बड़ें थीं। भाषा सीखा 
हुआ व्यक्ति भी व्याकरण पढ़कर उलझन में पड़ जाता था! 2 + 2 = $, या 5 याद 
कराया जाता था! उसे ठीक कर दिया गया। समझा दिया गया- 
2 + 2 = 4 होते हैं; 'लड़की ने फल खाया' कर्मवाच्य है; 'खाया' कर्मणि प्रयोग है; 
'य' भूतकाल का प्रत्यय सकर्मक धातुओं से 'कर्मणि' होता है, अकर्मको से 
'कर्तर'-*लड़का सोया'-'लड़की सोई'-'बालकः सुप्तः-'बालिका सुप्ता' की तरह | अब 
इसका संशोधन कभी भी न होगा। 2 + 2 = 4 का संशोधन कभी न होगा। 

सो, यह “संशोधित संस्करण” नहीं, 'संवर्द्धित संस्करण” जरूर है। शरबत में 
केवडा मिलाया समझिए । इस संस्करण में हिन्दी की 'के' 'रे' 'ने' इन सम्बन्धःविभक्तियों 
की नई खोज दी गई है। पहले 'का, के, की” को सम्बन्ध विभक्ति (या विभक्तियाँ) 
लोग समझा करते थे! मैंने विचार किया और 1925 के इधर-उधर घोषित किया कि 
ये (का, के, की) विभक्तियाँ नहीं, तद्धितीय सम्बन्ध प्रत्यय 'क' के (पुल्लिंग एकवचन, 
बहुवचन तथा स्त्री-लिंग “Aer के अनुसार) प्रयोगःरूप हैं। 'ब्रजभाषा का व्याकरण' जब 
(1943 में) छपा, तो उसमें यह बात बहुत अधिक स्पष्ट कर दी। परन्तु राम के दाहिनी 
ओर, राम के बगल में गोविन्द का घर, राम के लड़की हुई, राम के एक चपत 
लगाओ आदि में 'के' अचरज में डाले था! 'हिन्दी-शब्दानुशासन' लिखकर दे दिया, तब 
तक कुछ समझ में न आया कि 'के' एकरस क्यों? लिख दिया, 'क' प्रत्यय इसी तरह 
यहा रहता है! परन्तु अभी कुछ ही दिन हुए, बात समझ में आ गई और निर्णय किया 
कि 'के रे, 'ने' हिन्दी की सम्बन्धःविभक्तियाँ हैं-क, र, न सम्बन्थःप्रत्ययो से भिन्न! 
पह सब इस संस्करण में दिया गया है। 'हिन्दी-शब्दानुशासन' अभी तक न छपा था, 
जव छप रहा है; यह भी अच्छा हुआ। उसमें भी यह संवर्द्धन हो गया। 
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बीच-बीच में भी संवर्द्धन है। दो 'परिशिष्ट' भी दिए हैं। नई खोज और मूल्यवान्‌ 
विवेचन मिलेगा। यह सब संवर्द्धन ऐसा है, जिससे हिन्दी के महान्‌ विद्वान्‌ और प्रौढ़ 
भाषा-विज्ञानी भी उपकृत होंगे, उनकी आँखें खुलेंगी । हिन्दी का स्वरूप पूरी तरह सामने 
आ गया है और इस का गठन देखकर कोई भी कह सकता है कि हिन्दी पूर्ण व्यवस्थित 
और ऐसी चुस्त भाषा है कि कहीं जरा भी कोई व्यवस्था नहीं! 

इस नूतन संवर्द्धन से पुस्तक का मूल्य बहुत बढ़ गया है; पर मैंने इसका मूल्य 
अधिक बढ़ाना ठीक नहीं समझा। जो चार रुपए पहले मूल्य था, वही इस संवर्द्धित संस्करण 
का रहे, ऐसा निर्देश मैं प्रकाशक को दे रहा हूँ। मुझे अपनी 'तरंगिणी' का दोहांश याद 
है- 


'देति कहा नहिं, पे कहा जग माटी कौ मोल!” 
किशोरीदास वाजपेयी 
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आचार्य किशोरीदास वाजपेयी 


(महापण्डित राहुल सांकृत्यायन) 


आज की दुनिया में कितना अन्धेर है, विशेषकर हमारे देश का सांस्कृतिक तल कितना 
नीचा है, इसका सबसे ज्वलन्त उदाहरण हमें पण्डित किशोरीदास वाजपेयी के साथ हुए 
और हो रहे बर्ताव से मालूम होता है। प्रतिभाएँ सभी क्षेत्रों में एवरेस्ट-शिखर नहीं होतीं, 
परन्तु जब किसी क्षेत्र में किसी पुरुष का उत्कर्ष साबित हो गया, तो उसकी कदर करना, 
उससे काम लेना, समाज का कर्त्तव्य है। आज बहुत थोड़े लोग हैं, जो पं. किशोरीदास 
जी को समझते हैं। उनमें भी बहुतेरे उनके अक्खड़ स्वभाव या अपनी ईर्ष्या से नहीं चाहते 
कि लोग इस अनमोल हीरे को समझें, इसकी कदर करें। इसका परिणाम यह हो रहा 
है कि हिन्दी उनकी सर्वोच्च देनों द्वारा परिपूर्ण होने से वंचित हो रही है और उन्हें लिखना 
पड़ रहा है-“'मैं क्या गर्व करूँ? गर्व प्रकट करने योग्य चीजें तो अभी तक दे ही नहीं 
पाया हूँ।” वाजपेयी जी पाँच बड़ी-बड़ी जिल्दों में हिन्दी को निर्वचनात्मक (निरुक्तीय) कोश 
दे सकते हैं, पर उसकी जगह वे “हिन्दी निरूक्त' के रूप में उसकी भूमिका-भर ही लिख 
सके हैं। वे हमें 'हिन्दी का महाव्याकरण” दे सकते हैं; पर यदि हमने उनके प्रति ऐसी 
ही उपेक्षा दिखलाई, तो (राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण” से ही सन्तोष करना पड़ेगा, यद्यपि 
इसका यह अर्थ नहीं कि वह व्याकरण बिलकुल अपूर्ण है। 

वाजपेयी जी किन विषयों पर अधिकारपूर्वक लिख सकते हैं; इसके बारे में उन्होंने 
स्वयं लिखा है-“मैं जिन विषयों पर कुछ अच्छा लिख सकता हूँ, वे ये है- (1) काव्य 
के तत्त्व, रस, अलंकार, शब्दशक्ति आदि। (2) हिन्दी का व्याकरण, (3) निरुक्त, (4) 
हिन्दी-साहित्य का इतिहास, (5) बहुविज्ञापित हिन्दी का रहस्यवाद, (6) कांग्रेस-युग का 
राजनैतिक इतिहास, (7) धर्मविज्ञान, (8) शब्दःशिल्प। प्रायः इन सभी विषयों के नमूने 
मैं दे चुका हूँ। अब यह देश पर अवलम्बित है कि मुझसे कोई काम ले, या न ले र 

इन सभी विषयों पर अपने विशाल ज्ञान और सूझ के कारण कितनी ही नई चीजें 
वे दे सकते हैं, इसमें सन्देह नहीं; पर जिन दो विषयों में उनके समकक्ष इस समय हिन्दी 
में कोई नहीं है, वे हैं व्याकरण और निरुक्त । उनका यह कहना बिलकुल बजा है कि 
“कोई मुझे गाली न दे कि वह इस विषय पर लिख सकता था, पर कम्बख्त साथ ही 
सब लेकर मर गया!” वाजपेयी जी को लोग गाली नहीं देंगे, बल्कि आज के हिन्दी 
वालों को गाली देंगे। और विषयों पर काफी लिखा गया है, लिखने की क्षमता और रुचि 
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रखने वाले लोगों की शायद कमी भी नहीं है; पर उपरोक्त दोनों विषय तो अभी पूरी | 
तौर से अवगाहन नहीं किए जा सके हैं । ये केवल परिश्रम-साध्य ही नहीं हैं। इनके 
लिए प्रथम श्रेणी की प्रतिभा और साथ ही गम्भीर अध्ययन की जरूरत है। 


प्रतिभा का प्रथम परिचय 


पंजाब में 1919 के मार्शन-ला के दिनों में एक सप्ताह पहले लाहौर में संस्कृत की सर्वोच्च 
“शास्त्री'-परीक्षा हुई थी। इन पंक्तियों का लेखक भी डी.ए.वी. कालेज से भेजे गए | 
परीक्षार्थियों में से एक था । परीक्षा का परिणाम उस साल कितना कठिन था, यह इसी 
से मालूम होगा कि हमारे कालेज से भेजे गए प्रायः एक दर्जन विद्यार्थियों में से एक भी 
पास न हुआ! मैं घर के इम्तहान में प्रथण आया था और विश्वविद्यालय-परीक्षा में चारो 
खाने चित्त होने वालों में भी प्रथम था। मार्शल-ला के समय में ही परीक्षा का परिणाम 
निकला, जिसमें उस साल “शास्त्री” में सर्वप्रथम आने वाले छात्र का नाम था-किशोरीदास | 
सभी विद्यार्थियों के मन में जिज्ञासा थी कि शास्त्री-परीक्षा के हत्याकाण्ड में यह असाधारण 
सफलता-प्राप्त वीर कौन है? हमें यही मालूम हो सका कि वह वृन्दावन का एक वैष्णव 
साधु है। उस समय हम यही आशा रखते थे कि किशोरीदास पुराने विचारों का, पगडण्डी 
पर चलनेवाला, हमारे सैकड़ों संस्कृत के विद्वानों में से एक होगा। उस समय हम उसी 
युग में थे, जबकि संस्कृत के विद्वान्‌ भी हिन्दी को उसी दृष्टि से देखते थे, जैसे 
हिन्दू-आंग्लियन लोग गँवारों और अ-संस्कृतों की श्रद्धाभाजन भाषा को, जिसमें पढ़ने 
और सुनने लायक कुछ भी नहीं है! अब भी उन लोगों के नामलेवा खत्म नहीं हुए हैं। 
हाँ, अब उनकी बातें एक मनोरंजक उपहास की चीज जरूर हैं और वे अधिकतर उर्दू 
वालों के मुँह से सुनने में आती हैं। 


हिन्दी की सार्वभौम सत्ता 


किशोरीदास को मथुरा-वृन्दावन के बैरागियो के सम्पर्क से ही हिन्दी (ब्रजभाषा) कविता 
के साथ परिचय प्राप्त करने का अवसर मिल सकता था, पर उसके प्रति आदर तभी 
हो सकता था, जबकि वे संस्कृत के पण्डितों को वैसा करते देखते यह काम उनके 
लिए मधुसूदन गोस्वामी, किशोरीलाल गोस्वामी, राधाचरण गोस्वामी जैसे हिन्दी के 
स्वनामधन्य पितामहों ने किया । वाजपेयी जी लिखते हैं-“श्री किशोरीलाल गोस्वामी से 
इसलिए झगड़ बैठा था कि मेरे एक वाक्य में 'दश प्रकार की भक्ति” के 'दश” को 
काटकर 'दस' गलत क्यों कर दिया गया। गोस्वामी जी उस समय (1916 ई. में) 
मुस्कराकर केवल इतना बोले थे कि हिन्दी में 'दश' की जगह ca ही चलता है, Fe 
सब आगे मालूम हो जाएगा।” यह देखने में छोटी-सी बात किशोरीदास जी के लिए 
बड़ी जबर्दस्त शिक्षा थी। वे समझने लगे थे कि हिन्दी एकदम संस्कृत की चेरी नहीं 
है; इसी लिए उस पर हर समय संस्कृत के व्याकरण को लादने की कोशिश नहीं करनी 
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चाहिए । संस्कृतज्ञ हिन्दी-लेखक अब भी इस धींगामुश्ती से बरी या बाज नहीं आते! 
वस्तुतः इस दृष्टिकोण को छोड़े बिना वे अनेक हिन्दी-शब्दों का ठीक से निर्वचन नहीं 
कर पाते हैं। जब उनका सामना हिन्दी शब्दों से पड़ता है, तो वे यह नहीं समझ पाते 
कि हम संस्कृत सार्वभौम के किसी छोटे-मोटे माण्डलिक के सामने नहीं खड़े हैं। हिन्दी 
अपने क्षेत्र में स्वयं सार्वभौम सत्ता रखती है। यहाँ उसके अपने नियम-कानून लागू होते 
हैं। हिन्दी में जो तत्सम (शुद्ध संस्कृत) शब्द आते भी हैं, वे संस्कृत की नहीं, बल्कि 
हिन्दी की प्रजा हैं और उन्हें हर समय संस्कृत (व्याकरण) के कानून की दुहाई नहीं 
देनी चाहिए। किसी संस्कृत के पण्डित से यह आशा करना मुश्किल है। 

इसका यह अर्थ नहीं कि वाजपेयी जी को इसके लिए अपने संस्कृत के ज्ञान के 
भुलाने की आवश्यकता पड़ी। संस्कृत के व्याकरण और निरुक्त के आचार्यों ने धूप में 
अपने केश सफेद नहीं किए थे। उन्होंने अपने व्यापक अध्ययन और पर्यवेक्षण द्वारा कितने 
ही ऐसे नियमों का आविष्कार किया था, जो हर काल और हर भाषा के लिए आमतौर 
से तथा हिन्दी के लिए खासतौर से उपयोगी हैं। अपनी सवा सौ पृष्ठों की छोटी-सी पुस्तक 
'हिन्दी-निरुक्त” में यास्क के बतलाए नियमों का उन्होंने बड़े चमत्कारिक रूप में इस्तेमाल 
किया है। यह सभी जानते हैं कि पुराने अकाट्य नियमों का भी प्रयोग नई परिस्थिति 
में करना साधारण आदमी का काम नहीं है। पर वाजपेयी जी केवल पुराणों की देनों से 
ही सन्तुष्ट रहने वाले पुरुष नहीं हैं। 'अवधी' के सुपुत्र तथा 'ब्रज' और 'कोरवी' की भूमि 
में चिर और एकान्त निवास के समय उन्होंने जन-मुख से निकले शब्दों को साधारण 
शरोता के तौर पर नहीं सुना। उनके मनन का ही परिणाम है कि वे हिन्दी-शब्दों की 
सात पीढ़ी तक की नब्ज पहचानते हैं। पुराने शास्त्र-वाक्यों और आज की जीवित 
TSUN की सहायता बिना हिन्दी का व्याकरण और निरुक्त पूर्णरूप से निष्मन्न नहीं 
हो सकते। व्याकरण और निरुक्त दोनों बड़े ही नीरस विषय हैं; पर वाजपेयी ee के 
हाथों में पहुँचकर वे कितने रोचक हो जाते हैं, इसे उनके ग्रन्थों को पढ़ने वाले भली-भाँ 
जानते हैं। 
व्याकरण, निरुक्त और रस के पहलवान! 


मैंने वाजपेयी जी को व्याकरण और निरुक्त a के आचार्य के तौर पर ही यहाँ 
पाठकों के सामने रखा है; पर वे साहित्य के भी आचार्य हैं। पण्डित शालग्राम शास्त्री 
अपने समय के माने हुए संस्कृत के विद्वान्‌ थे। वे अखिल-भारतीय संस्कृत-साहित्य-सम्मेलन 
के सभापति भी बनाए गए थे। उनका हिन्दी पर भी कुछ छोह था, जिसका प्रमाण 
'साहित्य-दर्पण” पर उनकी हिन्दी में 'विमला? टीका है। शास्त्री जी ने अपनी टीका में 
पुराने आचार्यों की बहुत कठोर आलोचना अभद्र भाषा में की थी। वाजपेयी जी ने उसे 
पढ़कर टीका के सुन्दर होने की दाद दी, पर साथ ही उनकी खूब खबर लेते हुए 
कहा-“खण्डन स्वर्गीय साहित्यकारों की कृतियों का कीजिए; पर उनके लिए शब्द-प्रयोग 

शिष्टजनोचित चाहिए ।” 'विमला' की कठोर आलोचना लेखमाला के रूप में बहुत 
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समय तक निकलती रही। शालग्राम शास्त्री और उनके अभिन्न मित्र पण्डित पद्मसिंह 
शर्मा उससे बहुत तिलमिलाए। जवाब में दो-तीन लेख भी लिखवाए; पर वाजपेयी जी 
के प्रहारों का उनके पास जवाब नहीं था। इस प्रकार स्पष्ट है कि किशोरीदास जी रस 
और अलंकार के अखाड़े के भी भारी पहलवान हें । असहयोग के जमाने में असहयोगी 
किशोरीदास जी ने 'रस और अलंकार” के नाम से एक पुस्तक लिख डाली, जिसके 
स्वरचित सारे उदाहरण देशभक्ति और स्वातनत्य-प्रेम से इतने ओत-प्रोत थे कि पुस्तक 
के छपते ही बम्बई-सरकार ने उसे जब्त कर लिया! 

सो, वाजपेयी जी साहित्य के भी आचार्य हैं, इसमें सन्देह नहीं। इस का और स्पष्ट 
प्रमाण पण्डित पद्मसिंह शर्मा के 'संजीवन भाष्य' पर उनकी आलोचनात्मक लेखमाला है। 
वाजपेयी जी के ऊपर 'वज़ादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि’ की सूक्ति पूरी तौर से चरितार्थ 
होती है। पद्मसिंह शर्मा का खूब खण्डन उन्होंने बिहारी सतसई और उसके टीकाकार' 
नामक लेखमाला के रूप में करना शुरू किया। पर जब शर्मा जी का निधन हो गया, 
तो उन्होंने न छपे भाग को मँगवाकर नष्ट कर दिया और कहा-“जब सुननेवाला ही न 
रहा, तो बात करने का फल क्या?” आज वाजपेयी जी प्यालों से नहीं, लोटों से चाय 
पीते हैं, और पीते वक्त एक टीस-भरी आवाज में कह उठते हैं-“शर्मा जी ने मुझे चाय 
पीना सिखा दिया!” 


नाजबरदारी की आवश्यकता 


हरेक असाधारण प्रतिभाशाली पुरुष में कुछ ऐसी विलक्षणता या विशिष्टता भी होती है, 
जिसे सभ्य गुणग्राही समाज को बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहना पड़ता है। यह कोई 
HEM सौदा नहीं है; क्योंकि थोड़ी-सी नाजबरदारी करके आप उनसे बहुमूल्य वस्तु प्राप्त 
कर सकते हैं। प्रतिभा 'सात खून माफ' वाली श्रेणी में होती हैं। पावलोफ्‌ लेनिन और 
बोलशेविकों को हमेशा गालियाँ सुनाता था, जबकि बोल्शेविक अभी-अभी अधिकारार्ढ़ 
हुए थे। लेकिन लेनिन उसकी सारी कटूक्तियों को हसकर टाल दिया करते थे और कहते 
थे कि पावलोफ्‌ जीवन और मनोविज्ञान के ऐसे तत्त्वों और तथ्यों का आविष्कार कर रहा 
है, जो अभी तक उद्घाटित नहीं हुए और जो मार्क्सवादी भौतिकवाद के जबर्दस्त समर्थक 
हैं। यह प्रतिभाओं की कदरदानी, उनकी नाजबरदारी और सब तरह से उनकी सेवा की 
भावना ही है, जिसके कारण बोल्शेविक आज ज्ञान-विज्ञान में दुनिया के अगुआ हैं। 
किशोरीदास वाजपेयी के जीवन से हम क्या पाते हैं? उन्हें अपने साहित्य के 
जीवन के पिछले तीस साल चिन्ता और आर्थिक संघर्षो में बिताने पड़े हैं। भला, जो 
नून-तेल-लकड़ी की चिन्ता से परेशान हो, वह सरस्वती की एकान्त साधना निश्चिन्त 
होकर कैसे कर सकता है? पर आश्‍चर्य है कि इतने पर भी कई अनमोल पुस्तकें उन्हींने 
हमें दी हैं। हिन्दी साहित्य के कितने ही विषय हैं, जिन पर खुलकर लिखने के 
जैसे अधिकारी नहीं हैं। “इसे सार्वजनिक रूप से प्रकट की गई मेरी सफाई या 
वसीयतनामा भी समझ सकते हैं।” अपनी सफाई में उन्होंने कबूल किया है कि “TE 
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गर्व बहुत करता है ।...(पर) गर्व की भावना प्रकृति या भगवान्‌ ने पैदा की है ।” “इस 
व्यक्ति का झगड़ालूपन ही वैसी असफलता का कारण है।” 
शर्व करता है, 'झगड़ालू है” आदि कहकर हम किशोरीदास जी जैसी प्रतिभाओं 
की उपेक्षा करके आनेवाली पीढ़ियों के सामने मुँह नहीं दिखा सकते | किशोरीदास जी यदि 
वैसे ही चुपचाप चले जाते, जैसे बालू की पदरेख, तो दूसरी बात थी; पर उन्होंने जो थोड़ी-सी 
चीजें हमें दी हैं, वे उनकी असाधारण क्षमता का परिचय देंगी और फिर कैसे हम उनके 
समकालीन अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो सकेंगे? इस वक्‍त हमें दसवीं सदी के अपभ्रंश 
के महान्‌ कवि पुष्पदन्त याद आते हैं। वे भी उन्हीं 'दुर्गुणों' के शिकार थे, जिनके हमारे 
वाजपेयी जी हैं। पुष्पदन्त परिवार-मुक्त थे, यह उनके पक्ष में अच्छी बात थी। किशोरीदास 
जी भी कभी पुष्पदन्त जैसे ही फक्कड़ हो घूमते रहे। पुष्पदन्त अपने नाजबरदार मन्त्री | 
भरत के पास अपने पहुँचने का वर्णन करते हैं- | 


ee crates । महि परिभमन्तु मेपाडि णय । ih 
अवहेरिय खल-यणु-गुण-महन्तु | दियहेहिंपराइयु पुप्फयंतु | | 
दुगगम दीहरपंथेण रीणु। णव-यंतु जेम देहेण खीणु ॥” | 


धूलिधूसरित थके-माँदे कृश-शरीर पुष्पदन्त को देखकर मन्त्री ने पूछा-“आप क्यों 
किसी सुन्दर विशाल नगर में नहीं प्रवेश करते?” जवाब में 'अभिमानममेरु' पुष्पदन्त ने 
कहा- 


“तं सुणिवि भणई अहिमाणमेरु। वरि खजूजई गिरिकन्दरिकसेरु। 
णउ दुजूजण-भउंहा-बंकियाइ। दीसन्तु कलुस भावंकियाई। 
चमराणिल उड्डाविय गुणाइं। अहिसेय धोय सुयणत्तणाई। 

संपई जण णीरसु Praga! गुणवन्तउ जहि सुरगु विवेसु। 

तहं अहमइ काणणु जि सरणु। अहिमाणे सहुँववरि होउ भरणु।' 


धनियां और सामन्तों की नाजबरदारी करने की जगह पुष्मदन्त ने गिरिकन्दरा के 

कसेरू खाकर कानन में शरण लेना पसन्द किया था। वाजपेयी जी भी “अभिमान-मेरु' 

हैं। वे भी पुष्पदन्त के मार्ग को पकड़ सकते थे, पर परिवार की जिम्मेदारी जो सिर 

पर है! इससे भी बढ़कर वे अपनी प्रतिभा के मूल्य को समझते हुए हिन्दी को अपनी 

नों से समृद्ध करने की तीव्र लालसा रखते हैं; इसलिए बहुत पहले छोड़ आए पुष्पदन्त 

के मार्ग को अपना कैसे सकते हैं? लिखने के लिए भी बहुत-सी पुस्तकों की आवश्यकता 

होती है। एक आवश्यक पुस्तक के बारे में उन्होंने लिखा है (२6-7-54)-“'बहुत दिनों 
से मँगाने की इच्छा थी, पर इतने भी पैसे न बचा पाया।” कैसी बिडम्बना! 

मैं इस लेख को उनकी छोटी-सी जीवनी नहीं बनाना चाहता, फिर भी जन्मतिथि 

और जन्मस्थान दे देना चाहता था। जानता था कि वे ऊपरुऊपर मेरा कुछ लिखना 


राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण / 197 


>>... < CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पसन्द न करेंगे। पर मैं दुर्वासा के अभिशाप को सिर-माथे पर चढ़ाने के लिए तैयार 
था। उन्होंने मेरी जिज्ञासा की पूर्ति इन पंक्तियों में की (26-7:54)-“आपने मेरी 
जन्मतिथि पूछी है, जो मुझे मालूम नहीं; क्योंकि वह सब बताने वाले माता-पिता मुझे 
दस वर्ष का छोड़ स्वर्गवासी हो गए थे। अन्दाजा यह है कि इस सदी से दो-तीन वर्ष 
आगे हूँ।...मैं 56-57 का होऊँगा। पर यह सब आप किसलिए पूछ रहे हैं? मेरा व्यक्तित्व 
जो कुछ है, सब जानते हैं। कहीं कुछ छपाना अनावश्यक है 
क्या यह दुनिया एक क्षण के लिए भी बर्दाश्त करने लायक है, जिसमें अनमोल 
प्रतिभाओं को काम करने का अवसर न मिले और ऐरे-गैरे-नत्थू-खैरे गुले उड़ाते राष्ट्रीय 
और अन्तरराष्ट्रीय मंच पर अपना नाच दिखलाएँ? 
(“नया समाज,' सितम्बर १६५४, से गृहीत) 


[राहुल जी ने यह' ऐतिहासिक महत्त्व का लेख कैसे लिखा, इसकी भी महत्त्वपूर्ण 
कथा है। इस पुस्तक का 'परिशिष्ट-१' लेख-रूप में 'सम्मेलन पत्रिका” (प्रयाग) में प्रकाशित 
हुआ, जिसे राहुल जी ने पढ़ा। पढ़ते ही उन्होंने अपने एक मित्र (वैद्य श्री हरिशरणानन्द 
जी) के नाम से वाजपेयी जी की पुस्तकें वी.पी. से मँगाकर पढ़ी, जिनमें राष्ट्रभाषा का 
प्रथम व्याकरण, 'हिन्दी-निरुक्त, 'ब्रजभाषा का व्याकरण,” “अच्छी हिन्दी का नमूना, 
'अच्छी हिन्दी” और 'साहित्पिक जीवन के अनुभव तथा संस्मरण? मुख्य हैं। वी.पी. जुलाई 
के अन्त में गई, अगस्त में राहुल जी ने पुस्तकें देखीं और तुरन्त ऊपर वाला लेख लिख 
भेजा, जो सितम्बर के ही अंक में छप भी गया। यह लेख डॉ. अमरनाथ झा महोदय 
ने भी पढ़ा, जो उस समय नागरी प्रचारिणी सभा, (काशी) के सभापति थे। झा महोदय 
ने 'सभा' को पत्र लिखा कि वाजपेयी जी से हिन्दी का व्याकरण लिखवाना चाहिए। 
इस पर “सभा” ने वाजपेयी जी का सादर आहान किया (सितम्बर, 1954 में ही) और 
इसी महीने में तुरन्त सब तै भी हो गया। वाजपेयी जी की सभी शर्ते सभा” ने मान 
लीं और 3600/- रुपए पेशगी RTI 20% रायल्टी तै हुई और अक्टूबर से वाजपेयी | 
जी ने (हिन्दी शब्दानुशासन” लिखना प्रारम्भ कर दो वर्षों में पूरा करके 'सभा' को सौंप | 
दिया। 'हिन्दी-शब्दानुशासन' अब छपने जा रहा है। उसका मूल रूप यह (राष्ट्रभाषा 
का प्रथम व्याकरण” ही है, जिसे 'हिन्दी का मूल व्याकरण” कहना चाहिए। यों राहुल 
जी का यह लेख तथा इस पुस्तक का परिशिष्ट-2, ऐतिहासिक महत्त्व रखते हैं। इसीलिए 
इस पुस्तक के आदि और अन्त में दोनों दिए गए हैं कि ओझल न हो जाएँ | -प्रकाशक] 
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प्रथम अध्याय 


हिन्दी की अपनी विशेषता 


हिन्दी की उत्पत्ति अपभ्रंश-विशेष से और उस (अपभ्रंश) की उत्पत्ति प्राकृत-विशेष से 
बतलाई गई है; परन्तु हिन्दी की क्रियाओं को देखते एक शंका होती है! प्राकृतों और 
तज्जन्य अपभ्रंशों में और हिन्दी (“खड़ी बोली?) की क्रियाओं में मौलिक भेद है। 
प्राकृत-अपभ्रंशों की क्रियाएँ प्रायः तिडन्त-रूप में उपलब्ध हैं, जहाँ कर्ता या कर्म के 
अनुसार क्रिया में लिंग-भेद नहीं होता। परन्तु हिन्दी की अधिकांश क्रियाएँ कृदन्त 
हैं, जहाँ कर्ता या कर्म के अनुसार बराबर लिंग-भेद होता है। निःसन्देह देश की 
अन्यान्य भाषाओं ने क्रिया में प्रायः तिडन्त-रूप ही लिए हैं और हिन्दी की भी कई 
'बोलियों' में तिडन्त-रूप गृहीत हैं, जहाँ कर्ता या कर्म के अनुसार क्रिया में लिंग-मेद 
नहीं होता। परन्तु राष्ट्रभाषा का पद जिस “बोली” को मिला है, उसमें अधिकांश क्रियाएँ 
कृदन्त ही हैं और इसीलिए कर्ता या कर्म के अनुसार यहाँ लिंग भेद होता है। केवल 
सामान्य क्रिया “हे? तथा अन्यान्य क्रियाओं के आज्ञा या विधि आदि के रूप ही तिङन्त 
हैं, जहाँ क्रिया में वैसा लिंग-भेद नहीं होता। यह सब आगे क्रिया-प्रकरण में अत्यन्त 
सरल ढंग से स्पष्ट कर दिया जाएगा। यहाँ प्रारम्भ में = उल्लेख केवल इसलिए 
किया गया कि बात मूलतः समझ ली जाए। 

है हिन्दी ने अपना व्याकरण प्रायः संस्कृत-व्याकरण के आधार पर ही बनाया 
-क्रिया-प्रवाह एकान्त संस्कृत-व्याकरण के आधार पर है; पर कहीं मार्ग-भेद भी है । 
मार्ग-भेद वहीं हुआ है, जहाँ हिन्दी ने संस्कृत की अपेक्षा सरलतर मार्ग ग्रहण किया 
ह| 


क्रिया की प्रधानता 


भाषा में क्रिया की प्रधानता होती है। क्रिया-मेद से ही भाषा-भेद होता है। इसलिए 
हिन्दी-क्रियाओं की मौलिक गति-विधि को भली-भाँति समझ लेने की आवश्यकता है। 
Woo का अनुगमन हिन्दी ने किया है; पर सरलता लाने के लिए कहीं उससे कुछ 

भी हुई है। संस्कृत में तिडन्त क्रियाओं का रूप-विस्तार कितना और कैसा जटिल 
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है; यह उन लोगों को न मालूम होगा, जिन्होंने संस्कृत नहीं पढ़ी है। परन्तु संस्कृत 
की कृदन्त क्रियाओं का मार्ग बहुत सरल है, स्पष्ट है, संक्षिप्त है और श्रुतिमधुर भी 
है। एक p (करना) धातु ही ले लीजिए और इसका, एक प्रकार का, भूतकाल लीजिए। 
इसमें पुरुष-भेद से- 


Had अकुरुताम्‌, अकुर्वन्‌ 
अकरोः, अकुरुतम्‌, अकुरुत 
अकरवम्‌, अकुर्व, अकुर्म 
इतने रूप होते हैं- 


माधव ने किया-माधवः अकरोत्‌ 
उन दोनों ने किया-तौ अकुरुताम्‌ 
उन्होंने किया-ते अकुर्वन्‌ 
> x x 
तूने किया-त्वम्‌ अकरोः 
तुम दोनों ने किया-युवाम्‌ अकुरुतम्‌ 
तुम लोगों ने किया-यूयम्‌ अकुरुत 
x x x 
मैंने किया-अहम्‌ अकरवम्‌ 
हम दोनों ने किया-आवामू अकुर्व 
हम सबने किया-वयम्‌ अकुर्म 


इतने रूप 'पुरुष' तथा 'वचन' के भेद से हुए। लिंग-भेद नहीं होता है। 'रामः 
अकरोत्‌’ और 'रमा अकरोत्‌' | दोनों जगह “अकरोत्‌? है। नपुंसक-लिंग में भी क्रिया-रूप 
यही ‘aU रहेगा। परन्तु लिंगभेद से क्रिया का रूप-भेद न होने पर भी पुरुष-भेद से 
जो उतने रूप-भेद हैं, उनको भी तो मन में लाइए! लिंग-भेद से तो केवल तीन भेद होते; 
पर पुरुष तथा वचन के भेद से तो नौ भेद हुए-तिगुने! यह तो साधारण बात है। 
किसी-किसी क्रिया के तो एक ही काल में पुरुष-भेद से सौ-सौ वैकल्पिक रूप-भेद होते 
हैं। संस्कृत पढ़ने वाले को वे सब सीखने पड़ते हैं, याद करने पड़ते हैं! उनके प्रयोग 
में बड़ी झंझट सामने आती है। परन्तु उसी (संस्कृत) भाषा में क्रिया के कृदन्त रूप | 
कितने सरल हैं, देखिए। उसी काल में सीधा-सादा 'त' (क्त) प्रत्यय है, सब पुरुषा | 
में समान- 


माधव ने किया-माधवेन कृतम्‌ 


| उन दोनों ने किया-ताभ्यां कृतम्‌ 
| उन्होंने किया-तैः कृतम्‌ 


} 

f 
कळ ; | | 
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तूने किया-त्वया कृतम्‌ | 
तुम दोनों ने किया-युवाभ्यां कृतम्‌ || 
तुम सबने किया-युष्माभिः कृतम्‌ 

मैंने किया-मया कृतम्‌ 

हम दोनों ने किया-आवाभ्यां कृतम्‌ 

हम सबने किया-अस्माभिः कृतम्‌ | 


सर्वत्र 'कृतम्‌' है। कितनी सरलता है? हाँ, यह सकर्मक क्रिया है; इसलिए कर्म | 
के साथ आने पर 'कर्मवाच्य' होगी और कर्म के अनुसार स्त्री-पुंभेद इसमें होगा, नपुंसक 
भी। जैसे- 


रामेण कार्य कृतम्‌ 
रामेण क्रिया कृता 
रामेण अनुरोधः कृतः 


“कार्यम्‌? के साथ Hay जोड़ दिया और “क्रिया” के साथ ‘Har’ कर दिया। 
कितना सरल मार्ग है? वचन भी इसी तरह एक लाइन पर चलते हैं-'कार्याणि कृतानि' 
और 'कार्ये कृते । 


हिन्दी का मार्ग 


इस सरलता के कारण ही लोग बोल-चाल में कृदन्त संस्कृत क्रियाओं का प्रयोग 
अधिक करते हैं और संस्कृत साहित्य में भी कृदन्त क्रियाओं की ही अधिकता है। हिन्दी 
ने, इसी सरलता के कारण, कृदन्त रूप ग्रहण किया है, जहाँ ‘Fou’ के अनुसार क्रिया-भेद 
नहीं है; कर्ता या कर्म के अनुसार लिंग-मेद तथा वचन-भेद जरूर है, बहुत सरल। हिन्दी 
में 'पुरुष'-भेद के बिना सर्वत्र 'किया” सामान्य-रूप है, “कृतम्‌ की तरह। 


उसने किया, तूने किया 

उन्होंने किया, तुमने किया 

मैंने किया, हमने किया 

लड़के ने किया, लड़की ने किया 
लड़कों ने किया, सबने किया 


सर्वत्र 'किया” सामान्य रूप है, संस्कृत के 'कृतम्‌' की तरह = कर्म के साथ प्रयोग 
होने पर उस (कर्म) के अनुसार लिंग-भेद तथा वचन-भेद होगा, जो बहुत सरल है- 


राम ने काम किया 
राम ने क्रिया की 
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राम ने वे काम किये (या 'किए') 

'किया' का बहुवचन 'किये' और स्त्रीलिंग रूप ‘av | बस, और कुछ नहीं। 
कितनी सरलता है? इसी सरलता की विशेषता को लोगों ने हिन्दी की 'जटिलता' कहा 
है, इधर ध्यान न देने के कारण। यह सब आगे स्पष्ट होगा-यही सब तो इस पुस्तक 
का 'अभिधेय' है। प्रारम्भ में इसलिए जिक्र हुआ कि हिन्दी ने संस्कृत का कृदन्त रूप 
ही प्रायः स्वीकार किया है और उसी के अनुसार अपना स्वतन्त्र प्रवाह प्रकट किया है। 
देश की अन्यान्य समृद्ध प्रान्तीय भाषाओं ने प्रायः तिङन्त-पद्धति ग्रहण की है, जहाँ 
“पुरुष'-मेद से क्रिया के रूप में भेद होता है; पर कर्ता या कर्म के लिंग-भेद से उसमें 
कोई अन्तर नहीं आता । हिन्दी-व्याकरण पढ़ते समय इस भेद को ध्यान में रखना होगा, 
जिसे कि हिन्दी-व्याकरणकारों ने भी नहीं समझा है। हिन्दी में 'है” तथा (अन्य क्रियाओं 
के) विधि आदि के रूप ही तिङन्त हैं; 'पुरुष'-भेद से बदलते हैं। 


हिन्दी की विभक्तियाँ 


जबकि हिन्दी ने संस्कृत की कृदन्त-पद्धति प्रधानतः स्वीकार की, तो तदनुरूप उसकी 
संज्ञा-विभक्तियाँ भी अपेक्षाकृत संख्या में कम और स्पष्ट हुई। संस्कृत की 
संज्ञा-विभक्तियों से हिन्दी की संज्ञा-विभक्तियाँ बहुत ही कम हैं, गिनती की पाँच-सात! 
परन्तु, इतनी कम विभक्तियाँ होने पर भी, स्पष्टता हिन्दी में इतनी है, जितनी कदाचितू 
ही संसार की किसी दूसरी भाषा में मिले! इसकी इस सरलता का ही यह प्रभाव है कि 
देश-भर में यह स्वतः फैल गई और देश ने राष्ट्रभाषा के रूप में इसे स्वीकार कर लिया। 
इसकी यह सरलता ही आगे इस व्याकरण में प्रतिफलित होगी। इस व्याकरण से हिन्दी 
को हम सरल नहीं बना रहे हैं; प्रत्युत उसके स्वत:सिद्ध सरल रूप को स्पष्ट कर रहे 
हैं। व्याकरण न किसी भाषा को सरल कर सकता है, न दुरूह बना सकता है। वह 
तो एक दर्पण-मात्र है, जिसमें यथावस्थित भाषा का स्वरूप स्पष्ट दिखाई देता है। व्याकरण 
'शब्दानुशासन' है। 'शासन' भाषा पर व्याकरण का नहीं, “अनु'-शासन है। भाषा 
स्वशासित होती है। अपना मार्ग स्वयं बनाती है। उसके उस 'स्वशासन' के अनुसार 
ही व्याकरण शासन करता है। इसीलिए 'अनुशासन' । भाषा में “राम से रोटी खाई जाती 
है” नहीं बोला जाता, तब ऐसे “वाक्य” देकर उन पर जो “व्याकरण” विचार करे, वह 
तमाशा है, व्याकरण नहीं है। व्याकरण भाषा का अन्वाख्यान भर करता है। वही यहाँ 
होगा। 
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द्वितीय अध्याय 
हिन्दी की संज्ञा-विभक्तियाँ । 


पहले हम नामों और सर्वनामों में लगनेवाली उन विभक्तियों की चर्चा करेंगे, जिनसे 
कर्तृत्व-कर्मत्व आदि तथा सम्बन्ध-विशेष प्रकट किया जाता है। ये विभक्तियाँ 'ने' 'को' 
"से? 'मे' w तथा के, ने, रे (सम्बन्ध-विभक्तियाँ) हैं । इनके अतिरिक्त तीन और संश्लिष्ट 
विभक्तियाँ हे-'आ? “इ? तथा 'आँ'। 

इन विभक्तियों का रूप-विकास कैसे हुआ; यह सब विस्तार से कहने-बताने के 
लिए न यहाँ स्थान है, न आवश्यकता ही है। जितनी जहाँ आवश्यकता होगी, संक्षेप से 
कह दिया जाएगा। आगे एक-एक विभक्ति को हम अलग-अलग देखेंगे और उसका 
कार्यक्षेत्र भी देखेंगे*। संस्कृत-प्रसिद्ध 'प्रथमा” 'द्वितीया' आदि शब्द यहाँ ठीक नहीं । 
भ्रम बढ़ता है उन नामों से। 'ने” आदि का नाम लेकर सब कहना ठीक है। 


1. ‘A’ विभक्ति 
| हिन्दी की यह बड़ी प्रसिद्ध विभक्ति है, जिससे अहिन्दी-भाषी बड़े-बड़े विद्वानों ने भी 
परेशानी प्रकट की है और कहा है कि हिन्दी की यह 'ने' विभक्ति बड़ी झंझट पैदा 
करती है! इसलिए, पहले इसी को लीजिए। 

“ने” विभक्ति हिन्दी में केवल कर्ता कारक में लगती है; जब क्रिया भूतकाल में हो; 
कर्म-वाच्य या भाव-वाच्य प्रयोग हो। हिन्दी में भूतकाल की क्रियाएँ कृदन्त हैं। संस्कृत में 
| कृदन्त भूतकालिक क्रिया जब कर्मवाच्य या भाववाच्य होती है, तब कर्ता में तीसरी विभक्ति 
| लगती है। संज्ञा में सबसे पहला स्थान है अकारान्त का, बालक, नर, संसार आदि का। अ' 
| प्रथम स्वर है न! संस्कृत में ऐसी संज्ञा के एकवचन में 'बालकेन' जैसे रूप को हिन्दी ने 
| देखा और इसके eq को निकालकर 'वर्ण-व्यत्यय' से A बना लिया। ER | 
| T+ इ = 'ने'। इस 'ने' का प्रयोग कर्ता-कारक में ठीक उसी जगह होता है, जहाँ संस्कृत 

में (भूतकालिक कृदन्त क्रिया होने पर) कर्ता-कारक में वह इन'! देखिए : 


नि. न 19 हिन्दी: पि 
z विभक्तियों का निकास-विकास आदि जानने की इच्छा हो, तो -निरक्त' देखिए, जो 
1 की एक मणि है।-प्रकाशक 
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बालकेन ग्रन्थः पठित:-बालक ने ग्रन्थ पढ़ा 
बालकेन संहिता पठिता-बालक ने संहिता पढ़ी 
बालकेन ते ग्रन्थाः पठिताः-बालक ने वे ग्रन्थ पढे 


ये कर्म-वाच्य प्रयोग हुए। 


अब भाव-वाच्य देखिए- 

मैंने अब तक सहा-मया अद्यावधि सोढम्‌ 

हमने अब तक सहा-अस्माभिः अद्यावधि सोढम्‌ 

तू ने अब तक सहा-त्वया अद्यावधि सोढम्‌ 

तुमने अब तक सहा-युष्माभिः अद्यावधि सोढम्‌ 
बालक ने अब तक सहा-बालकेन अद्यावधि सोढम्‌ 
बालकों ने अब तक सहा-बालकैः अद्यावधि सोढम्‌ 


सर्वत्र भाववाच्य ‘Hey है। कर्म न होने से, अकर्मक अवस्था में, कृदन्त 
भाववाच्य। हिन्दी में नपुंसक लिंग का बखेड़ा है ही नहीं; पुल्लिंग या स्त्री-लिंग। संस्कृत 
में सामान्य नपुंसक लिंग होता है-'सोढम्‌' और हिन्दी में सामान्य प्रयोग (भाववाच्य में) 
पुल्लिंग एकवचन रहता है-'सहा” | संस्कृत में, ऐसे स्थल पर कर्ता में तीसरी विभक्ति 
के भिन्न-भिन्न रूप होते हैं; प्रकृति-भेद से। परन्तु हिन्दी ने यह बखेड़ा भी दूर कर दिया 
है सर्वत्र 'ने'। कितनी सरलता है! 

है संस्कृत में तीसरी विभक्ति के वे सब रूपं कर्ता-कारक में ही नहीं; करण कारक 

में तथा हेतु आदि प्रकट करने में भी काम आते हैं। हिन्दी ने भ्रम को अवसर न देने 
के लिए अपनी *ने' विभक्ति केवल कर्ता-कारक में ही प्रयुक्त की है; और कहीं 
भी नहीं। कितनी सरलता और स्पष्टता है! सो, भूतकाल में, क्रिया के कर्मवाच्य या 
भाववाच्य होने पर, हिन्दी के कर्ता-कारक में 'ने' विभक्ति लगती है; अन्यत्र नहीं। 

संस्कृत में यह भूतकालिक 'त' प्रत्यय जब कर्मवाच्य या भाववाच्य न होकर 
कर्तृवाच्य होता है, तब वहाँ कर्ता में तीसरी विभक्ति नहीं लगती; इसीलिए हिन्दी भी 
ऐसी क्रियाओं में “ने” का प्रयोग नहीं करती। अकर्मक क्रियाओं के 'सुप्त' 'उत्थित' 
स्थित' आदि कर्तृवाच्य रूप हैं, जहाँ तीसरी विभक्ति नहीं लगती। हिन्दी में भी 'ने' 
r. लगती, भूतकाल होने पर भी । परन्तु कर्ता के अनुसार क्रिया में लिंग-परिवर्तन 

ता है- 

बालकः सुप्तः-लड़का सोया 

बालिका सुप्ता-लड़की सोयी (या A’) 

ea भी कर्ता के अनुसार होगा- 

बालकाः सुप्ताः-लड़के सोये (या AT) 

बालिकाः सुप्ताः-लइ़कियाँ सोयी (या 'सोई) 
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परन्तु 'पुरुष'-भेद से क्रिया में कोई भेद न होगा । कृदन्त क्रिया है न! देखिए- 
अहं सुप्त:-मैं सोया 
त्वं सुप्तः-तू सोया | 
सः सुप्तः-वह सोया | 
सो, स्पष्ट हुआ कि संस्कृत कृदन्त क्रियाओं के कर्मवाच्य तथा भाववाच्य रूपों | 
के साथ कर्ता-कारक में जहाँ तृतीया (विभक्ति) के विभिन्न रूप काम में लाए जाते | 
हैं, वहीं हिन्दी ने उसके एक अंश 'ने' का प्रयोग स्वीकार किया है । जहाँ कृदन्त भूतकाल 
में तृतीया नहीं लगती, हिन्दी भी वहाँ “ने” नहीं लगाती। परन्तु संस्कृत में तृतीया | 
विभक्ति इस तरह के कर्ता कारक के अतिरिक्त अन्यत्र भी (करण तथा हेतु आदि | 
मे) प्रयुक्त होती है; जबकि हिन्दी, स्पष्टता और असन्दिग्धता के लिए, 'ने' का प्रयोग | 
और कहीं भी नहीं करती। में समझता हूँ, इससे अधिक सरलता तथा स्पष्टता और | 
हो ही नहीं सकती । i 
जब कह दिया गया कि केवल भूतकाल के कर्मवाच्य या भाववाच्य प्रयोग होने । 
| पर कर्ता कारक में 'ने' विभक्ति लगती है; तो स्पष्ट ही हो गया कि अन्यत्र कहीं भी 
। कर्ता कारक में हिन्दी 'ने' नहीं लगाती। वर्तमान काल में- | 
। राम जाता है, लड़की जाती है 
भविष्यत्‌ में- 
राम जाएगा, लड़की जाएगी 
आज्ञा में- 
राम जाए, लड़की जाए 
इसी तरह सर्वत्र समझिए। सो, 'ने' विभक्ति बहुत स्पष्ट है; इसका कार्यक्षेत्र 
भी सुनिश्चित है। इसकी जगह और विभक्ति लग नहीं सकती, न यह हट सकती है। 
अपनी जगह छोड़ यह अन्यत्र कभी जाती नहीं है। 


ओं (1 ) विकरण 


प्रकृति और प्रत्यय के बीच जो शब्दांश आ जाता है, a 'विकरण' कहते हैं। 'लडके 

ने' एकवचन है; बहुवचन में “लड़कों ने” होता है। 'लड़का' के 'आ' को 'ए' हो जाता 
| है, जब कोई विभक्ति परे हो; यह आगे मालूम होगा। परन्तु 'लड़कों ने! और 'लड़कियों 
' ने' आदि में यह 'ओं' बीच में जो दिखाई देता है, 'विकरण' है। संज्ञा या सर्वनाम से 
| परे जब कोई विभक्ति आती है और बहुवचन प्रयोग करना होता हैं, तब बीच में यह 

ओं' विकरण आ जाता है। इसके आ जाने से अकारान्त (बालक आदि) तथा आकारान्त 
| लड़का आदि) पुल्लिंग संज्ञाओं के अन्त्य स्वर का लोप हो जाता है और तब वह स्वर-रहित 
सजन ओं. से जा मिलता है-बालक ने-बालकों ने, लड़के ने-लड़कों ने। 
| इकारान्त और ईकारान्त संज्ञाओं के अन्त्य स्वर (इ और ई) को इय्‌' हो जाता 
| 1 है-कवि ने-कवियों ने, नदी में--नदियों में। उ या ऊ अन्त में हो, तो ST हो जाता है 


| 
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और 'ओं' में व्‌ स्पष्ट श्रुत न होने के कारण लुप्त हो जाता है-प्रभु ने-ने-प्रभुओं ने, 
स्वयंभू ने-स्वयंभुओं ने, बाबू ने-बाबुओं ने, झाडू से-झाडुओं से इत्यादि a 

संस्कृत के तत्सम आकारान्त शब्द “SAT विकरण आने पर ज्यों-के-त्यो रहते 
हैं-माता ने-माताओं ने-राजाओं ने, लता से-लताओं से आदि। यह साधारण परिचय 
है। और जहाँ जो परिवर्तन होगा, स्पष्ट समझ में आ जाएगा | 

इस तरह ने, को, से, का, में, पर (सम्बन्ध की 'के, रे, *ने') विभक्तियाँ लगने 
पर तथा 'क' T 'न' सम्बन्ध-प्रत्यय सामने आने पर बहुवचन की विवक्षा में 'ओं' विकरण 
उपस्थित होता है। अर्थात्‌ संज्ञा-सर्वनाम आदि का बहुवचन प्रयोग करने पर यदि विभक्ति 
सामने है, तो बीच में 'ओं' आ जाता है। दूसरे शब्दों में यह 'ओं' बहुत्व प्रकट करता 
है। इसे समझ लेने पर फिर संज्ञा-सर्वनामों के 'रूप' याद करने की जरूरत न पड़ेगी। 


2. 'को' 
हिन्दी की यह 'को' विभक्ति अत्यधिक व्यापक और महत्त्वपूर्ण है। इसका प्रयोग कर्ता, 
कर्म, सम्प्रदान, अधिकरण आदि विभिन्न कारकों में होता है; परन्तु सन्दिगधता को कहीं 
अवसर नहीं मिलता! विभिन्न सम्बन्धों को प्रकट करने के लिए भी इसका प्रयोग होता 
है। नीचे कुछ उदाहरण दिए जाते हैं- 

कर्ता-कारक में- 


. राम को अभी सन्ध्या करनी है 

. गोविन्द को बी.ए. पास करना है 

. हम को राम से मिलना है 

. राम को बहन के लिए पुस्तकें लानी हैं 
तुम को वह काम करना ही होगा 


TD DMN (टा 


ऊपर के वाक्यों में 'करनी है' 'करना है? 'लानी हैं? 'करना होगा'-ये चार क्रियाएँ 
'कर्मवाच्य' हैं “सन्ध्या करनी' 'पास करना” 'पुस्तक लाना” 'काम करना' । कर्म के अनुसार 
उनके लिंग-वचन हैं। केवल 'मिलना' क्रिया भाववाच्य है। सर्वत्र अनिवार्य्यता या 
अवश्य-कर्तव्यता प्रकट है। है? या हैं' सहायक क्रिया के रूप में तिङन्त, जो कर्म के अनुसार 
लिंग-भेद नहीं करती । संस्कृत में ऐसी जगह कर्ता में तीसरी विभक्ति लगती है और सहायक 
क्रिया वहाँ भी तिङन्त होती है, जो कर्म के अनुसार लिंग-भेद नहीं करती है- 


“रामेणाधुना सन्ध्या करणीयाऽस्ति’ 


“सन्ध्या करणीया' और 'कार्य करणीयम्‌' । परन्तु 'अस्ति' ज्यों-की-त्यों रहेगी- सर्य 
करणीया अस्ति’ और 'कार्य करणीयमस्ति’-'सन्ध्या करनी है” और 'काम करना हैं! 
संस्कृत में सहायक क्रिया ‘afer तिङन्त है, उसी तरह यहाँ है” तिङन्त है। 


EE / पं. किशोरीदास वाजपेयी ग्रन्थावली (भाग-1) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar a by 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हिन्दी में क्रिया की अनिदर्य्यता या अवश्य-कर्तव्यता प्रकट करने के लिए कर्ता 
में 'को” विभक्ति लगती है और क्रिया का कर्मवाच्य प्रयोग होता है । संस्कृत के अनीय! 
प्रत्यय का मध्य अंश लेकर हिन्दी ने अपना “न” कृदन्त प्रत्यय बना लिया है, जो पुल्लिंग 
में 'ना' तथा स्त्रीलिंग में “नी” के रूप में प्रयुक्त होता है-'काम करना है” और “सन्ध्या 
करनी है” | अनिवार्यता या अवश्य-कर्तव्यता को अत्यधिक स्पष्ट करने के लिए हिन्दी ने 
यहाँ 'ने' विभक्ति न लगाकर “को” को ग्रहण किया । संस्कृत में सर्वत्र वही तृतीया विभक्ति 
चलती है। बस, इतना भेद समझिए। 


कर्मकारक में “को” विभक्ति 
ey विभक्ति का प्रयोग कर्म-कारक में भी होता है- 


1. मैं राम को देखता हूँ 

2. सीता ने राम को देखा 

3. मैं तुम को देखूँगा 

उपर्युक्त तीनों वाक्यों में 'को' कर्मकारक में प्रयुक्त है। परन्तु यह बात नहीं कि 
कर्मकारक में ar की अनिवार्य उपस्थिति हो- 

1. मैं घर देखता रहूँगा 

2. तू पुस्तक देख रहा है 

3. लड़के तमाशा देखेंगे 

यहाँ तीनों वाक्यों में कर्मकारक निर्विभक्तिक स्पष्ट है । 

कहाँ कर्म के साथ ‘a विभक्ति लगती है, कहाँ नहीं; यह सब भाषा-सम्पक 
से और साहित्य-अवगाहन से स्वतः विदित हो जाता है। हिन्दी कभी भी अनावश्यक 
झंझट नहीं रखती। 'राम घर देखता है? में कर्म को 'को' विभक्ति की जरूरत नहीं। 
Ww के आँखें नहीं कि उसे कोई कर्ता समझ लेगा। परन्तु “राम गोविन्द को देखता 
है? में ay जरूरी है। दोनों के आँखें हैं। 'को' के बिना 'कर्म' स्पष्ट न होगा। 

जब साधारण दशा की अकर्मक क्रिया प्रेरणा में सकर्मक हो जाती है-मूल क्रिया 
का असली कर्ता जब कर्म की तरह प्रयुक्त होता है- तब उस a ay में 'को' अवश्य 
प्रयुक्त होता है-- 

1. यशोदा कृष्ण को सुलाती है 

2. माँ बच्चे को जगाती है 

3. मैं बच्चों को रुलाऊँगा नहीं 


ये वाक्य इस तरह न ठीक रहेंगे- 
1. यशोदा कृष्ण सुलाती है 
2. माँ बच्चा जगाती है | 
3. मैं बच्चे रुलाऊँगा नहीं 
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परन्तु बेजान oH निर्विभक्तिक आता देखा जाता है- 

1. ta उठाता है 

2. राम ने कपड़ा उठाया था 

3. मैं पुस्तकें न उठाऊंगा 

साधारण दशा की सकर्मक क्रिया प्रेरणा में आकर जब 'द्विकर्मक' हो जाती है, 
तो 'गौण कर्म” में 'को' विभक्ति लगती है- 

1. यशोदा कृष्ण को लड्डू खिलाती है। 

2. गौ बच्चे को दूध पिलाती है 

3. माँ बच्चे को कपड़े पहनाती है। 


ऊपर के वाक्यों में aes’ 'दूध' तथा “कपड़े” मुख्य कर्म हैं, जो निर्विभक्तिक 
प्रयुक्त हुए हैं। 'गौण कर्म? 'को' विभक्ति के साथ हैं। शायद सजीवता प्रकट करने 
के लिए ही ‘ay का प्रयोग है। इसीलिए ‘ar के बिना प्रयोग भद्दे लगते हैं। 
भूतकाल में सकर्मक क्रियाएँ हिन्दी में कर्मवाच्य भी चलती हैं और भाववाच्य 
भी, कभी कर्तूवाच्य भी। भूतकाल में सकर्मक क्रियाएँ कर्तृवाच्य तभी होती हैं, जब वे 
किसी अकर्मक सहायक क्रिया के साथ हों और उस (सहायक क्रिया) का सहारा अन्त 
में हो। इसके अतिरिक्त गत्यर्थक धातुओं का (जाना-आना आदि का) भूतकाल में | 
कर्तृवाच्य प्रयोग होता है। और सब सकर्मक क्रियाएँ भूतकाल में या तो कर्मवाच्य होंगी, 
या भाववाच्य | यहाँ हिन्दी ने संस्कृत से किंचित्‌ भिन्न मार्ग ग्रहण किया है। संस्कृत 
3 सकर्मक क्रिया का प्रयोग (कर्मकारक की उपस्थिति में) कभी भी भाववाच्य नहीं 
ता। | 
सकर्मक क्रिया का भूतकाल में जब भाववाच्य प्रयोग होता है, तो कर्म के साथ 
'को' का प्रयोग आवश्यक होता है- 


यशोदा ने दूर से कृष्ण को देखा। 

कृष्ण ने भाई को देखा। 

बहनों ने भाई को देखा। 

भाइयों ने बहन को देखा। | 
हमने राम को देखा। 

तुमने हमको देखा। 


DTD ow 1७ — 


सर्वत्र भाववाच्य सकर्मक क्रिया भूतकाल में है। संस्कृत में भाववाच्य क्रिया सदा 
नपुंसक लिंग एकवचन रहती है, हिन्दी में सदा पुल्लिंग एकवचन | नपुंसक लिंग हिन्दी 
|| में है ही नहीं। 'सामान्य' सदा पुल्लिंग एकवचन यहाँ होता है। ऊपर के वाक्यों में | 
क्रिया न कर्ता के अनुसार है, न कर्म के। वह स्वतन्त्र रूप से स्थित है-भाववाच्य | 
i इसीलिए कर्म में 'को' प्रयुक्त है। 


210 / पं. किशोरीदास वाजपेयी ग्रन्थावली (भाग-1) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


यदि भूतकाल की क्रिया कर्मवाच्य हो, तो फिर कर्म के साथ ay का प्रयोग 
न होगा- 

1. तुमने लड़का कहीं देखा। 

2. लड़की ने फल खाया। 

3. लड़के ने रोटी खायी। 


यहाँ क्रिया कर्मवाच्य है-'लड़का देखा, 'फल खाया,” “रोटी खायी” । 'को” विभक्ति 
यहाँ न लगेगी। 

TI 

“भेड को भेड़िया खा गया! 

यहाँ ‘AS’ कर्म के साथ 'को' है; क्योंकि यह कर्मवाच्य नहीं है कर्तृवाच्य है-'भेड़िया 
खा गया” और 'शेरनी खा गयी” उसी "भेड़ को?! 'वाच्य'-प्रकरण में अधिक स्पष्टता आ 
जाएगी। यहाँ इतना समझ लीजिए कि कर्मकारक में भी 'को' का प्रयोग होता है। 

सम्प्रदान : सम्प्रदान में भी 'को” का प्रयोग होता है और आवश्यक रूप से 
होता है- 


1. राम को माँ ने दूध दिया। 

2. हम सब को ईश्वर ने विवेक-बुद्धि दी है। 

3. बच्चों को फल अवश्य देने चाहिए। 

सर्वत्र सम्प्रदान में 'को' का प्रयोग है। ऐसी जगह कर्म में 'को' का प्रयोग न होगा। 
अधिकरण कारक में भी 'को' आप देख सकते हैं- 


1. रात को आठ बजे सभा होगी। 
2. ता. 15 को हम लखनऊ Wat! 
3. सन्ध्या को सात बजे आना। 
यहाँ अधिकरण-अर्थ में 'को' का प्रयोग È 
नैसर्गिक वेग या उद्रेक : नैसर्गिक वेग या उद्रेक प्रकट करना हो, तो उसके 
। अधिकरण में प्रायः 'को' का प्रयोग होता है; अर्थात्‌ वे वेग या उद्रेक जिसमें हो, उसके 
साय 'को” विभक्ति लगती है- 
राम को भूख लगी है। 
लड़कियों को प्यास लगी है। 


तुमको क्रोध आ गया। 
बच्चे को दस्त आ रहे हैं। 


पा भूख, प्यास, क्रोध तथा दस्त स्वतः प्रवृत्त हैं और ये 'कर्ता' हैं। इनका सम्बन्ध 
पम, 'लड़कियों/! 'तुम' तथा “बच्चे” से है, जिनके आगे 'को' विभक्ति लगी हुई है। यहाँ 
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भी वस्तुतः 'को’ कर्मकारक में ही है। 'राम को ज्वर आ गया'। “राम” कर्म ही है। 
अधिकरण का “कर्म” रूप से प्रयोग। संस्कृत में भी यह पद्धति है। TA को ज्वर है 
में भी 'को' कर्मकारक में है। अकर्मक क्रिया भी सकर्मक हो जाती है-यदि वैसी विवक्षा 
हो और सकर्मक भी अकर्मक बन जाती है। के | 
परन्तु प्रयत्नपूर्वक या विवेक से भाव आए, तब को? का प्रयोग नहीं होता है- 
1. गुरुजनों पर राम की श्रद्धा थी। 
१, आचार्य द्विवेदी का साहित्यिक जनों पर स्नेह रहता था । 
3, माता-पिता पर विश्वास करो। 


यदि उद्रेक की विधेयता विवक्षित न हो, तो साधारणतः (सम्बन्ध आदि से) 
'को'-रहित प्रयोग होते हैं- 


1. तुम्हारी प्यास क्या शान्त नहीं हुई? | 
2. बच्चों की भूख बहुत तेज होती है । 
8. सिंह का क्रोध गम्भीर होता है 


क्षमा आदि के योग में भी 'को' का प्रयोग होता है- 
1. रामने उस लड़के को क्षमा कर दिया 
2. पृथ्वीराज ने शत्रु को माफ करके राष्ट्र का अपराध किया था 


जिसे क्षमा या माफ किया जाता है, उसी के साथ 'को? का प्रयोग होता है। 
यों यहाँ भी 'कर्म' में ही 'को' का प्रयोग समझिए। 

इसके अतिरिक्त और भी बहुत जगह 'को' का प्रयोग होता है; जैसे-'राम को 
यह ज्ञात नहीं कि कल सभा होगी” और 'पच्चे को क्या मालूम कि विष न खाना चाहिए! | 
इन दोनों वाक्यों में कर्ता-कारक के साथ 'को' का प्रयोग है। जिसे कुछ “ज्ञात” या “मालूम | 
हो, वह कर्ता ही है। “ज्ञात होना” और 'मालूम होना” सकर्मक क्रियाएँ हैं। इस तरह अनन्त । 
भाषा-विस्तार में विभिन्न रूप से 'को' विविध कार्य करने में समर्थ है। परन्तु कहीं कोई 
भ्रम या सन्देह की गुंजाइश नहीं। 


3. 'से' 
oY को ही तरह हिन्दी की से” विभक्ति भी बहुत व्यापक है। कुछ उदाहरण लीजिए 


कर्ता-कारक : कर्ता-कारक में 'से' विभक्ति लगती है, जब अशक्ति आदि प्रकट 
"H हो। ऐसी स्थिति में क्रिया कर्मवाच्य या भाववाच्य होती है- 


1५ मुझ से सूखी रोटियाँ नहीं खायी जाती। 
2. दाँत में दर्द है; इसलिए हम से पानी नहीं पिया जाता। | 
४. गले में इतना कष्ट है कि लड़की से भात भी नहीं निगला जाता 
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ऊपर तीनों वाक्यों में सकर्मक क्रिया कर्मवाच्य है और अशक्ति प्रकट करनी 
है; इसलिए कर्ता में “से? है। भाववाच्य देखिए- 

1. मुझसे उतने Aa नहीं उठा जाता 

2. माँ से खड़ा न हुआ जाएगा 

3. भाई, मुझसे रोया तो जाता नहीं! 

तीनों वाक्य भाववाच्य क्रिया के साथ हैं और कर्ता में A’ विभक्ति लगी है। | 

कर्मकारक : जब कोई किसी से कुछ कराता है, तब (प्रेरणा में) ‘Wawa’ कर्ता 
के साथ a विभक्ति हिन्दी में आती è- | 

1. मा लड़के से कपड़े उठवाती है । 

2. बच्चे माँ से झूला डलवाते हैं 

3. पली पति से साड़ी मँगवाती है। 

माँ, बच्चे तथा पली प्रेरक” कर्ता हैं और “लड़के, “AT तथा “पति” हैं 'प्रयोज्य' 
कर्ता, जिनके साथ 'से' का प्रयोग है। इसी तरह भूतकाल में-'माँ ने बच्चों से कपड़े 
उठवाए थे! रूप होंगे। 


करण कारक : करण कारक में तो ‘A’ का प्रयोग प्रसिद्ध है ही- 


1. राम चाकू से कलम बनाता है 

2. प्रताप ने भाले से शत्रु-संहार किया 

3. शिवाजी ने अपनी बुद्धि से काम लिया 
हेतु” में- 

1. आपसी ae से यदु-कुल का संहार हुआ। 
2. स्नेह-सौहार्द से सब काम बन जाते हैं 
3. वर्षा न होने से अकाल पड़ गया 


अपादान : बहुत स्पष्ट है कि अपादान में से! का प्रयोग होता है- 


1. भिखमंगों को शहर से निकाल दिया गया 

2. कांग्रेस से तो श्री सुभाषचन्द्र बोस तक को निकाल दिया गया था। 
3. वस्तुतः भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे आया है। 

यहाँ अपादान में “से” का प्रयोग है। 


कर्मकारक : कर्मकारक में भी a का प्रयोग होता है; परन्तु जब क्रिया द्विकर्मक 
हो। द्विकर्मक मूल क्रिया के साथ मुख्य कर्म में नहीं, गौण कर्म में “से! लगती है- 


1. मैं तुम से एक बात कहूँगा। 
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2. पर, तुम हम से पूछोगे क्या? 
8. तुम हम से अपनी सब बातें छिपाते हो। 
यहाँ मूल द्विकर्मक क्रिया के गौण कर्म में 'से' विभक्ति लगी है। 'प्रेरणा' में गौण 
कर्म की चर्चा पहले ही की जा चुकी है। 


४. 'में' और 'पर' 

'मे? और 'पर' का प्रयोग साधारणतः अधिकरण कारक में होता है। यदि 'अन्तः 
या भीतर” से मतलब हो, तब 'मे' लगती है और 'ऊपर' से मतलब हो, तो 'पर' का 
प्रयोग होता है। 'पर' वस्तुतः 'ऊपर' से ही कट आया है और विभक्ति-रूप से प्रयुक्त 
होने लगा है। उदाहरण- * 


> 


1. घर में कितने जन हैं? 
2. अपने कपड़े पेटी में रख लो। 
3. गौ के थनों में अभी दूध भरा है। 


“पर? का प्रयोग- 

1. छत पर लड़के खेल रहे हैं। 
2. मेज पर सव पुस्तकें हैं 

3. नाक पर मक्खी बैठ गई! 


कभी दोनों का साझे का विषय भी देखा गया है- 
राम पर मेरा पूरा विश्‍वास है 
राम में मेरा विश्वास अटूट है 


अधिकरण-भिन्न स्थलों में 'पर' का लाक्षणिक प्रयोग होता है-'बुद्धि पर जोर 
दीजिए? अर्थात्‌ बुद्धि से काम लो। “चार पैसे पर ईमान खो दिया'। “चार पेसे पर'-'चार 
पैसों के लिए' के अर्थ में। 

कुत्सा प्रकट करने के लिए ही ऐसे प्रयोग होते हैं-'दमड़ी पर ईमान दे दिया'। 
संस्कृत “चर्मणि हस्तिनं हन्ति’ भी ऐसा ही है। चमड़े के लिए हाथी मारना! 

६. सम्बन्ध-विभक्तियाँ और सम्बन्धःप्रत्यय ap हिन्दी में सम्बन्धःविभक्ति 
के रूप में प्रसिद्ध है, जिसके रूप 'के' और ay भी होते हैं। पु. बहुवचन में 'के' 
और स्त्रीलिंग में sri यानी का, के, की सम्बन्ध-विभक्ति के रूप में प्रसिद्ध हैं। 
परन्तु यह प्रसिद्धि गलत आधार पर है, गलत है। 'का' (का, के, की) विभक्ति नहीं, 
तद्धितीय सम्बन्धःप्रत्यय हें। विभक्ति के रूप में वैसा अन्तर नहीं आता, जैसा कि 
'का-के-की' में देखा जाता है। सम्बन्ध-विभक्ति भी (ने, को, से आदि की तरह) सदा 
एक-रूप रहती है। सम्बन्ध विभक्ति से तो प्रकट होता ही है, तद्धितःप्रत्ययों से पो 
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प्रकट होता है। संस्कृत में भी यही पद्धति है। विभक्ति एक-रूप रहती है; पर 
तद्धित-प्रत्यय में Fe’ के अनुसार रूप-परिवर्तन होता है-- 


विभक्ति तद्धित-प्रत्यय 
1. तव पुत्रः 1. त्वदीयः पुत्रः 

2. तव पुत्राः 2. त्वदीयाः पुत्राः 

3. तव कन्या 3. त्वदीया कन्या 

4. तव फलानि 4. त्वदीयानि फलानि 


प्रथम चार प्रयोग सम्बन्ध-विभक्ति से हैं। विभक्ति 'तव' सर्वत्र एकरस है। परन्तु 
दूसरे चार प्रयोगों में तद्धित-प्रत्यय है और 'भेद्य' के अनुसार रूपःभिन्नता है-'त्वदीयः 
पुत्रः'-'त्वदीया कन्या'। पपुत्रः' (भेद्य) के अनुसार ‘ada’ और Ga के अनुसार 
'त्वदीया' | 'पुत्र' का बहुवचन पुत्राः और उसके अनुसार तद्धितीय प्रयोग-'त्वदीयाः। 
“त्वदीयः पुत्रः' का अर्थ वही है, जो 'तव पुत्र” का-'तेरा लड़का” | यानी 'सम्बन्ध' विभक्ति 
से भी प्रकट होता है और तद्धित-प्रत्यय से भी। हिन्दी में 'क' तद्धित-प्रत्यय है, सम्बन्ध 
प्रकट करने के लिए। T प्रत्यय भी यहीं है, जो कुछ सर्वनामों में लगता है। 'न' भी 
सम्बन्ध-प्रत्यय है, जो केवल 'आप' शब्द में लगता है, स्वकीयत्व प्रकट करने के लिए। 
इन (“क” 'र' 'न” प्रत्ययों में हिन्दी अपनी पु. संज्ञा-विभक्ति “आ” () लगा लेती 
है, तब इनके रूप हो जाते हैं-का, रा, ना-राम का कपड़ा, तेरा कपड़ा, अपना कपड़ा। 
इन्हीं प्रत्ययों में ब्रज की 'ओ' (पु. संज्ञा-विभक्ति) लग जाती है, तब रूप हो जाते हैं-को, 
रो, नो-राम को घर, तेरो घर, अपनो घर। पूरबी बोलियों में न 'आ' संज्ञा-विभक्ति 
लगती है, न ‘ay ही; तब ये तद्धित प्रत्यय तदवस्थ रहते हैं-रामक कवन निहोर, 
तुम्हार कवन निहोर, अपन कवन निहोर। 
यों क, र, न संज्ञा-विभक्ति के साथ जब का, रा, ना, बन जाते हैं, तो संज्ञाओं 
की ही तरह वचन-भेद तथा लिंग-भेद से रूप बदलते हैं। संस्कृत में 'ईय” तद्धितःप्रत्यय 
में विसर्ग पुविभक्ति हैं--'त्वदीयः और स्त्रीलिंग में 'आ' स्त्रीप्रत्यय लग जाता है- त्वदीया 
कन्या' | बहुवचन पुल्लिंग-'त्वदीयाः पुत्राः’ । स्त्रीलिंग बहुवचन भी “भेद्य” के अनुसार | यही 
स्थिति हिन्दी में है, ter के अनुसार रूप। 'राम का” “भेदक' है और -लड़का' भेद्य है। 
लड़का” की ही तरह--'राम a | “लड़के” राम के। और लड़की” Aa’ हो, तब 
भेदक-'राम की” । 'क' तद्धितः प्रत्यय है; पर पृथक्‌ लिखने की चाल है। हिन्दी में अनेक 
बार प्रत्यय प्रकृति से अलग चलते हैं; पर चाल तदनुरूप रखते है -'गाडी छूटने ही 
वाली थी कि वह आ गया” और “बच्चा गिरने ही को था कि माँ ने देख लिया'। 
प्रथम प्रयोग में प्रकृति ('छूटने”) से प्रत्यय (“वाली”) कितनी दूर है! 'हाल ही की बात 
है. आदि प्रयोग होते हैं। प्रकृति 'हाल' से प्रत्यय (विभक्ति) 'की' कितनी दूर है? 'क्या 
बताएँ हम अभी से” यहाँ भी प्रकृति (‘ara’) और विभक्ति (“से के बीच में 'ही' अव्यय 
है। अब, ही = अभी | तो, प्रकृति से सदा सटकर ही प्रत्यय रहें, हिन्दी में यह अनिवार्य 
| नियम नहीं है। विभक्तियाँ भी एक तरह के प्रत्यय ही हैं। 
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सो, 'क' प्रत्यय कोई सटा कर लिखता है-'रामका घर'; अधिकतर हटा कर-'राम 
का घर' । परन्तु 'र' तथा 'न' सदा सटा कर ही लिखे जाते हैं; प्रकृति से हटाए जा ही 
नहीं सकते-'तेरा घर 'अपना घर'। 

यों ये 'क' 'र' “न' हुए तद्धित-प्रत्यय, जिनसे सम्बन्ध प्रकट होता है, जब 
'भेद्य'-'भेदक' भाव प्रकट करना हो। 'लड़का आया” कहने से कुछ भेद न खुला कि किस 
का लड़का वह है, जो आया है। Hew’ दे दें-'राम का लड़का आया, तो भेद खुल 
गया कि किस का लड़का है। जब ‘Ae के लिए कुछ कहना हो कि वह क्या करता 
है, क्या कर रहा है, तब तद्धित-प्रत्यय लगता है-'तेरा लड़का जा रहा है? । यदि भेद्य 
की कोई विशेषता बतलानी हो, विधेय-विशेषण देना हो, तब भी तद्धित-प्रत्यय 
आएगा-'तेरा लड़का चतुर है'। 

परन्तु जब ऐसी कोई बात न हो, तो सम्बन्ध-विभकितियों का प्रयोग होता है। 
हिन्दी की- 


के, रे, ने सम्बन्ध-विभक्तियाँ हैं। 
इन विभक्तियों में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। 'के” आदि विभक्तियाँ तभी 
लगती हैं, जब किसी का अस्तित्व मात्र या उत्पत्ति कहना अभीष्ट हो- 


हिन्दी संस्कृत 

1. राम के एक लड़का है 1. रामस्य एकः पुत्रः अस्ति 
2. राम के एक लड़की है 2. रामस्य एका पुत्री अस्ति 
3. राम के चार लड़के हैं 3. रामस्य चत्वारः पुत्राः सन्ति 
4. राम के कुछ नहीं है 4. रामस्य किमपि नास्ति 
सर्वत्र “राम के” है, और संस्कृत में 'रामस्य' है। इसी तरह-“रे” विभक्ति- 
हिन्दी संस्कृत = 

1. तेरे एक लड़का है 1. तव एकः पुत्रः अस्ति 

2. तेरे एक लड़की है 2. तव एका पुत्री अस्ति 

3. तेरे चार लड़के हैं 3. तव चत्वारः पुत्राः सन्ति 
4. तेरे कुछ नहीं है 4. तव किमपि. नास्ति। 


सभी जगह "तेरे! है; 'रे' विभक्ति। संस्कृत में सर्वत्र aa’ है। 
“ने” सम्बन्ध-विभक्ति देखिए : 
हिन्दी संस्कृत 
. अपने एक लड़का है 


1 1. आत्मनः एकः पुत्रः अस्ति 
2. अपने एक लड़की है 2. आत्मनः एका पुत्री अस्ति 
। 3. अपने चार लड़के हैं 3. आत्त्मनः चत्वारः पुत्रा सन्ति 
4. अपने कुछ नहीं है. 4. आत्मनः किमपि नास्ति 
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इसी तरह उत्पत्ति-कथन में- 


हिन्दी संस्कृत 

1. तेरे लड़का हुआ 1. तव पुत्रः अभवत्‌ 

2. तेरे लड़की हुई 2. तव कन्या अभवतू 

3. तेरे चार लड़के हुए 8. तव चत्वारः पुत्राः अभवन्‌ 


सब जगह 'रे' विभक्ति एक-रस है। इसी तरह राम के लड़की हुई! और “अपने 
तो एक लड़का हुआ है” आदि समझिए। 

यहाँ तद्धित-प्रत्यय से काम न चलेगा। हिन्दी ही नहीं, संस्कृत में भी ऐसी जगह 
तद्धित-प्रत्यय से काम न चलेगा। 

हिन्दी संस्कृत 

“तेरी कन्या हुई' त्वदीया कन्या अभवतू' 

ऐसे प्रयोग न होंगे। विभक्तियाँ काम में लाई जाएँगी-“तेरे कन्या हुई'-“तव 
कन्या अभवत्‌! | 

परन्तु “भेद? प्रकट करना हो, भेद्य के सम्बन्ध में कुछ विधान करना हो, तब 
तद्धित-प्रत्यय आएँगे- 


हिन्दी संस्कृत 

1. तेरा लड़का पढ़ता है 1. त्वदीयः पुत्रः पठति 
3. तेरी लड़की पढ़ती है 2. त्वदीया कन्या पठति 
2. तेरे लड़के पढ़ते हैं 3. त्वदीयाः पुत्राः पठन्ति 


यहाँ तक तो हिन्दी और संस्कृत में विभक्ति तथा तद्धित-प्रत्यय के प्रयोग में 
समानता; पर आगे कुछ भेद है | संस्कृत में तव कन्या अभवत्‌ या तव एका गौः अस्ति’ 
की जगह "त्वदीया कन्या जाता” तथा “त्वदीया एका गौः अस्ति’ जैसे तद्धित-प्रत्यय से 
तो प्रयोग होते नहीं, सम्बन्धःविभक्ति ही चलती है, हिन्दी की ही तरह; परन्तु Fees 
भाव में हिन्दी जहाँ केवल तद्धित-प्रत्यय देती है, संस्कृत में विभक्ति भी चलती है- 

राम का लड़का पढ़ता है 

राम के लड़के पढ़ते हैं 

राम की लड़की पढ़ती है 


तद्धित 'कः प्रत्यय है। इसकी जगह 'के' विभक्ति न लगेगी-राम के लड़का पढ़ता 
है” प्रयोग न होगा; परन्तु संस्कृत में दैध पद्धति हैन 


विभक्ति प्रत्यय 

तव पुत्रः पठति त्वदीयः पुत्रः पठति 
तव कन्या पठति त्वदीया कन्या पठति 
तव कन्याः पठन्ति त्वदीयाः कन्याः पठन्ति 
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परन्तु हिन्दी में सुनिश्चित विषय-भेद है-प्रयोग-क्षेत्र बँटे हुए हें । अस्तित्व या 
उत्पत्ति बताने में विभक्तियों का ही प्रयोग होता है-के, रे, ने। और, भेद्य के सम्बन्ध 
में जब कुछ विधानान्तर करना हो, तो प्रत्यय लगते हैं-क र न (का, रा, ना)। 

विभक्ति का प्रयोग अन्यत्र भी होता है; जैसे कि दिशावाचक शब्दों के योग में- । 

1. राम के दाहिनी ओर, 2. राम के चारों ओर, 3. राम के बगल में गोबिन्द 
का घर है, 4. हिमालय के उत्तर में, 5. इन पहाड़ियों के दक्खिन आदि। 

“बगल” शब्द जब दिशा-वाचक न हो, अंग-वाचक हो, तब तद्धित-प्रत्यय 
लगेगा-'राम की बगल में फोड़ा हो गया है'। 'राम की ओर' में तद्धित है ओर! 
दिशा-वाचक के साथ। कारण 'राम' यहाँ एक दिशा है-'ओर' का विशेषण | इसी तरह 
“तेरी ओर' आदि। 

यहाँ 'तेरी ओर” समझ लीजिए। at चारो ओर? में AY में दे? विभक्ति है; 
दिशा-वाचक 'ओर' के योग में। परन्तु 'तेरी ओर' में 'र' तद्धित-प्रत्यय है। 'ओर' स्त्रीलिंग 
है; इसलिए T भी स्त्रीलिंग-'तेरी' | 'ओर' शब्द सामान्य दिशा-वाचक है, जैसे संस्कृत 
शब्द 'दिशा' 'उत्तरस्याम्‌ दिशायाम्‌ में 'उत्तरस्याम्‌' विशेषण है। हिन्दी में 'दाहिनी ओर' 
“बाई ओर' आदि में 'दाहिना' 'बायाँ' विशेष दिशावाचक के रूप में यहाँ हैं और इसीलिए 
'ओर' के अनुसार स्त्रीलिंग-'दाहिनी ओर'-बाई ओर 'तेरी ओर मैंने देखा में 'तू' भी 
एक दिशा के रूप में है। 'तुझे देखा” एक बात है और “तेरी ओर देखा” दूसरी बात है। 
इसी तरह “राम की ओर देखा” में 'राम' एक दिशा है; इसीलिए स्त्रीलिंग-'राम की ओर'। 
यदि 'राम' दिशा न हो, तो-'राम के चारों ओर! । चारों” शब्द 'ओर' का विशेषण है। 
‘ant लड़के” की तरह “चारों लड़कियाँ” भी होता है। 'ओर' सदा एकरस रहता है। संक्षेप 
यह कि दिशा-वाचक शब्दों के योग में हिन्दी की के, ने, रे विभक्तियाँ लगती हैं। इसी 
तरह अन्यत्र भी सम्बन्ध-मात्र प्रकट करने में ये विभक्तियाँ लगती हैं। 'लड़की के एक 
चपत मा ने लगा दी” यहाँ के विभक्ति है। 'कर्मणि षष्ठी” जैसी कभी-कहीं संस्कृत में 
विहित है, उसी तरह यहाँ समझिए। 'चपतः मुख्य कर्म है, 'तेरे 'गौण कर्म? । परन्तु 
भेद्य-भेदक भाव में, जहाँ भेद्य के सम्बन्ध में कुछ विशेष कहना हो, वहाँ (क, न, र) 
तद्धित-प्रत्यय ही लगते हैं। 

इस तरह संक्षेप में विभक्तियों का परिचय दिया गया और प्रसंग प्राप्त तद्धित 
सम्बन्ध-प्रत्यय (क, न, र) बताए गए। विशेष खुलासा आगे और हो जाएगा। 


कुछ अलक्षित विभक्तियाँ 


इनके अतिरिक्त हिन्दी की तीन-चार और संश्लिष्ट विभक्तियाँ हैं, जिनकी ओर सहसा । 
He ही नहीं जाता! व्याकरणकारों ने भी ध्यान नहीं दिया! इनका भी संक्षेप में परिचय 
लीजिए। 


218 / पं. किशोरीदास वाजपेयी ग्रन्थावली (भाग-1) 


oe In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar —- 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१. 'ऐँ" विभक्ति 
| स्त्रीलिंग संज्ञाओं में यह 'एँ” विभक्ति लगती है, जब बहुवचन प्रयोग होता है। 
wo हो, तो प्रकृति के अन्त्य 'अ' का लोप हो जाता है और व्यंजन आगे विभक्ति 
(एँ) से जा मिलता है; जैसे- 


पुस्तक है-पुस्तकें हैं टिकट है-टिकटें हैं 
दीवार गिरी-दीवारें गिरीं, रेल है-रेलें हैं। 


दरार पड़ गयी-दरारें पड़ गर्यी, खाट देखी-खाटें देखीं। 

भेड़ आ गयी-भेड़ें आ गर्यी जेब भरी-जेबें भर्री । 

यदि स्त्रीलिंग संज्ञा के अन्त में 'आ” हैं, तो वह ज्यों-का-त्यों रहता है और 'ऐ' 
विभक्ति उसी से सटकर जम जाती है- 

माता बैठी है-माताएँ बैठी हैं 

लता खिली है-लताएँ खिली हैं 

कन्या पढ़ती है-कन्याएँ पढ़ती हैं k 

स्त्रीलिंग संज्ञा यदि ऊकारान्त है, तो उसमें 'ऊ' को उ! हो जाता है- 

बहू बैठी है-बहुएँ बैठी हैं 

झाडू रखी थी-झाडुएँ रखी थीं 

यदि स्त्रीलिंग संज्ञा उकारान्त है, जब उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसी 

तरह- 
गौ चर रही है-गौएँ चर रही हैं 
इत्यादि समझिए | 


परन्तु संज्ञा यदि इकारान्त या ईकारान्त है, तो फिर 'एँ' को 'आँ' पायात है 
और प्रकृति के 'इ' या 'ई” को 'इय्‌' हो जाता है। तब 'इयू' का यू आगे 'आँ' से जा 
मिलता है- 


बुद्धि-बुद्धियाँ 

अन्जलि-अञ्जलियाँ 

निधि-निधियाँ । ह 
'अन्जलि’ तथा “निधि” हिन्दी में स्त्रीलिंग हैं। 
ईकारान्त के उदाहरण- 

नदी बह रही है-नदियाँ बह रही ( 

बही रखी है-बहियाँ रखी हैं 

धोती अच्छी है-धोतियाँ अच्छी हैं 
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नदी, बही तथा धोती के बहुवचन नदियाँ, बहियाँ और धोतियाँ रूप हैं 

ध्यान रखना चाहिए कि यह 'ऐँ'-ऑ' हिन्दी की 'प्रथमा' विभक्ति ही है, जो 
बहुवचन में, केवल स्त्रीलिंग में ही लगती है। पुल्लिंग के लिए हिन्दी में पृथक? विभक्ति 
है और उसका बहुवचन भी भिन्न रीति से बनाया जाता है, जो आगे स्पष्ट होगा। स्त्रीलिंग 
में मधुर अनुनासिक 'आँ' है; पुल्लिंग में 'आ”। 'आँ' बहुवचन में और 'आ' एकवचन 
में। 
२. ‘an’ विभक्ति 


हिन्दी की यह ‘or विभक्ति भी संस्कृत की “प्रथमा' विभक्ति की ही तरह है; प्रत्युत 
संस्कृत की प्रथमा के एक-वचन में जो विसर्ग आप देखते हैं, वही, “आ” के रूप में स्थित 
हैं। संस्कृत में पुल्लिंग में ही विसर्ग प्रायः देखे जाते हैं। 'रामः' आदि। स्त्री-लिंग में (रमा, 
नदी आदि) तथा नपुंसक लिंग में (फलम्‌, जलम्‌ आदि) भिन्न रूप होते हैं। इसीलिए 
विसर्ग-विकास (“आ”) का प्रयोग भी हिन्दी में पुल्लिंग में ही होता है; प्रत्युत यह पुंव्यजक 
एक विशिष्ट प्रत्यय के रूप में आज स्थित है। घड़ा, लड़का, Ger, चना आदि शब्द पुल्लिंग 
हैं। इन सब में यह पुंव्यजक प्रत्यय 'आ' स्थित है। इसे स्पष्ट करना होगा। 
संस्कृत 'घट' का विकास 'घड़' रूप से हुआ, जैसे ‘ae’ का “बड़” फिर 'घड़' 
के आगे हिन्दी ने अपनी पुंव्यजक विभक्ति लगाकर 'घड़ा” बना लिया। ‘ae’ से ‘as’ 
होकर फिर “बड़ा” न हुआ; वही “बड़” रहा, या “गड़बड़? हुआ। इसका कारण यह कि 
‘ast शब्द हिन्दी में एक अन्यार्थक पहले से ही विद्यमान था; इसलिए ठीक उसी तरह 
का दूसरा शब्द बनाकर हिन्दी ने भाषा-भ्रम बढ़ाना ठीक न समझा । यह ‘AT’ पुंव्यंजक 
स हिन्दी में कहाँ-कहाँ लगती है, यह आगे बताएँगे; पहले इसकी उत्पत्ति देख 
ए। 
संस्कृत में 'बालकः' आदि में जो विसर्ग हैं, उनका उच्चारण “हः से मिलता-जुलता 
है और E का तथा 'अ' का एक ही स्थान Baws | सम-स्थानीय वर्ण प्रायः एक-दूसरे 
का स्थान लिया करते हैं। 'उषः का होते-होते “Gar रूप हो गया, किसी समय। विसगाँ 
ने 'अ' का रूप लिया, और तब सवर्ण-दीर्घ एकादेश होकर “उषा? । बोलते-बोलते ऐसा 
हो गया। फारसी का 'ज्यादह' हिन्दी में 'ज्यादा' हो गया है। इसी तरह 'बालकः का 
'बालका' हो गया। हिन्दी ने यहाँ 'बालका' से 'आः अलग कर लिया, और अपने ठेठ 
शब्दों में उसे लगाया-घड़ा, डंडा आदि।* ठेठ शब्द का मतलब यह कि हिन्दी के 'अपने' 
शब्द या जिन संस्कृत शब्दों को हिन्दी ने गोल-मटोल करके एक विशेष प्रकार का बना 
लिया है-घट से घड़ा, दण्ड से डंडा। यह आश्चर्य की बात है कि संस्कृत शब्दों से संस्कृत 
की चीज (विसर्गो) को हिन्दी ने एक पृथक्‌ रूप दिया; और व्यवहार भी उसका पुल्लिंग 
में ही करती है; किन्तु संस्कृत या अन्य किसी भाषा से आए तत्सम शब्दों में यह 'आ' 


* जिस प्राकृत में YA: आगतः? का रूप 'पुत्ता आगदा' होता होगा, उसी की परम्परा में हिन्दी है। 
“परिशिष्ट? देखिए | 
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प्रत्यय हुआ प्रायः नहीं देखा जाता है । बालक, पाठक तथा कोट, बटन और रूमाल, 
कागज आदि शब्द ऐसे ही रहते हैं; इनमें “आ” नहीं लगता ।* बहुत से संस्कृत से आये 
हुए तदूभव शब्दों में भी 'आ' नहीं लगता; यह अलग बात है; जैसे 'घर' ‘ate’ “सींग” 
आदि। परन्तु यह पक्की बात है कि लगेगा 'आ' वैसे तदूभव शब्दों में ही और पुल्लिंग 
में ही स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाने में भी यह लगता है-'धोता” 'पोथा” आदि 'घर' आदि 
का विकास “खड़ी बोली!” के क्षेत्र में शायद हुआ ही न हो; अन्यत्र हुआ हो! 

“पठ? आदि का रूप-विकास 'पढ़' आदि रूप में हुआ-'पढ़ता' है! 'पठन' का “न! 
हिन्दी ने ले लिया और न इस भाववचन (न) प्रत्यय में अपनी पुंव्यंजक विभक्ति लगाकर 
पढ़ना, लिखना, गाना, बजाना आदि भाववाचक संज्ञाएँ बना लीं, सब पुल्लिंग। 
संस्कृत में “सामान्ये नपुसंकम्‌' होता है-पठनम्‌, वादनम्‌, गमनमू आदि। हिन्दी में 
नपुंसक लिंग है ही नहीं' अतः “सामान्ये” पुल्लिंग होता है- 'पढ़ना- लिखना” आदि। 

“त? प्रत्यय हिन्दी ने संस्कृत से लिया-'सुप्तोऽस्ति’ आदि से अलग करके। 
सुप्तोऽस्ति-सोया है। यह भी सम्भावित है कि शतृ-प्रत्ययान्त 'गच्छत्‌' आदि से 'त्‌' अलग 
करके उसे अपनी पद्धति पर सस्वर कर लिया हो हिन्दी ने। पर ये सब तो अलग विषय 
की बातें हैं। थोड़ा अर्थःविकास करके 'सोता है; बना लिया हिन्दी ने 'त” के आगे सर्वत्र 
पुल्लिंग क्रिया में 'आ'-सोता, पढ़ता, गाता, बजाता, है। जैसे 'लड़का' में 'आ' पुंव्यंजक 
है, उसी तरह 'सोता' आदि में और 'सोया' आदि में भी। स्त्रीलिंग में 'लड़की' पढ़ती (है) 
लड़की सोई (है) और पुल्लिंग बहुवचन में लड़के की ही तरह 'पढ़ते' हैं। इसका मतलब 
यही हुआ कि 'पुल्लिंग' 'आ' विभक्ति जिस संज्ञा, विशेषण या क्रिया के अन्त में ही, 
उसे यदि स्त्रीलिंग बनाना हो, तो उस (आ) को 'ई'.हो जाता है। 'मिष्ट' से ale’ बना 
और पुंव्यंजक विभक्ति (आ) लगाकर 'मीठा भात'-'मीठी खीर'। क्षार से 'खार और 
फिर 'खारा पानी” -'खारी मिट्टी? | संस्कृत 'दार' में 'आ' लगाकर हिन्दी ने 'दारा' शब्द 
बनाया। यह ‘a संस्कृत स्त्री-प्रत्यय है। ज ह 

इस तरह यह ‘an एक तरह की संश्लिष्ट विभक्ति है, जो पुल्लिंग शब्दों में 
लगती-लगती पुंव्यंजक प्रत्यय-मात्र रह गई है; सो भी अलक्ष्य" 


३. “हिं’-'इ' विभक्ति 


ब्रजभाषा में तथा अवधी में 'हिं' विभक्ति चलती है; लगभग वहीं, जहाँ, राष्ट्रभाषा की 
'को' विभक्ति-'रामहिं कह्यो बुझाइ'-राम को समझाकर कहा। यह Te राष्ट्रभाषा के 
कुछ सर्वनामो में 'को” की जगह विकल्प से ९ से लगती है- oe 

* कहीं अपवाद मिल जाते हैं। संस्कृत 'तार' (क) में अपनी पुंवभक्ति 'आ' लगाकर न तारा! « 
शब्द बना लिया-'तारे निकलें'। सं. 'तारा' स्त्रीलिंग नन है। इसी तरह विशेषिण 'नील' + आ 
= नीला। 

^ ब्रजभाषा में 'ओ' पुंविभक्ति है; पर 'छोरा' 'सुग्गा' आदि ओकारान्त नहीं होते। भाषाविज्ञान के 
ग्रन्थों से गलत लिखा है कि ब्रजभाषा में 'घोड़ों' होता है । इसका कुछ खुलासा “परिशिष्ट' में मिलेगा। 
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तुम को मैं पुस्तकें दूँगा 

तुम्हें मैं पुस्तकें दूँगा 

दोनों तरह के प्रयोग चालू हैं। 'तुम' के आगे 'हिं' आने पर 'म' का 'अ* अलग 
हो गया और अन्यत्र जा बैठा। स्थिति यों हुई-'तुम्‌ हू अ इं' अर्थात्‌ E के बीच 
में 'अ' आ घुसा। भाषा के विकास में ऐसे वर्ण-व्यत्यय होते ही रहते हैं। 'अ-इं' मिलकर 
T हुआ। दीर्घ स्वर पर अनुस्वार अपना उच्चारण कुछ भिन्न रूप कर लेता है। अनुनासिक 
बन जाता है। इसीलिए 'ऐँ' भी लिखते हैं। “तुम्‌ ह के दोनों व्यंजन 'एं' में आ मिले-तुमहे 
निष्पन्न। ब्रजभाषा तथा अवधी में fe ज्यों-की-त्यों रहती है-'तुमहिं । 

T मधुर अक्षर है, जहाँ हिन्दी के कर्ण-कटु 'हि' को खपा लिया--तुम्ें'; परन्तु 
अन्यत्र उसका लोप हो जाता है। 'हम” में एक 'ह' पहले से ही है। दो हो जाते, तो 
कर्णकटुता और बढ़ जाती | इसलिए, हिन्दी ने E के हू को उड़ा दिया-'इं' रहा । 'हम-ईं' 
गुण-एकादेश होकर ‘EA’ SAT | 

“यह” 'वह' को 'इस-उस” हो जाता है, यदि इनसे परे कोई प्रत्यय-विभक्ति 
हो। ‘a’ भी महाप्राण है और 'ह” के साथ स्थान-परिवर्तन किया करता है। इसलिए 
हिन्दी ने इसके योग में भी 'ह” को उड़ा दिया-'इसे-उसे'। एक वचन में अनुस्वार 
का लोप हो जाता है-तुझे-तुम्हें, मुझे-हमें, उसे-उन्हें इसे-उन्हें, किसे-किन्हें । हिन्दी 
अनुस्वार देकर बहुवचन बनाती है-है-हैं, गयी-गयीं आदि । इसके विपरीत, एकवचन 
बनाने के लिए अनुस्वार का लोप। 'इसे-इसको” 'किसे-किसको' 'उसे-उसको और 
उन्हे उनको' 'इ्हें-इनको' आदि द्विविध प्रयोग गृहीत हैं । परन्तु 'को” तो अपनी 
खास चीज है ही। 'उसको? की अपेक्षा 'उसे' कहने में सौकर्य है” इसलिए इसे भी 
ग्रहण कर लिया गया, और सच पूछो तो अब ये (‘fe या 'इ? विभक्ति वाले) रूप 
ही अधिक चलते हैं । 


४. सम्बोधन की 'ओ'” विभक्ति 


सम्बोधन (बहुवचन) में लगनेवाली 'ओ' विभक्ति भी संश्लिष्ट ही है। इसकी उपस्थिति में 
्रकृतिगत वही सब परिवर्तन होते हैं, जो 'ओ' (1 ) विकरण आने पर- 

बालको, लड़कियो, बहुओ, धोबियो, बहनो, माताओ, छात्राओ, क्षत्रियाओ आदि। 
सम्बोधन एकवचन में यह विभक्ति नहीं लग ती और प्रकृति ज्यों-की-त्यों रहती है; केवल 
“आ'-विभक्त्यन्त पुल्लिंग संज्ञाएँ अपने अन्तिम op को Y कर लेती E- 

लड़के, इधर आ eH वाले, इधर आ)। 

परन्तु जातिवाचक संज्ञाओं के ही सम्बोधन इस तरह एकारान्त देखे जाते हैं। 
'बुधुआ, मानेगा नहीं'-'लद्धा तू चला जा'! इस तरह ज्यों-के-त्यों रहते 

i ; 
जातिवाचक संज्ञाएँ भी विशिष्ट एकत्व प्रकट करती हैं, तब एकारान्त नहीं al 
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“बाबा, मैं चलूँगा' “बेटा, पढ़ने जरूर जाना” दादा, मुझे भी लड्डू लाना” 'मामा, 
रोटी खा लो” यहाँ एकत्व ही प्रकट करने में शोभा तथा आत्मीयता है; अतः जातिवाचक 
की तरह नहीं'; व्यक्तिवाचक की तरह सम्बोधन के रूप में ।* 

सारांश यह कि आत्मीयता-श्रद्धा या वात्सल्य-प्रकट करने में आकारान्त पुल्लिंग 
का भी एकवचन सम्बोधन ज्यॉं-का-त्यों रहता है, उसके 'आ' को 'ए' नहीं होता है। 
अन्यथा, साधारण दशा में “टाँगे वाले” आदि एकारान्त रूप होते हैं। अन्य सब संज्ञाएँ 
(सम्बोधन के) एकवचन में ज्यों-की-त्यों रहती हैं- 
राम, सुनो मेरी बात 
कवि, कुछ ऐसी तान सुनाओ! 
प्रभु, मेरे औगुन चित न धरो 
हे युग के राजर्षि, राष्ट्रभाषा-उद्धारक! 

ओ धोबी, गड़बड़ मत कर 
अरे झंडू, तुमने तो कुछ नहीं किया! 


स्त्रीलिंग में- 

1. देखो सरला, घर का काम करना 

2. मालती, तू पढ़ने क्यों नहीं गयी? 

3. अरी बहू, तू उदास क्यों रहती है? 

4. गौ, तू सचमुच संसार की माता है 

कभी-कभी (कविता आदि में) 'सरले' आदि सम्बोधन होते हैं। ऐसे प्रयोगों को 
संस्कृत तत्सम प्रयोग समझ लें। हिन्दी की पद्धति यह नहीं है।“* 

सो, सम्बोधन के बारे में बहुत धीमा मार्ग है। एकवचन में प्रायः ज्यो के-त्यो रूप 
और बहुवचन में प्रायः 'ओ' विभकिति। संस्कृत के तत्सम 'विद्वान्‌' आदि शब्द भी 
सम्वोधन के बहुवचन में ai’ विभक्ति के साथ रहते हैं- 

रे, संसार के विद्वानों क्यों बुद्धि o दुरुपयोग कर रहे हो?” 


हिन्दी में शब्दों की 'व्यक्ति' 
साहित्यदर्पण” में श्री विश्वनाथ ने लिखा है--'व्यक्ति-स्त्रीपुन्नपुंसकादिः-' शब्दों के 
स्त्रीलिंग-पुल्लिंग आदि भेदों को “व्यक्ति” कहते हैं। यह 'व्यक्ति' शब्द इस अर्थ में हमें 


DF RO ७ '- 


oe OOU 

मामा, दादा, काका आदि के सम्बोधन में ही नहीं, विभक्ति के परे होने पर भी एकारान्त रूप 

नेही होते। 'लड़के ने” की तरह ara ने” नहीं होता । उपपत्ति के लिए 'हिन्दी ret देखिए। 

` इसीलिए हिन्दी में ay 'मातः जैसे सम्बोधन नहीं चलते। 'पिता जी, आज्ञा दें 'माता, क्या 

आज्ञा है? 'विधाता, तू क्या करेगा? जैसे प्रयोग होते हैं। अधिक जानकारी के लिए “हिन्दी शब्द 
TN देखिए। 9 
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भी अच्छा लगता है । व्यक्ति, चिह, लिंग ये शब्द समानार्थक हैं। “पुरुष” शब्द की तरह | 
जिनकी आकृति-व्यक्ति है, वे सब शब्द (“पर्वतः “योग आदि) पुल्लिंग, संस्कृत में । 'स्त्रीः | 
की तरह जिनकी आकृति-व्यक्ति है, वे सब स्त्रीलिंग नदी, वाहिनी, उद्धरणी आदि। रमा | 
भी स्त्री है; अतः सुषमा, धारणा, पारणा आदि सब प्रायः स्त्रीलिंग । कुछ-'फलम्‌' 'जलम्‌' 
आदि-ऐसे शब्द भी हैं, जो न स्त्रीलिंग, न पुल्लिंग । “उन्हें नपुंसक लिंग” कहा गया। 

हिन्दी ने नपुंसक लिंग का बखेड़ा रखा नहीं; क्योंकि यहाँ 'जलम्‌-फलम्‌' आदि 
'जल-फल' बनकर आते हैं, नपुंसकत्व (म्‌) छोड़कर । इसलिए हिन्दी में शब्द या तो पुल्लिंग 
हैं या स्त्रीलिंग ।' 

जो शब्द संस्कृत से पुल्लिंग आये हैं-राजा, पिता, भ्राता, बन्धु आदि-वे सब यहाँ 
भी पुल्लिंग ही हैं। संस्कृत के नपुंसक 'जलम्‌' आदि भी यहाँ पुल्लिंग हो जाते हैं-जल, 
फल, वन, धन, कमल आदि। “जल मीठा है” “फल अच्छा है।' “मिष्ठ” से “मीठा” बनाकर 
हिन्दी ने 'मीठा' कर लिया; पर 'जल' को 'जला' बना देना उसने ठीक न समझा। 
दूसरे की चीज जैसी की तैसी रखकर ही काम में लाना ठीक। 

संस्कृत में ‘oar लगाकर प्रायः स्त्रीलिंग बनाते हैं-मधुर-मधुरा (वाणी), 
विधुर-विधुरा इत्यादि । हिन्दी ने अपने यहाँ पुंव्यंजक विभक्ति के रूप में 'आ' को अपनाया 
है, तब स्त्रीलिंग बनाने के लिए उसका प्रयोग यहाँ कैसे हो सकता है? सो 'आ"-प्रत्ययान्त 
(पुल्लिंग) शब्दों को ईकारान्त करके स्त्रीलिंग बनाया जाता है। 'स्त्री' की तरह-लड़का-लड़की, 
मीठा-मीठी, बड़ा-बड़ी, खट्टा-खट्टी आदि। अर्थात्‌ संज्ञा या विशेषण यदि “आकारान्त' 
पुल्लिंग हैं, तो उन्हें ईकारान्त करके स्त्रीलिंग बना लिया जाता है। वस्तुतः “आ! प्रत्यय 
में पुंतत्व है-घड़ा, घोड़ा, पोथा आदि। 'ई' में स्त्री-सुलभ मधुरता और लोच है। 

जो तत्सम आकारान्त स्त्रीलिंग शब्द संस्कृत के हिन्दी में आये हैं, या आते हैं, 
वे टीक उसी तरह (स्त्रीलिंग में) प्रयुक्त होते है- | 

1. लता लहलहा रही हे | 

2. विद्या अच्छी चीज है 

3. नासिका हमारी बड़ा काम देती है 

जब 'नासिका' का तदूभव रूप “नाक? काम में लाते हैं, तो यह भी स्त्रीलिंग | 
में प्रयुक्त होता है-'नाक छिद गयी? | यहाँ वह 'आ' उड़ जाता है-'नासिका का “ताका | 
नहीं बनता। कारण, हिन्दी तो तदूभव शब्दों को पुल्लिंग बनाने के लिए 'आ काम में a 
nal है न! इसीलिए, अपनी चीज से स्त्रीत्व व्यंजक संस्कृत 'आ हिन्दी प्रायः उड़ा देती 


लाक्षा > लाख, भिक्षा > भीख 
खट्वा > खाट, दूर्वा > दूब 


* संस्कृत में “व क्ष' पुल्लिंग क्यों माना गया और 'जल' नपुंसक क्यों; 'दार' पुल्लिंग क्यों और i 
'कलत्र' नपुंसक क्यों; यह सव जानने के लिए “हिन्दी शब्दानुशासन' देखें । | | 
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शिला > सिल, सन्ध्या > साँझ 
fiat > जीभ, वन्ध्या > बाँझ 
लाला > लार, दंष्ट्रा > Se, या 'दाढ़'* 


कहीं-कहीं समास आदि में विशेष रूप से हस्व-विधान है- 

'शाला' का “साल” है; परन्तु अश्वशाला” को कभी भी 'अश्वशाल” या 'अस्वसाल' 
आदि न होगा। 'वाजिसाल' भी नहीं। अपना 'घोड़ा' लिया, जो संस्कृत के ‘Ale’ (क) 
शब्द के 'ट? को 'ड' करके है, अन्त में पुंव्यंजक विभक्ति लगाकर। इस 'घोड़ा' शब्द 
के साथ “शाला? को हिन्दी के ठेठ रूप 'साल' बनाना पड़ा-'घुइसाल' | समास तथा तद्धित 
आदि में स्वर प्रायः हस्व हो जाते हैं, हिन्दी में। “घोड़ा' का ‘Ys’ हो गया। 

सारांश यह कि आकारान्त स्त्रीलिंग संस्कृत शब्द यदि तत्सम हों, तब तो कोई 
बात नहीं; पर यदि उन्हीं ने तद्भव रूप ग्रहण किया, तो हस्व हो जाते हैं। हस्व इसलिए 
कि पुल्लिंग न जान पड़े। 

परन्तु ईकारान्त संस्कृत शब्द हिन्दी में सदा ईकारान्त ही रहते हैं। नदी, पृथ्वी आदि 
ज्यों-के-त्यों स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। तद्भव रूप ग्रहण करने पर भी अन्त में ई' लगी 
ही रहती है। कारण, इस 'ई” से कहीं किसी भ्रम की गुंजाइश वैसी नहीं। हिन्दी स्वयं भी 
+ लगाकर स्त्रीलिंग बनाती है-लड़का-लड़की, मीठा-मीठी आदि। इसीलिए- 

घटी (यन्त्र) का 'घड़ी' और 'मृत्ति' का “मिट्टी 

संस्कृत मूल शब्द 'मृत्ती' है, जिससे मृत्तिका' बना है; जैसे “शाटी” से 'शाटिका' 
आदि। उसी मृत्ती' से Rey बना; P को छोड़ा नहीं ! 'मृत्ती! शब्द का प्रयोग लुप्त हो 
गया; 'मृत्तिका' या ye’ रह गये। परन्तु हिन्दी ने उसकी, स्मृति सुरक्षित रखी है। जो 
कुछ ऊपर कहा गया, उसे स्पष्ट शब्दों में समझिए। 


पुल्लिंग शब्द 


संस्कृत के अकारान्त तत्सम शब्द हिन्दी में पुल्लिंग चलते हैं; बालक, हर, शकर, रुद्र, 
संयोग, वियोग, योग, संस्कार आदि। = स 
संस्कृत में जो अकारान्त शब्द नपुंसक लिंग हैं, वे भी हिन्दी में प्रायः पुल्लिंग 
ही चलते हैं; धन, वन, पुष्प, जल, कुसुम, शरीर, लोम (या रोम), कारण, निधन, गमन, 
दर्शन, अनुधावन आदि। 
प्राय” इसलिए कि 'पुस्तक' जैसा कोई शब्द दूसरी ओर जाता हुआ देखा जाता 
है-पुस्तक अच्छी है'। यह 'किताब' के साथ रहने का प्रभाव है। 'किताब' उर्दू में स्त्रीलिंग 
है, हिन्दी में भी। उसी के संग-साथ से पुस्तक भी स्त्रीलिंग में समझिए। परन्तु 'ग्रन्थ' 


eS ees ee डी अ ee 
" इस पुस्तक के परिशिष्ट में हिन्दी पु. 'आ' तथा स्त्रीलिंग 'अ' कर देने का कारण देखिए। मनोरंजक 
1 है भाषा-विकास की। 
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और 'प्रबन्ध' आदि पुल्लिंग ही हैं। केवल नपुंसक (पुस्तक) को 'किताब' (स्त्रीलिंग ने 
अपनी ओर कर लिया है! जनखे लोग प्रायः मदनि डिब्बे में ही बैठते हैं; क्योंकि उनके 
लिए रेल में कोई पृथक्‌ प्रबन्ध है नहीं! परन्तु कभी किसी जनखे को कोई उस की 
चिरपरिचित स्त्री यदि अपने साथ जनाने डिब्बे में बैठा ले, तो कोई असम्भव बात न 
समझनी चाहिए। ya 

संस्कृत के वारि, दधि आदि इकारान्त शब्द भी हिन्दी में प्रायः पुल्लिंग ही चलते 
हैं। 'प्रायः' इसलिए कि ‘aa’ प्रायः स्त्रीलिंग में ही चलता है-'अस्थि टूट गयी । यह 
Sel के कारण समझिए | 

संस्कृत के उकारान्त नपुंसक लिंग शब्द 'मधु' आदि भी हिन्दी में पुल्लिंग ही चलते 
हैं--'मधु अच्छा है।' 

जो उकारान्त शब्द संस्कृत में पुल्लिंग हैं, वे तो प्रायः यहाँ पुल्लिंग है ही-भानु, 
कृशानु विधु आदि। ? 

संस्कृत के इकारान्त पुल्लिंग शब्द, जो स्पष्टतः पुस्त्व से सम्बन्ध रखते हैं, यहाँ भी 
पुल्लिंग है-हरि, कपि, विधि (ब्रह्म), कवि आदि। “रवि” भी पुल्लिंग है। 'कमलिनी' आदि 
के वर्णन से Gea का अध्यवसान समझिए। परन्तु निधि, विधि (प्रकार), अंजलि आदि शब्द 
हिन्दी में स्त्रीलिंग हैं, जिनका Gea वैसा आभासित नहीं। यह प्रभाव है-गति, मति, बुद्धि 
आदि इकारान्त शब्दों का जो संस्कृत में स्त्रीलिंग हैं और हिन्दी में भी। आकारान्त संस्कृत 
तत्सम पुल्लिंग 'राजा' आदि यहाँ भी पुल्लिंग ही हैं। 


अपने 'आ-प्रत्ययान्त शब्द हिन्दी में सब-के-सब पुल्लिंग हैं- 

संज्ञा-लड़का, गहा, गाडा, भाड़ा, नाला आदि । 

विशेषण-अच्छा, बुरा, भला, माडा, गन्दा, मीठा, खट्टा, छोटा, मोटा, नीला, पीला, 
काला, सड़ा आदि। 

भाववाचक (कृदन्त) संज्ञा-पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, झगड़ना, निपटना, 
देखना, सुनना आदि। 

कृदन्त विशेषण-'घटिया,' 'बढ़िया' आदि के अन्त में पुंव्यंजक 'आ' न 
समझ लीजिएगा गा! ऐसे शब्दों में स्वतन्त्र कृदन्त sar प्रत्यय (धातुओं से) है। 
'जड़िया' आदि इसी प्रत्यय के रूप हैं 'इया' प्रत्यय से बनाये शब्द विशेषण या 
जातिवाचक संज्ञा के रूप में चलते हैं और सर्वत्र (स्त्रीलिंग-पुल्लिंग या एकवचन और 
बहुवचन में) समान रहते हैं- 

घटिया कपड़ा, घटिया धोती | 

घटिया कपड़े, घटिया धोतियाँ। 

बढ़िया धोती, बढ़िया कोट। 

बढ़िया धोतियाँ, बढ़िया जूते। 

इस तरह हिन्दी में पुल्लिंग शब्दों की चर्चा Bl 
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स्त्रीलिंग शब्द 


संस्कृत के आकारान्त स्त्रीलिंग शब्द 'लता' आदि ज्यों-के-त्यों हिन्दी में भी स्त्रीलिंग | 
ही रहते हैं। यदि वैसे (स्त्रीलिंग आकारान्त) शब्द में हिन्दी ने कुछ परिवर्तन करके उसे | 
तदूभव बना लिया है, तो फिर उसके अन्त का 'आ' हस्व हो जाएगा; 'दूर्वा' का 'दूव' 
दूवा नहीं | इस तदूभव-भेदका कारण वही है, जो पीछे बतला आए हैं कि हिन्दी ने संस्कृत 
पुल्लिंग का प्रमुख fae (प्रथमा-एकवचन में अकारान्त शब्द के विसर्ग) लेकर 'आ' बना 
लिया है और अपने निजी शब्दों में तथा सर्वथा अपनापन जिन्हें दे दिया है, उन 
(संस्कृतोद्भूत) तदूभव शब्दों में उसका प्रयोग करती है। हिन्दी ने 'आ' को पुंसत्व-व्यंजक 
विभक्ति बना लिया है; इसीलिए स्त्रीलिंग-धोती-पोथी आदि-शब्दों को भी (वृहत्‌ अर्थ 
मे) पुल्लिंग इसी (‘ar’) से बना लेते हैं-“धोता'-“पोथा' । संस्कृत में “आ स्त्री व्यंजक 
प्रत्यय है और “रमा” की तरह सरला, निर्मला, सुजला, सुशीला आदि बन जाते हैं; स्त्रीलिंग 
शब्द। 'सरल” से 'सरला'। हिन्दी में 'पोथी' से 'पोथा' जब तद्भव शब्दों में हिन्दी 
पुंव्यंजना के लिए 'आ' लगाती है, तो स्त्रीलिंग तद्भव शब्दों में तद्रूप ((आ') को कैसे 
रख सकती है?* 

संस्कृत के ईकारान्त स्त्रीलिंग शब्द-लक्ष्मी, सरस्वती, नदी आदि-यहाँ भी स्त्रीलिंग 
हैं यह कह आए हैं। ऊकारान्त स्त्रीलिंग शब्द 'वधू' आदि भी यहाँ स्त्रीलिंग ही हैं और उनके 
तद्भव रूप ae आदि भी स्त्रीलिंग ही। ag तदभव के 'ऊ' को हिन्दी ने हस्व नहीं किया; 
क्योंकि यहाँ ऊ कोई पुंव्यंजक विभक्ति तो है ही नहीं कि भ्रम को अवकाश हो। 

संस्कृत के व्यंजनान्त स्त्रीलिंग शब्द “परिषद्‌ आदि हिन्दी में भी स्त्रीलिंग ही 
चलते हैं। “परिषद बैठा” गलत प्रयोग है। हाँ, स्वरान्त कर सकते हैं-'परिषद'। यह 
अर्द्धतत्तम रूप। 


पुल्लिंग से स्त्रीलिंग 


पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने की विधि भी बहुत सरल है। संस्कृत तत्सम बालक 
आदि के स्त्रीलिंग रूप (संस्कृत की ही तरह) 'बालिका' आदि होते हैं-ब्राह्मण-ब्राह्मणी, 
क्षेत्रिय-क्षत्रिया, वैश्य-वैश्या आदि। तदूभव शब्दों में हिन्दी अपना स्वतन्त्र “इन? प्रत्यय 
लगाती है-सुनार-सुनारिन, लुहार-लुहारिन, चमार-चमारिन, भंगी-भंगिन आदि / “पण्डित. 
का स्त्रीलिंग संस्कृत की ही तरह “पण्डिता” हिन्दी में भी होगा; यदि स्त्री में अपना पाण्डित्य 
है।-'पण्डिता रमाबाई' यदि ऐसा नहीं है, पुंयोग से ही स्त्रीत्व प्रकट करना है तो, फिर 
'पण्डित' से आइन? प्रत्यय होगा-'पण्डिताइन' | “ण्डिता' और 'पण्डिताइन' को संस्कृत 
में 'आचार्य्या? तथा 'आचार्य्याणी' की तरह समझिए। 
* रूप साम्य में ही आँख' स्त्रीलिंग। संस्कृत में “शक्ति! स्त्रीलिंग है; तदर्थ हिन्दी में “ताकत भी 
. स्त्रीलिंग और, शक्ति के सभी प्रतीक स्त्रीलिंग-तोप, बन्दूक, तलवार, सरकार, पुलिस, अदालत आदि। 
और 'भूँछ' भी स्त्रीलिंग, पुस्त्व (शक्ति) का चिह्न है न! 
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हिन्दी की ee थी विपी Cera) geet sel को सलि बनाना 
हो, तो अन्त्य 'आ' को 'ई' कर दीजिए-लड़का-लड़की, बुड्ढा-बुड्ढी, भला-भली, मीठा-मीठी, 
छोटा-छोटी, पढ़ा-लिखा, जगमगाता हुआ-जगमगाती हुई, लिखा हुआ-लिखी हुई आदि 

पुल्लिंग (कृदन्त) क्रिया को भी इसी तरह, 'आ' को 'ई' करके स्त्रीलिंग बनाते हैं-- 

गया था, गयी थी (या “गई थी”) 

आया था, आयी थी (या 'आई थी”) 

सोया (है), सोयी (है) (या 'सोई है”) 

है सहायक क्रिया तिङन्त है, जो 'पुल्लिंग-स्त्रीलिंग में समान रहती है; यह आगे 
मालूम होगा। 

जो तद्भव विशेषण ar नहीं रखते (जैसे de’), उन्हें ईकारान्त नहीं किया 
जाता है, उनका स्त्रीलिंग में भी वैसा ही प्रयोग होता है- 

ढीठ लड़का-ढीठ लड़की 


बहुवचन में भी परिवर्तन नहीं होता- | 

ढीठ लड़के-ढीठ लड़कियाँ | 

क्या कारण है कि 'मिष्ट' का तदभव 'मीठा? हुआ; पर धृष्ट का 'ढीठ' ही रहा? | 
‘Ger क्यों नहीं हुआ? 

इसका कारण यह है कि 'ढीठ” आदि शब्दों का विकास हिन्दी की उन (अवधी | 
आदि) बोलियों में हुआ है, जहाँ पुव्यंजक 'आ' विभक्ति की वैसी कोई सत्ता नहीं। | 
वहाँ क्रियाएँ भी 'आ' से रहित ही हैं। केवल भूतकाल आदि में कुछ झनक है-'गा,' 
'गवा,' 'हुइगा' आदि। सो, 'धृष्ट' आदि से 'हीठ” आदि शब्द विकास उन्ही क्षेत्रों में 
हुआ; “ast बोली' के क्षेत्र में नहीं, जहाँ खड़ी पाई () की विशेषता है। जब “खड़ी 


किया” 'उन सुन्दरियों ने मंगल-गीत प्रारम्भ किए” आदि। 

= i y परन्तु, जब विशेषण के रूप 

में ही इनका प्रयोग होता है, तो स्त्रीलिंग को 'पुंबदूभव” हो जाता है-स्त्रीत्व-सूचक 'ई' 

आदि का तिरोभाव हो जाता है-- SRE re í 
उन सुन्दर बालिकाओं ने गीत गाये 


“ong इन वो पा मे त एक खने है, तो 'गई' रहेगा परिशिष्ट देखिए--. हिन्दी-शब्दनिर्णय' | 
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हरित लताओं में फूल खिल उठे 

चंचल लहरें अठखेलियाँ कर रही थीं 

मधुर ध्वनि सुनाई दी। 

यहाँ 'सुन्दर' हरित! 'चंचल' तथा 'मधुर' शब्द स्त्रीलिंग हैं; क्योंकि स्त्रीलिंग उनके 
विशेष्य हैं। परन्तु सत्रीव्यंजक कोई शब्दांश उनके साथ नहीं है। व्यर्थ समझकर हिन्दी ने 
हटा दिया। विशेष्य से ही इन शब्दों को स्त्रीलिंग समझा जा सकता है, बिना भ्रम के। 
तब सीधा मार्ग अच्छा! मात्रा-गौरव किस काम का? बहुवचन में भी हिन्दी ऐसे (तत्सम) 
विशेषण एक समान रखती है- 

मधुर गायन हो रहा है-मधुर वचन मन मोहते हैं 

पीत वस्त्र था मोहन का-पीत वस्त्र थे बौद्ध भिक्षु के 


E जबकि विशेष्य से ही बहुवचन स्पष्ट है, तब विशेषण में पृथक्‌ बहुत्व-द्योतन जरूरी 
। 
आप कहेंगे, तब “आकारान्त” विशेषण में, स्त्रीलिंग और बहुवचन में, क्यों 
परिवर्तन होता है? Mi 
मीठा फल, मीठे फल, मीठी खीर 


यह क्यों? सुनिए । 'आ? हिन्दी का पुंव्यंजक प्रत्यय है; इसलिए 'मीठा खीर' कहना 
ठोक होगा। विशेषण-विशेष्य में समानता चाहिए। इसलिए “मीठी खीर' होता है। 'मधुर' 
म यह बात नहीं । इसलिए उसका उभयत्र समान-रूप से प्रयोग है। 'अच्छा' में आ” है; 
जो बहुवचन में सदा 'ए' हो जाता है- 
लड़का-लड़के, बड़ा-बड़े, गया-गये, आया-आये, था-थे, सोया-सोये, आता-आते, 
पलता-चलते आदि। 
इस सामान्य प्रवाह को तोड़ना हिन्दी ने ठीक नहीं समझा; इसलिए बहुवचन विशेष्य 
के साथ भी विशेषण अपना बहुवचन रूप रखता है-'आ' का 'ए' कर लेता है। स्पष्टता 
लिए भी यह जरूरी है। 'तुमने क्या खाया'? इस प्रश्‍न के उत्तर में कहा जाए-'मधुर 
फल, तो सुनने वाला समझ न सकेगा कि एक फल खाया, या एक से अधिक बता 
z है ; ae उत्तर हो--'मीठे फल” या 'मीठा फल” तो संख्या स्पष्ट हो जाती है। अच्छा 
a है और 'अच्छी कल' (मशीन) में कितनी स्पष्टता है? “सुन्दर कल' में यह स्पष्टता 
है। 'कल' की अस्पष्टलिंगता 'अच्छा' या 'अच्छी' से स्पष्ट हो जाती है। 
आए अस्तु, हम कहना केवल इतना चाहते हैं कि संस्कृत या va बाहरी भाषा से 
3 हुए विशेषण प्रायः समान रूप स्त्री-पुल्लिंग में यहाँ रहते हैं- 
खूबसूरत मकबरा बनवाया 
खूबसूरत दरगाह बनवायी 


और-- 
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बदसूरत औरत आती है 
बदसूरत मर्द आता है 


परन्तु 'विद्वान्‌' जैसे कुछ विशेषण हिन्दी में भिन्न रूप अवश्य ग्रहण करते हैं- 


वे विद्वान्‌ हमारे पूर्वज 

वे हमारी विदुषी बहनें 

‘विद्वान्‌ बहनें” अच्छा न लगेगा। हाँ, एकवचन और बहुवचन में अन्तर नहीं 
होता है- 

विद्वान्‌ लड़का-विद्वान्‌ लड़के 

इसी तरह 'बुद्धिमान' आदि समझिए | हमारा मतलब यहाँ संस्कृत के 'मतुप प्रत्यय 
से है। इस प्रत्यय से बनी स्त्रीलिंग शब्द अपना स्वरूप नहीं बदलते-“उसका विवाह एक 
गुणवती तथा शीलवती कन्या से हुआ | “गुणवान्‌ कन्या” न होगा। 

हमने ऊपर कहा है कि संस्कृत स्त्रीलिंग विशेषण-तत्सम्‌ विशेषण-हिन्दी में 
स्त्रीलिंग विशेष्य के साथ 'पुंवदूभाव' ग्रहण करते हैं-“सुन्दर माला? | परन्तु इन्‌ प्रत्ययान्त 
स्त्रीलिंग विशेषण का पुंवद्भाव प्रायः नहीं होता- 

“मनोहारिणी वाणी” का 

“मनोहारी वाणी? 


अच्छा न लगेगा। 'मनोहर' चल जाएगा। अन्यथा 'वनवासिनी वृद्धा व्याकुल हो 
गई? ऐसा ही होगा, “वनवासी वृद्धा' नहीं। 

इसका कारण क्या है? क्यों अच्छा नहीं लगता? बात यह है कि 'इन्‌-अन्त संस्कृत 
के अनन्त पुल्लिंग शब्द हिन्दी में चलते हैं-ज्ञानी, ध्यानी, दण्डी, अभिमानी आदि | हस्ती' 
के प्रति-रूप 'हाथी' आदि भी। सो, ऐसे शब्दों के कारण 'मनोहारी लता” आदि में 'मनोहारी' 
जैसे शब्द आपाततः पुल्लिंग जान पड़ेंगे, जो स्त्रीलिंग विशेष्यों के साथ अच्छे नहीं लग 
सकते | इसीलिए Sy प्रत्यय से बने विशेषणों का 'पुंवद्भाव' फबता नहीं है । परन्तु यदि 
कोई वैसा कहे या बोले, तो गलत न समझा जाएगा। 

यद्यपि ‘अलंकृत भाषा” हमें अच्छी लगती है; न कि “अलंकृता भाषा'; परन्तु कविता 
में (संस्कृत-मराठी आदि के अनुकरण पर) हिन्दी ने वैसे प्रयोग स्वीकार कर लिए हैः 

“सस्यश्यामला भूमि मनोहर, है सब का मन मोहती? 

संख्या-वाचक विशेषण-हिनदी में उभयत्र समान रहते हैं। संस्कृत में एक, ढि 
त्रि, चतुर्‌ इन चार शब्दों में स्त्री-पुनपुंसक लिंगं में रूप-भेद होते हैं और 'पंच' से फिर 
त्रिषु समाः? रहते हैं- 

पंच फलानि, पंच पुरुषाः पंच बालिकाः 


R x भेद 
परन्तु हिन्दी ने एक, दो, तीन और चार को भी समान कर दिया है-कोई 
नहीं। जब समता है, तो पूरी रहे, 'एक' से 'चार' एक विषमता क्यों रहे? 
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एक बालक--एक बालिका. 
दो बालक-दो बालिकाएँ 

तीन बालक-तीन बालिकाएँ Hi 
चार बालक-चार बालिकाएँ i 


इसी तरह पाँच, छह आदि, हजार, लाख, करोड़ तक समझिए; इससे भी आगे। || 
परिमाण-वाचक विशेषण भी समान ही रहते हैं- | 
मन भर दूध-मन भर खीर 

एक सेर पानी-एक सेर रबडी 


इसी तरह “नाप” के वाचक समान रहते हैं। यह भी परिमाण ही है- | 

| दो हाथ कपड़ा-दो हाथ चादर । 
) हाँ, लम्बा, चौड़ा आदि शब्दों में तो स्त्री-पुंभेद होगा ही- ti 
| दो हाथ लम्बा कुरता | 

दो हाथ लम्बी चारद 


लम्बा” में वही 'आ' है न! इसलिए स्त्रीलिंग में इसे 'ई' का रूप लेना ही होगा । 

इस तरह संक्षेप में हिन्दी का यह लिंग-विधान दिया गया । इसमें कहाँ-कौन-सी 
कठिनाई है? 

qir या 'पहाड़” यहाँ पुल्लिंग क्यों हैं और “लता” स्त्रीलिंग क्यों? इसका उत्तर 


i है-संस्कृत के प्रभाव से । परन्तु संस्कृत में भी ऐसा क्यों है? ये जड़ पदार्थ पुल्लिंग स्त्रीलिंग 
क्यों? इसका उत्तर इस छोटी-सी पुस्तक में न दिया जाएगा। 'हिन्दी शब्दानुशासन' में 
व ' इसका विवेचन किया गया है। र 
ग (विशेषण-विशेष्य की ही तरह भेद्य-भेदक के भी रूप होते हैं पर 'भेदक' को 
E विशेषण नहीं कह सकते, क्योंकि 'अच्छा लड़का में जैसे 'अच्छापन' “लड़के में है, उस 
| तरह 'तेरा लड़का? में (g) नहीं है। YT और 'लड़का' अलग-अलग हैं) 
T | 
i 
र्‌ + 
4 
| 
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तृतीय अध्याय 
सर्वनाम और विशेषण 


पीछे 'व्यक्ति-विवेचन में यत्र-तत्र विशेषण की चर्चा भी आ गयी है; परन्तु यह एक 
अलग चीज है; इसलिए इस अध्याय में सर्वनाम के साथ इसका उल्लेख भी होगा । सर्वनाम 
के साथ विशेषण को भी रख लेने का कारण है। एक संज्ञा का प्रतिनिधित्व करता है 
और दूसरा (सीधे या प्रतिनिधि के दारा) उस (संज्ञा) की विशेषता बतलाता है । दोनों 
का सम्बन्ध संज्ञा से है। इसी समान-सम्बन्ध के कारण इन दोनों को यहाँ एक कमरे 
में आवास दिया जा रहा है। 


सर्वनाम 


हिन्दी के अपने 'सर्वनाम” हैं। किसी भी भाषा में किसी दूसरी भाषा के शतशः सहस्रशः 
और लक्षशः शब्द आकर मिल सकते हैं; और उसे अभिभूत भी कर सकते हैं; पर वह 
(दबी हुई भाषा) तो भी अपने 'प्राण' नहीं छोड़ती; जीती रहती हे! उसके 'प्राण' हैं उसके 
अपने क्रिया-पद और सर्वनाम। क्रियापद और सर्वनाम प्रत्येक भाषा में 'अपने' रहते 
हैं। यही कारण है कि 'मैं ज्यादा तकल्लुफ करना हर्गिज पसन्द न करूँगा” यह हिन्दी 
वाक्य अरबी-फारसी शब्दों से बेतरह लदा होने पर भी हिन्दी ही है; भले ही 'विकृत 
हिन्दी” कहें, जिसका नाम उर्दू” पड़ा! समय पाकर कोई भाषा अपनी विकृति दूर भी 
कर देती है। तुर्किस्तान का जब राष्ट्रीय जागरण हुआ, तो उसके महान नेता कमाल 
पाशा ने अपनी (तुर्की) भाषा का शुद्धीकरण बड़े दबंगपन से किया। तुर्की भाषा से वे 
अरबी के शब्द बीन-बीनकर और GEER अलग किये गये, जो विजेता अरबों के 
कारण इसमें आ मिले थे। कमाल पाशा का अपना नाम तब बदल गया था--'कमाल 
पाशा” से वे 'कमाल अतातुक' हो गए थे; इसलिए कि 'पाशाः अरबी का शब्द है। 
तुकिस्तान में कुरान तक को अरबी में पढ़ने-छापने की मनाही हो गई थी! अरबी में 
‘ar? देने वाले मुल्लाओ को सजा मिलने लगी थी। तुर्की भाषा में बाँग दो, तुर्की में 
नमाज पढ़ो और तुर्की भाषा में रसूल का उपदेश पढ़ो-सुनो। यदि तुर्की भाषा अपने 
क्रिया-पद तथा सर्वनाम भी खो देती, तो समाप्त थी! फिर तो तुर्किस्तान की भाषा अरबी 
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गप” Dp 


ही होती | परन्तु ऐसा क्‍यों होता? भाषा तो साधारण जनता के सहारे जीती और जीतती | 

| 
यह इतना प्रसंग प्राप्त । यहाँ इतने से मतलब कि हिन्दी में सर्वनाम 'अपने? 

हैं-'पुरुष' वाचक भी और 'प्रश्‍न' आदि के वाचक भी। ये सव सर्वनाम प्राकृत से 

बनते-बनाते आये हैं। इनकी अपनी विशेषता भी है। 
संस्कृत में केवल “युष्मदू-अस्मद” ही सब लिंगों में समान रूप रखते हैं। शेष सब 

सर्वनाम रूप बदलते हैं- | 
कस्याः अयम्‌ बालकः? | 
कस्य इयम्‌ वालिका? 
और- | 
किम्‌ कः, का। तत्‌ एषः, एषा | 
परन्तु हिन्दी ने यह सब झंझट उड़ा दी है। सभी सर्वनाम सर्वत्र समान रूप से 

रखते हैं। स्त्रीलिंग-पुल्लिंग में कोई भेद नहीं होता- 

तू कहाँ जाएगी-तू कहाँ जाएगा? 

तुम कहाँ जाओगी-तुम कहाँ जाओगे? 

और- 

मैं काशी जाऊँगा-में काशी जाऊँगी। 

हम काशी जाएँगे-हम काशी जाएँगी। 


इसी तरह- | 
1 कोई जा रहा है-कोई जा रही है | 
2. कौन जा रहा है?-कौन जा रही है? 
3 यह पढ़ता हे-यह पढ़ती है | 
4. वह पढ़ता है-वह पढ़ती है H 
s zi 
ह जो सुगमता संस्कृत ने जरा से क्षेत्र में दी, वही हिन्दी ने सर्वत्र दे दी। संस्कृत | 
में केवल- | | 


त्वं गतः--त्वं गता 
अहं गतो ऽस्मि-अहं गता अस्मि | 


इस तरह केवल युष्मदू-अस्मद में समानता रखी है, जो हिन्दी में भी है- | 
तू गया-तू गयी 
मैं गया हूँ-मैं गयी हूँ 
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परन्तु यहाँ- 

कोई गया-कोई गयी 

आदि में भी एकरूपता है; जबकि संस्कृत में 

कोऽ पि गतः-का5 पि गता 

यों भेद है। इसी तरह हिन्दी में- 

यह गया-यह गयी (-गई) 

वह गया-वह गयी (-गई) 

ये गये-ये गयीं (-गई) 

वे गये-वे गयीं (-गई) 

सर्वत्र यह, वह, ये, वे, समान हैं; पर संस्कृत में- 

सः गतः-सा गता 

अयं गतः-इयं गता 

ते गताः-ताः गताः 

इमे गताः-इमाः गताः 

यों प्रतिपद भेद है। 

कहने का अभिप्राय यह कि हिन्दी में अपने 'सर्वनाम” हैं और उनके रूप 
स्त्रीलिंग-पुल्लिंग में समान ही रहते हैं। इसलिए, इस विषय को अधिक बढ़ाने की वैसी 
आवश्यकता नहीं। 


विशेषण 


विशेषणों की चर्चा में लगे हाथों पहले यह कह दिया जाए कि 'यह' और 'वह' सर्वनाम 
भी संज्ञा के साथ आकर विशेषण का काम करते हैं। तब इन्हें 'संकेत वाचक' विशेषण 
कहते हैं। इसी तरह प्रश्‍नवाचक तथा अन्य सर्वनाम भी विशेषण बनते हैं। जब वे किसी 
संज्ञा के बदले आएँ, किसी संज्ञा का प्रतिनिधित्व करें, तब 'सर्वनाम,' और जब किसी 
संज्ञा के आगे-पीछे लगकर उसकी विशेषता प्रकट करें, तब विशेषण। काम-भेद से 
नाम-भेद । विशेषण-दशा में भी वे अपनी वह (एकरूपता की) विशेषता नहीं छोड़ते-्त्रीलिंग 
और पुल्लिंग में समान रूप ही रहते हैं-- 


वह लड़का कहाँ है-वह लड़की कहाँ है? 
यह लड़का बैठा है-यह लड़की बैठी है 
वे बालक पढ़ते हैं-वे बालिकाएँ पढ़ती हैं 
ये बालक चतुर हैं-ये बालिकाएँ चतुर हैं! 


इसी तरह- 
कौन लड़का-कौन लड़की 
कोई लड़का-कोई लड़की 
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हिन्दी में विशेषण के साथ अलग विभक्ति लगाने का बखेड़ा भी नहीं है । 


विशेषण तो विशेष्य के रंग में डूबा होता है; विशेष्य की विभक्तियाँ ही विशेषण 
की विभक्तियाँ हैं तब फिर अलग (विशेषण में) विभक्तियाँ लगाने की झंझट क्या! 
देखिए- 


चतुर लड़के से प्रश्न पूछो 

'मूर्ख जनों को सचेत करो 

सुशील कन्या ने सव काम किया 

जब सर्वनाम विशेषण के रूप में आते हैं, तो वे भी इसी तरह निर्विभक्तिक रहते 


हैं-ने, को, से, का, में, पर आदि विभक्तियाँ परे हों, तो यह, वह, जो, कौन, कोई आदि 
सर्वनाम रूप बदलकर इस, उस, जिस, किस, यों, “स'-युक्त अपना रूप कर लेते हैं; पर 
'तृ” को “तुझ” और 'मैं' को 'मुझ' आदेश होता है- 


इसका घर-उसका पेड़ 

किसकी स्त्री-किसका पति 

इसमें क्या-उसमें यह | 

तुझे-तुझको,-मुझे-मुझको 

(इसे, इस. इ =. इसे) हु 
सर्वनाम जब विशेषण बनते हैं, तब भी इसी तरह के रूप ग्रहण करते हैं- 
इस लड़के का घर-इस लड़की का घर 
किस स्त्री का वस्त्र-किस पुरुष का वस्त्र 
किस लड़के ने देखा-किस लड़की ने देखा 
इस घर में है-इस लता पर है 

बहुवचन में 'स' के बदले 'न' आ जाता है और रूप इन, उन, जिन, आदि हो 
जाते हैं-हिन्दी अनुनासिक से बहुवचन बनाती हे और 'न' में वह है। 

इनके बालक-उनकी कन्याएँ 


विशेषण-दशा में भी इसी तरह 


इन लड़कों को समझा दो-इन छात्राओं से कहो। 
किन छात्रों से-किन माताओं से 
जिन लोगों ने-जिन का ने 
बहुवचन में 'तू' को Ge तथा में को 
तुम्हें-तुमको, हमें-हमको, हमारा आदि। ह 
सो, सर्वनाम और विशेषण हिन्दी में अत्यन्त सरल मार्ग रखते हैं। 


com? होता है। 'म' भी अनुनासिक है- 
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“आ” की विशेषता 


पहले कहा जा चुका है कि 'आ हिन्दी की 'पुं-विभक्ति है, जिसका प्रयोग एक 
अलक्षित प्रत्यय के रूप में होता है। अर्थात्‌ ने, को, से, में आदि की तरह इस 'आ? 
का प्रयोग कोई अभीष्ट अर्थ-विशेष प्रकट करने में नहीं होता और यही कारण है कि 
उन विशिष्ट विभक्तियों की उपस्थिति में भी यह अपनी सत्ता जैसी की तैसी बनाए 
रखने में समर्थ है; जैसे संस्कृत में स्त्री प्रत्यय 'आ?। कोई भी शब्द (प्रत्यय, विभक्ति 
या विशेष्य) सामने आ जाए, यह सिर ऊँचा किए खड़ा रहता है। पर ऐसी दशा में 
'आ' को 'ए' हो जाता है- 

लड़के से-लड़के ने-लड़के पर 


बहुवचन में अपनी सत्ता ‘si विकरण को सौंप देता है- 

लड़कों से-लड़कों ने-लड़कों पर 

यही बात विशेषणों में भी है- 

अच्छे लड़के ने-अच्छे लड़के से 

विशेष्य के आगे कोई विभक्ति (ने आदि) न हो, तब विशेषण के 'आ' को Y 


नहीं होता-'अच्छा लड़का पढ़ता है! परन्तु विभक्ति का विषय हो, तो 'ए' हो जाता 
है-'कलकत्ते जाना È! 


धातुज (कृदन्त) विशेषणों में भी यही नियम है- 
पढ़ते हुए लड़के से-लिखते हुए छात्र से 


P पढ़ता” का 'पढ़ते” और 'हुआ' का 'हुए' हो गया है। ये दोनों 'कृदन्त विशेषण' 
जसस्कृत में “पठन्तं बालक 'लिखन्तं बालकम्‌' होंगे, कर्म-कारक में। भूतकालिक 
विशेषण भी इसी तरह-- 

मैंने अपने पढ़े हुए ग्रन्थ राम को दे दिये 

(मया स्वे पठिताः ग्रन्थाः रामाय दत्ताः) 

शहर से आये हुए लड़के ने कहा 

(नगरात्‌ आगतेन बालकेन कथितम्‌) 

पढ़ा हुआ! का "पढ़े हुए' हो गया है; क्योकि विशेष्य (are) बहुवचन है। 
एकवचन विशेष्य यदि Y आदि किसी विभक्ति के साथ हो, तो भी or को 'ए' हो 
जाएगा-'अच्छे लड़के ने कहा ।' स्त्रीलिंग में ST को Y रूप मिल ही जाता है- 

आई हुई लड़की ने कहा 


वर्तमानकालिक “त? प्रत्यान्त विशेषण- 
आती हुई लड़की ने कहा 
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संस्कृत में- 

आगता बालिका अकथयतू 

आगच्छन्ती बालिका अकथयत्‌ 

परन्तु वहुवचन में स्त्रीलिंग विशेषण अपना बहुत्व पृथक्‌ नहीं प्रकट करता, विशेष्य 
के द्वारा ही वह काम करता है- 

आई हुई लड़कियों ने कहा 

बीती बातें भूल जाओ 

“आई हुई” और “बीती” साधारण स्थिति में है। अपने ऊपर अनुस्वार अलग लगाने 
का TEST नहीं । यदि वैसा कहीं होता, तो वाक्य कितना मिनमिना हो जाता- 

‘ay’ हुई लड़कियों ने कहा 

कितना भद्दा लगता है! परन्तु 'अच्छे लड़के' में 'अच्छा' को 'अच्छे' हो जाना बुरा 
नहीं लगता। प्रत्युत वैसा न होना बुरा लगता | 'अच्छा ash’ ऐसा लगता है, जैसे Se 
के साथ वैल एक हल में जोत दिया गया हो! 'अच्छे लड़के” जैसे दो बराबर के सिपाही 
कदम-से-कदम मिलाए जा रहे हैं। 

बस, मेरी समझ में और कोई विशेष बात है नहीं | विशेषण में हिन्दी पृथक्‌ विभक्ति 
नहीं लगती; क्योंकि वह विशेषय से पृथक्‌ नहीं । 'लाल कपड़ा लाओ' कहें तो वैसा कपड़ा 
ही लाया जाएगा। ऐसा न होगा कि कपड़ा” एक हाथ में और उसका वह (लाल) रंग 
दूसरे हाथ में लाया जाए। उस रंग की पृथक्‌ स्थिति नहीं। इसीलिए उसमें पृथक्‌ विभक्ति 
नहीं। 

विभक्ति प्रकृति से सटाकर नहीं लिखी जाती है; इसमें भी वही रहस्य है। पृथक्‌ 
स्थित विभक्ति विशेष्य-विशेषण दोनों से अन्वित हो जाती है। 
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चतुर्थ अध्याय 
अव्यय और क्रिया-विशेषण | 


हिन्दी में कुछ तो अपने अव्यय हैं और कुछ संस्कृत से भी लिए हुए (तत्सम या तद्भव) 
चलते हैं। परन्तु जिस अर्थ को देनेवाला अव्यय हिन्दी में अपना है, उस अर्थ को प्रकट 
करने के लिए किसी अन्य भाषा का कोई अव्यय प्रायः नहीं लिया जाता है। हिन्दी में 
जब-तब, इधर-उधर, जहाँ-वहाँ, आदि 'अपने? अव्यय हैं । इनकी जगह संस्कृत के यदा-तदा, 
इतः तत; यत्र-तत्र आदि साधारणतः नहीं दिए जा सकते। 


1. जब राम गया, तब मैं सो रहा था 
2. राम इधर गया है, श्याम उधर | 
8. जहाँ राम वहाँ सीता 


इन वाक्यों को इस तरह नहीं लिख सकते- 
1. यदाराम गया, तदा में सो रहा था 
2. राम इतः गया है, श्याम ततः | 
3. यत्र राम, तत्र सीता गयी | 
ऐसा लिखना हिन्दी में गलत होगा; समझ तो सब जाएँगे ही! | 


परन्तु इन संस्कृत अव्ययों का युग्म रूप से विशेष दशा में प्रयोग होता है- 
1. यदा-कदा की तो बात दूसरी है 

2. इतस्ततः पद्म-पराग सुरम्य था 

3. यत्र-तत्र वही चर्चा सुनाई दे रही थी 

4. कदाचित्‌ वे भूल गए 


अपने निजी अव्यय का जहाँ अभाव है, हिन्दी संस्कृत से लेती है; जैसे 

1. यदि राम न आया, तो? 

'यदि' की जगह उर्दूवाले 'अगर' लगाते हैं; परन्तु इधर-उधर, जब-तब a a 
जगह वे भी फारसी-अरबी का कोई अव्यय (उर्दू में) नहीं दे सकते। इन सब 
उपादान हैं वे सर्वनाम, जो सदा किसी भाषा में 'अपने' ही रहते हैं। 
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| कहीं-कहीं हिन्दी 'अपने' अव्यय के साथ-साथ संस्कृत अव्यय को भी ग्रहण करती | 
आपने वचन भंग किया, तो भी मैं क्षमा करता हूँ i 
यद्यपि उसने बड़ी दुष्टता की; तथापि मैं चुप ही रहा 
हिन्दी जहाँ “यद्यपि” को लेती है, उर्दू वहाँ 'अगरचे' लगाती है। 'यद्यपि' के साथ 

“तथापि' ही अच्छा लगता है। 


क्रिया विशेषण 


| कई लोग हिन्दी को इंग्लेण्ड के आधार पर ही नहीं, हिन्दी को भी अंग्रेजी के पीछे चलाने 
का उपहसनीय प्रयास करते देखे जाते हैं। सम्भव है, देश की दूसरी भाषाओं को भी ऐसे 
सपूत मिले हों! ये लोग जब-तब, इधर-उधर और यहाँ-वहाँ आदि अव्यय-मात्र को 
'क्रिया-विशेषण' कहते हैं! असल बात यह है कि अंग्रेजी-व्याकरण के 'ऐडवर्ब' शब्द 
का यह अन्धानुकरण है! अंग्रेजी में 'अव्यय' के लिए कदाचित्‌ कोई शब्द है नहीं और Ih 
इसी कारण उसके लिए 'ऐडवर्ब' शब्द का ही प्रयोग 'उपादान-लक्षणा' (“अजहत्स्वार्था' i 
लक्षणा) से होता है । वहाँ कुछ ऐसे अव्यय होंगे, जिनसे क्रिया-गत विशेषता प्रकट होती 
होगी। इसलिए उन्हें 'ऐडवर्व' कहा गया, 'ऐडजैक्टिव” के ढंग पर। परन्तु चूँकि वे 
| ‘War अव्यय-जातीय थे; इसलिए वैसे सभी शब्दों को एडवर्ब कहने की चाल पड़ 
गई होगी। अपने यहाँ तो व्याकरण में 'अव्यय' शब्द पृथक्‌ है। इसलिए 'ऐडवर्ब' की 
नकल पर सभी अव्ययों को 'क्रिया-विशेषण' कहना ठीक नहीं। जो अव्यय क्रिया की 
विशेषता प्रकट करें, वे ही 'क्रिया-विशेषण” कहलाएँगे; सब नहीं। 

“राम धीरे-धीरे पढ़ता है” इस वाक्य में “धीरे-धीरे” अव्यय ही है, जो 'क्रिया विशेषण' 


| है। 

संस्कृत में अव्ययों के अतिरिक्त अन्य गुणवाचक विशेषण जब क्रिया की 
विशेषता प्रकट करते हैं, तब वे साधारणतः नपुंसक लिंग एकवचन रहते हैं-“रामः सुखं ig 
स्वपिति'-राम सुख से सोता है। हिन्दी में “सुख से” यों 'से' विभक्ति के साथ | 
क्रिया-विशेषण है । संस्कृत में भी 'रामः सुखेन सर्वाणि कार्याणि अकरोत? इत्यादि रीति 
से 'सुखेन” तृतीया से क्रिया-विशेषण होता है। वहीं हिन्दी में 'से' है। 

संस्कृत का अनुगमन करके हिन्दी में भी प्रथमा के एकवचन से 'क्रिया-विशेषण' | 
चलता है। परन्तु यहाँ नपुंसक लिंग तो है नहीं; इसलिए सदा पुल्लिंग एकवचन | | 
क्रियाविशेषण रहता है- | 
| राम अच्छा पढ़ता है i 
| सीता अच्छा गाती है $ 
| | लड़के अच्छा खेलते हैं न 
| लड़कियां अच्छा गाती हैं 
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सर्वत्र 'अच्छा' 'क्रिया-विशेषण' हैं 'लड़की कैसा पढ़ती है” आदि में 'केसा' 
क्रिया-विशेषण ही है। 'पतीली खाली कैसे लाई? में भी वही बात है। 'आ' को y 
हो गया है। इसे बहुवचन न समझ लें। कर्ता तथा कर्म स्त्रीलिंग हैं। इसी तरह 'जैसे 
तू इतने काम करेगी, वैसे ही वह भी कर लेना” में 'जैसा” का 'जैसे' और वैसा का 
वैसे! है। - 

यदि- 

अच्छा लड़का पढ़ता है 

कहा जाए तो फिर अच्छा? संज्ञा-विशेषण होगा- 

अच्छी लड़कियाँ पढ़ती हैं 

अच्छे लड़के पढ़ते हैं। 


सर्वत्र लिंग-वचन में परिवर्तन होगा। अर्थात्‌ क्रिया की विशेषता जब कोई शब्द 
बतलाए, तो क्रिया-विशेषण और जब कोई शब्द संज्ञा की विशेषता बतलाए, तो 
संज्ञा-विशेषण। इसी तरह यदि कोई अव्यय क्रिया की विशेषता बतलाए, तो वह भी 
[en | जब कोई शब्द क्रिया की कोई विशेषता न बताए, तो फिर क्रिया-विशेषण 

सा? 

सुशीला मीठा बोलती है 

बच्चे मीठा बोलते हैं 

यहाँ Aer क्रिया-विशेषण है और- 

मीठे आम लाओ 

यहाँ “मीठे' संज्ञा-विशेषण है। 

आम मीठे लाओ 


ड यहाँ 'मीठा' पर जोर हो गया । खट्टे नहीं, मीठे ही आम लाना । बात यह कि हिन्दी 
पर-प्रयोग सबल होता है। जिस पर जोर देना होता है, उसका प्रयोग बाद में होता 


“यहाँ थूको! 'थूको यहाँ"! 
इन दोनों वाक्यों को देखिए। प्रथम वाक्य में थूकना विधेय है, थूकने पर जोर 


है। दूसरे वाक्य में यहाँ” अधिकरण प्रधान है, उसी पर जोर है। मतलब यह कि थूकना 
हो, तो यहाँ थूको। 


इसीलिए 'विधेय विशेषण' का प्रयोग संज्ञा के अनन्तर होता है- 
यहाँ के लड़के सुशील हैं 

राज कर्मचारी भ्रष्ट हैं 

कन्याएँ अत्यन्त विनम्र हैं। 


स्पष्ट a भ्रष्ट और विनम्र का प्रयोग विशेष्यों के बाद है; इसलिए उनमें प्रधानता 
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सुशील लड़के पढ़ते È 
भ्रष्ट राजकर्मचारी दण्ड पाते हैं 
विनम्र कन्याएँ सुखी रहती हैं 


यहाँ वे विशेषण उद्देश्यात्मक हैं, विधेय नहीं हैं। विधान तो है, पढ़ने का, दण्ड 
पाने का और सुखी रहने का। विधेय विशेषण को ही कुछ लोग 'पूरक' कहते हैं! कहने 
दीजिए! 

सारांश यह कि जोर देने के लिए पर-प्रयोग होता है। वैसे साधारणतः (संस्कृत 
की ही तरह) हिन्दी में पद-प्रयोग पर कोई जटिल बन्धन नहीं है। अंग्रेजी में जैसा बन्धन 
है-'कर्ता” पहले रखो, कर्म बाद में रखो। वैसी कोई अनिवार्यता यहाँ नहीं है- 

1. राम मेरे लिए पानी लाया 

2. मेरे लिए राम पानी लाया 


दोनों ठीक हैं। यदि “राम” पर जोर देना हो, तब तो उनका परप्रयोग अच्छा रहेगा 
a 

पानी मेरे लिए राम लाया 

ऐसी बातों के लिए मेरी “अच्छी हिन्दी” देखिए । साधारणतः पदःप्रयोग में कोई 
बन्धन नहीं है- 

माँ ने लड़के से पढ़ने के लिए कहा 

लड़के से माँ ने पढ़ने के लिए कहा 


दोनों तरह से ठीक है। किसी-किसी हिन्दी व्याकरण में या हिन्दी-परिष्कार की 
पुस्तक में अनावश्यक तूल दिया गया है कि यह पहले होना चाहिए और वह बाद में! 
इन झंझटों में आप न yes! लोगों ने बखेड़ा खड़ा कर दिया है और यह प्रदर्शित करने 
की चेष्टा की है कि हिन्दी की एक पंक्ति भी लिखना लोहे के चने चबाना है! सो वह 
सब भ्रम है! या फिर जान-बूझकर लोगों को घबराहट में डालकर कुछ और करने की 
जी में है। आप ऐसी पुस्तकें पढ़ें ही न! हिन्दी की अच्छी पुस्तकें पढ़ते रहें; भाषा अपने 
आप आ जाएगी; परिष्कार भी स्वतः होता चलेगा। वह तो साहित्य की चीज है। हाँ, 
साधारणतः कर्ता कारक पहले आता है, तब कर्म और फिर क्रिया- 

राम पुस्तक पढ़ता है 

यदि 'करण' देना हो, तो वह कर्म से पहले आता है- 

राम चाकू से कलम बनाता है 

इसी तरह अपादान भी (कर्म) से पहले आता है- 

राम लखनऊ से बम्बई गया 

राम लखनऊ से खरबूजे लाया 

अधिकरण भी- 
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राम अपने घर में पुस्तक पढ़ता है 
सम्प्रदान भी कर्म से पहले ही प्रायः आता है- 
राम ने श्याम को पुस्तक दी 


दूसरी तरह समझिए कि 'कर्म' प्रायः क्रिया के साथ रहता है, समीप जमता हे। 

मैं समझता हूँ, हिन्दी-वाक्यविन्यास इतना सरल है कि स्वतः हृदयंगम हो जाता 
है। इस सम्बन्ध में अन्यत्र कुछ विस्तार से कहा जाएगा। कहा केवल यह जाएगा कि 
“वाकय-विश्लेशण' शीर्षक देकर हिन्दी-व्याकरणों में जो अंग्रेजी की भोंडी नकल की गई 
है, उसमें माथा-पच्ची न करनी चाहिए। क्यों न करनी चाहिए; यह वहीं बताया जाएगा; 
फुरसत में। यह पहले ही कहा जा चुका है कि हिन्दी में अव्ययों के आगे ae जैसी | 
कोई-कोई विभक्ति कहीं लगती है-'जब से! 'तब से! 'इधर से' are, | 
संस्कृत-अव्ययों में भी 'सदा से ऐसा होता आया है।' हाँ, अव्यय सदा 'अव्यय' रहता | 
है। उसके अपने रूप में कभी कोई विकृति न होगी-'अब' ‘aa “सदा? आदि एकरस 
रहेंगे। यही अव्ययत्व है। 
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पंचम अध्याय 
क्रिया-प्रकरण 


किसी भी भाषा में क्रिया-प्रकरण सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण होता है। क्रिया-पद ही अन्य 
भाषा-भाषियों के लिए उलझन के रूप में सामने आते हैं; क्योंकि यही प्रत्येक भाषा 
अपनी विशेषता रखती है। यह विशेषता ही अन्य भाषा-भाषियों को उलझन के रूप 
में तंग करती है। हिन्दी भी क्रिया-पदों में अपनी विशेषता रखती है और यह विशेषता 
है इसका सरल मार्ग। इस सरलता को ही अनजाने लोग 'कठिनता' कह देते हैं! 
यही कारण है कि बार-बार अहिन्दी-भाषी बन्धुओं ने अपनी कठिनाई उपस्थित की 
और कहा कि-“ “राम जाता है” और 'लड़की जाती है” यह भेद क्यों? भेद है, तो 
फिर 'राम ने फल खाया” और “लड़की ने फल खाया? यहाँ उभयत्र 'खाया' क्यों? 
यदि यहाँ 'फल' के अनुसार क्रिया है, तो लड़कियों ने अपनी सहेलियों को देखा! 
यहाँ क्या है? कर्ता "लड़कियों ने? स्त्रीलिंग _ और बहुवचन है; पर क्रिया 'देखा' 
है पुल्लिंग और एकवचन! कर्म भी “सहेति "अण बहुवचन है! तो, क्रिया 
न कर्ता के अनुसार, न कर्म के अनुसा नो उसमें लिखा 
है कि “सकर्मक क्रियाएँ हिन्दी में भावर > आज्ञा 
मानकर यदि लिखते हैं- 

“हमने तुम देखे! 

“तुमने हम देखे” 


तो, हिन्दीवाले गलत बतः 
हमने तुम को देखा? 
तुमने हम को देखा” 


यों शुद्ध-सही लिखो 
देखा”) भाववाच्य हैं, सकम 
बहुवचन हैं! व्याकरण ठे 
करने के लिए “व्याकर 
को यह बडी उलझः 
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निःसन्देह हमारे बन्धुओं का उपालम्भ अर्थ रखता है | 

अवश्य ही हिन्दी-क्रियाओं की उलझन उनके सामने है, जिसे व्याकरण-ग्रन्थो ने 
और भी उलझा दिया है! कारण, कोई व्याकरण “अंग्रेजी के आधार पर” लिखा गया है 
और कोई 'संस्कृत के आधार पर”! हिन्दी के आधार पर हिन्दी का व्याकरण बना ही 
नहीं! तब उलझन तो होगी ही! मेरे नाप का कुर्ता यदि गामा पहलवान के लिए कोई 
दर्जी बना दे, तो कैसा रहेगा? गंगा जी का प्रवाह हरिद्वार से कानुपर की ओर जाता 
है-पूरब की ओर' किन्तु कोई 'वर्णन कर्ता” यदि ऐसा वर्णन कर दे कि “गंगा हिमालय 
से निकलकर दक्षिण की ओर बहती है और समुद्र में जा गिरती हैं' तो उसे आप क्या 
कहेंगे? उस “वर्णन” को सही मानकर दक्षिण की ओर गंगा जी को टूँढेंगे, तो मिलेगी? 
फिर वह 'वर्णनकर्ता' कहे, 'मैने तो सुप्रसिद्ध टेम्स नदी के आधार पर गंगा का वर्णन किया 
है; चूँकि टेम्स का प्रवाह दक्षिण की ओर है” तो आप क्या कहेंगे? Sap का नाम मैंने 
यों ही उदाहरण के लिए दिया है। यह मतलब नहीं कि उसका प्रवाह सही-सही मैं बतला 
रहा हूँ। कहने का मतलब यह कि हिन्दी का व्याकरण हिन्दी के आधार पर नहीं बनाया 
गया; इसीलिए और गड़बड़ हुई। भारत की राष्ट्रीयता कोई इंग्लैण्ड या रूस के आधार पर 
गढ़ने लगे, तो क्या होगा? वही समझिए! इसलिए, क्रिया-प्रकरण कुछ विस्तार से दिया 
जाएगा। 


क्रिया के दो भेद-'तिङ्न्त' और 'कृदन्त' 


क्रिया को मार्ग-भेद से मुख्यतः दो भागों में रखा गया है। इन दोनों भेदों को 
सस्कृत-व्याकरण में 'तिडन्त' और 'कृदन्त' नाम दिए गए हैं। हम हिन्दी में भी इन्हीं नामों 
को रूढ़-संज्ञा के रूप में लेते हैं। इनकी परिभाषा थोड़े में स्पष्ट है- 


१. तिडन्त क्रिया 


तिङन्त क्रिया में कर्ता या कर्म के अनुसार पुल्लिंग-स्त्रीलिंग रूप-भेद नहीं होता; केवल 
अुरुष' तथा 'वचन' (कर्ता या कर्म के अनुसार) बदलते हैं- 

राम चतुर है-लड़के अच्छे हैं 

सीता चतुर है-लड़की अच्छी है 


'राम है” और “सीता है' । है? में कोई पुंस्त्री का भेद नहीं है। हाँ, एकवचन 
3 साथ वह एकवचन 'है' बहुवचन में उसका बहुवचन रूप È । 


A r से भी तिङन्त क्रिया में रूप-भेद होता है- 
% z Ra ऐसी नहीं है 
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यह 'है' क्रिया जब अन्य क्रियाओं की 'सहायक' बनती है, तब भी तिङन्त 
ही रहती है; भले ही मुख्य क्रिया कृदन्त हो- | 

राम जाता है-लड़की जाती है 

भूतकाल में- 

राम गया है-लड़की गयी है 

यहाँ 'है” सहायक क्रिया ही है, जिसका प्रयोग वर्तमानता या वर्तमान-सान्निध्य प्रकट 
करने के लिए हुआ है। संस्कृत में भी कृदन्त क्रिया के साथ तिडन्त सहायक क्रिया रहती 
है- 

रामः सुप्तः अस्ति-बालिका सुप्ता अस्ति 

रामः वनं गतः आसीत्‌-सीता वनं गता आसीत्‌ 


“सुप्त” तथा 'सुप्ता” और 'गतः' तथा 'गता' कृदन्त क्रियाओं में पुंस्त्री का भेद 
है; पर सहायक क्रिया समान रूप से है-'अस्ति’-'आसीत्‌'। 

इसे अतिरिक्त विधि-आज्ञा आदि में सभी क्रियाएँ हिन्दी में तिङन्त रूप रखती हैं- 

1. लड़का पुस्तक पढ़े, बालिका पुस्तक पढ़े 

2. लड़के ने कहा, मैं पुस्तक ug? लड़की ने कहा-मैं पुस्तक पढ़ूँ? 

3. बच्चों ने कहा, हम गेंद खेलें?” बालिकाओं ने कहा, हम गेंद खेलें?” 

इस तरह पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग में तिङन्त क्रिया के रूप एकरस रहते हैं। 


२. कृदन्त क्रिया का रूप 


कृदन्त क्रिया कर्ता या कर्म के अनुसार पुंस्त्री के भेद से रूप-भेद रखती है; परन्तु 
'पुरुष'-भेद का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता! 'पुरुष'-भेद' प्रकट करने के लिए सहायक 
क्रिया रहती है। उदाहरण- 

राम गया, तू गया, मैं गया 


सर्वत्र गया? क्रिया है; 'पुरुष'-भेद के बिना, जैसे- 
रामः गतः, त्वं गतः अहं गतः 


परन्तु पुंस्त्री का भेद होता है- 
रामः गतः, सीता गता, फलानि गतानि 


हिन्दी में भी यही बात- 

राम गया, सीता गयी 

यहाँ 'कर्तृवाच्य' कृदन्त क्रिया है-'कर्तीरे' 'त' (य) प्रत्यय है। कर्ता के अनुसार 
लिंगभेद। “तः को हिन्दी में 'य” हो गया है और उसमें फिर अपनी पुंव्यंजक 
विभक्ति- 'गया' ।- स्त्रीलिंग 'गयी' । 
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कर्मवाच्य क्रिया हो, तो फिर कर्म के अनुसार भूतकालिक कृदन्त- 
] राम ने एक फल खाया 

2. सीता ने एक फल खाया 

3. तू ने एक फल खाया 

4 मैं ने एक फल खाया 

5 हम ने एक फल खाया 

6. तुम ने एक फल खाया 


सर्वत्र 'फल' के अनुसार पुल्लिंग, एकवचन क्रिया हे-'खाया' । संस्कृत में-'मया, 
त्वया, रामेण, सीतया (या) सर्वे:-फलं भुक्तम्‌” होगा । सर्वत्र 'फलं भुक्तम्‌; कर्ता चाहे 
जैसा हो। यदि कर्म बहुवचन हो, तो- 
1. राम ने चार फल खाये | 
2. सीता ने चार फल खाये 
8. हमने (और तुमने भी) चार फल खाये 


कर्म स्त्रीलिंग हो, तो क्रिया भी स्त्रीलिंग हो जाएगी- 
1. रामने रोटी खायी 
2. तूने रोटी खायी 
3. सबने रोटी खायी 
5 'खायी' कृदन्त क्रिया 'रोटी' के अनुसार है। 'पुरुष'-भेद का इस पर कोई प्रभाव 
नहीं। | 
यदि 'पुरुष'-भेद प्रकट करना हो, तो वह काम सहायक क्रिया से होगा। कर्तृवाच्य | 
कृदन्त- 
राम सोता है, मै सोता हूँ, बुम सोते हो 
भूतकाल में- 
राम सोया है, मैं सोया हूँ, तुम सोये हो 
स्त्रीलिंग कर्ता में- 
सीता सोती है, बालिकाएँ सोती हैं। 


सकर्मक क्रिया भी यदि कृदन्त हो, तो भी 'पुरुष' की प्रतीति सहायक क्रिया के 
दारा ही होगी 


राम काशी जाता है;-सीता घर जाती है 
मैं काशी जाता हूँ-तुम काशी जाते हो 


। ह हूँ और 'हो' से अन्य पुरुष, उत्तम मध्यम पुरुष की प्रतीति है। 
| भूतकाल में भी- JO, उत्तम पुरुष तथा मध्यम पुरुष 
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राम सोया है-मैं सोया हूँ 

जहाँ तिडन्त सहायक क्रिया है, वहाँ उसी से 'पुरुष” की प्रतीति हो जाती है; 
इसलिए 'मै' आदि का प्रयोग आवश्यक नहीं रह जाता- 

कह तो रहा हूँ कि जाओ र 

हूँ" की उपस्थिति में “मैं” के प्रयोग की आवश्यकता नहीं । यदि ऐसा न हो, सहायक 
क्रिया तिडन्त न हो, तो फिर यथावश्यक' 'पुरुष” की प्रतीति विभिन्न शब्द प्रयोगों से 
होगी- 

राम गया था, मैं गया था, तू गया था 

सर्वत्र “गया था” होने से 'पुरुष'-अभिव्यक्ति के लिए 'राम” भैं' तथा 'तू' हैं। 

सकर्मक क्रिया में भी- 

राम रोटी खाता है-मैं रोटी खाता हूँ 

परन्तु किसी के उत्तर में-“आ रहा हूँ” कहने से A की जरूरत नहीं; क्योंकि (हूँ? 
से ही काम चल रहा है। संस्कृत में-'आगतोडिस्म' कहने से ‘ey’ कहने की जरूरत 
नहीं रह जाती है। 

हिन्दी में अधिकांश क्रियाएँ कृदन्त हैं; यह अभी आगे स्पष्ट होगा। यहाँ केवल 
इतना कहना था कि प्रायः प्रत्येक भाषा में क्रिया के चलने के लिए दो मार्ग होते हैं; हिन्दी 
के भी हैं। परन्तु हिन्दी ने कृदन्त-मार्ग अधिक पसन्द किया है; क्योंकि यह बहुत सरल 
तथा स्पष्ट है हिन्दी की सरलता का यह एक प्रमुख कारण है कि इसकी अधिकांश क्रियाएँ 
कृदन्त हैं। 

` ऐसा जान पडता है कि बहुत पहले से इधर उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश 

के उत्तर-पश्चिमी अंचल में कृदन्तप्रियता रही है। राजशेखर ने लिखा है- HiT उदीच्या” उत्तर 
भारत के लोग कृदन्त क्रियाएँ अधिक पसन्द करते हैं। वही हिन्दी में है। 


क्रिया के 'वाच्य' 


धातु से कोई प्रत्यय 'कर्तरि' होता है, कोई 'कर्मणि' और कोई “भावे! । इस तरह के प्रत्यय, 
हिन्दी में भी होते हैं और जो क्रिया-रूप बनते हैं, उनके नाम क्रमशः 'कर्तूवाच्य,' 'कर्मवाच्य' 
और “भाववाच्य” हैं। 'कर्तृवाच्य' क्रिया कर्ता के अनुसार अपनी चाल रखती है और 
कर्मवाच्य 'कर्म' अनुसार । दूसरे शब्दों में-कर्ता के अनुसार चलनेवाली क्रिया 'कर्तृवाच्य' 
और 'कर्म' के अनुसार चलनेवाली 'कर्मवाच्य' | कभी क्रिया अपनी गति स्वतन्त्र रखती 
है; न कर्ता के अनुसार, न कर्म के अनुसार। तब उसे “भाववाच्य' कहते हैं। भाववाच्य 
क्रिया सदा पुल्लिंग एकवचन रहती है। j 

हिन्दी में वर्तमान काल की सब कि वळ - 

रात सोता है, लड़की सोती है, लड़ पुल्लिंग 

सर्वत्र कर्ता के अनुसार क्रिया है। 'सोती' स्त्रीलिंग और 'सोते' पुल्लिंग | सकर्मक 
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लड़का रोटी खाता है-लड़की फल खाती है 
मैं दवा पीता हूँ-तुम दवा पीते हो 
सर्वत्र कर्ता के अनुसार क्रिया में परिवर्तन स्पष्ट है। 'दवा' (कर्म) से क्रिया का | 
कोई मतलब नहीं। यह तो पहले ही कह दिया गया है कि 'सोता,' 'खाताः आदि कृदन्त क्रियाएँ 
हैं और हैं सहायक क्रिया तिडन्त । तिङन्त से 'पुरुष'-भेद प्रकट होता है। 


भूतकाल 


हिन्दी में भूतकाल की सामान्य क्रिया अकर्मक अवस्था में कर्तूव च्य और कभी-कभी 
भाववाच्य होती है । वर्तमान (‘MAT 'खाता' आदि) की तरह यह भी कृदन्त है-'बालक | 
रोया-बालिका Way । | 


| इसी तरह- 
| लड़का उठा, लड़के उठे, मुन्नी बैठी | 
मैं उठा, तुम उठे, मैं उठी, तू बैठी | 
लड़का बैठा, लड़की जागी आदि 
'कर्तृवाच्य' को ही 'कर्तरि प्रयोग” कहते हैं, 'कर्मवाच्य' और 'कर्मणि प्रयोग” एक 
ही बात है। “भाववाच्य” “भावे प्रयोग” | 
अकर्मक के भाववाच्य रूप- 
इतने जल में मैं नहाया, तुमने नहाया और सबने नहाया 


संस्कृत में-मया स्नातम्‌ युष्याभिः स्नातम्‌, सर्वैः स्नातम्‌ 
सकर्मक क्रिया भूतकाल में या तो कर्मवाच्य होगी, या फिर भाववाच्य | 


कर्मवाच्य में उदाहरण 

लड़कियों ने कहानी सुनाई, कथाएँ सुनाई 

बच्चों ने एक बात कही, एक किस्सा कहा 

तुम लोगों ने रोटी खाई, रोटियाँ खाई 

माँ ने फल खाया-लड़के ने पूड़ियाँ खाईं 

= सब जगह 'कर्म के अनुसार क्रिया के लिंग-वचन हैं; 'कर्ता' की ओर वह देखती 

नहीं है। 
संस्कृत में भी अकर्मक क्रिया (भूतकाल में कृदन्त) कर्तृवाच्य रहती है और सकर्मक 
कर्मवाच्य- 

बालकः उत्थितः बालकाः उत्थिताः, बालिका उत्थिता 

वृक्षः पतितः लता पतिता, फलानि पतितानि 


ये कृदन्त अकर्मक क्रियाएँ कर्तृवाच्य हैं। कर्ता के अनुसार इनका लिंग-भेद स्पष्ट 
है। परन्तु सकर्मक कृदन्त 'कर्मवाच्य' होती हे 
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बालकेन दुग्धं पीतम्‌-बालक ने दूध पिया 
वालिकया दुग्धं पीतम्‌-वालिका ने दूध पिया 
त्वया दुग्धम्‌ पीतम्‌-तू ने दूध पिया 
मया दुग्धम्‌ पीतम्‌-मैंने दूध पिया 
सर्वैः दुग्धम्‌ पीतम्‌-सबने दूध पिया 
'दुग्धम' के अनुसार सर्वत्र 'पीतम्‌' रहेगा; जैसे हिन्दी में-'दूध' के अनुसार 
'पिया'- 
बालक ने, सीता ने, तू ने, हमने, सबने दूध पिया 
| कर्म स्त्रीलिंग कर दें, तो- 
| सुरैः सुधा पीता 
| (देवताओं ने सुधा पी) 
| अन्यथा-सुरैः अमृतम्‌ पीतम्‌ 
(देवताआं ने अमृत पिया) 
स्पष्ट ही हिन्दी ने संस्कृत-व्याकरण का पूर्ण अनुगमन किया है। 
संस्कृत में भी सकर्मक कृदन्त ('तप्रत्ययान्त) क्रिया कर्मवाच्य होती है और 
अकर्मक होती है कर्तृवाच्य; परन्तु जिन धातुओं का 'जाना-आना' अर्थ है, वे सकर्मक होने 
पर भी कर्तृवाच्य ही रहती है, कर्मवाच्य नहीं- 
रामः काशी गतः 
सीता नगरं गता 
यहाँ क्रिया 'काशी” तथा 'नगर' (कर्म) के अनुसार नहीं; प्रत्युत कर्ता (रामः और 
ata’) के अनुसार है-'गतः-गता? । हिन्दी में भी जिन धातुओं का 'जाना-आना' अर्थ है, 
उनसे भी कृदन्त 'य' प्रत्यय 'कर्मणि' नहीं, 'कर्तरि' ही होता है। 
राम काशी गया 
सीता शहर गयी ; Rs 
यह Es बात है कि हिन्दी ने यों यहाँ संस्कृत-पद्धति ज्यो की अपनाई 
है! परन्तु कहीं कुछ अपना भिन्न मार्ग भी हिन्दी रखती है। संस्कृत में yes 
के या तो कर्तृवाच्य रूप होते हैं, या कर्मवाच्य। सकर्मक के T रूप (“क 
उपस्थिति में) हो ही नहीं सकते । परन्तु हिन्दी में सकर्मक क्रिया के तीनों 'वाच्य यथास्थल 
होते हे वर्तमान काल आदि में सकर्मक क्रिया 'कर्तुवाच्य' आप देख आए हैं। भूतकाल 
में सकर्मक क्रिया कृदन्त आपने 'कर्मवाच्य' भी देखी- “राम ने रोटी खाई! । अब यह देखिए 
कि हिन्दी की सकर्मक क्रिया भूतकाल में 'भाववाच्य' भी होती है-न कर्ता के अनुसार 
बदलती है, न कर्म के, प्रत्युत सदा पुल्लिंग एकवचन रहती है- 


1. माँ ने लड़की को देखा 
2. लड़कियों ने माँ को देखा 
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3. हमने तुमको देखा 

4. तुमने हमको देखा 

सर्वत्र Ser क्रिया है-पुल्लिंग-एकवचन'! कर्ता या कर्म से उसे कोई मतलब नहीं। 
वह स्वतन्त्र है। ऊपर के चारों वाक्य किसी दूसरे 'वाच्य' में बदले भी नहीं जा सकते। 
यानी ऐसी जगह सकर्मक क्रिया की भाववाच्यता अनिवार्य है। प्रसंग प्राप्त यह भी साफ 
समझ लीजिए कि सकर्मक धातुओं के भूतकाल में कुछ ही जगह वाच्य परिवर्तन हो सकते 
हैं; या वाच्य-भेद से प्रयोग हो सकते हैं, जैसे- 

मैंने ने लड़का देखा (कर्मवाच्य) 

मैंने लड़के को या लड़कों को देखा (भाववाच्य) 


तो भी, सूक्ष्म अर्थ-भेद विद्यमान है। न समझ में आए, तो एक ही अर्थ में वैकल्पिक 
वाच्य-भेद समझ लें। परन्तु ऊपर चारों उदाहरणों में सकर्मक 'देखा' क्रिया जो भाववाच्य 
है, उसमें कोई परिवर्तन हो नहीं सकता। ऐसी स्थिति में यह कहना कितना गलत है कि 
हिन्दी में सकर्मक क्रिया के भाववाच्य प्रयोग होते ही नहीं! 'हिन्दी-व्याकरण' में वह एक 
झमेला था-जब 'ब्रजभाषा व्याकरण” के भूमिका-भाग में वह सब निराकृत कर दिया गया, 
तो “गुरु! जी ने संशोधन किया; पर 'कर्टृवाच्य' और 'कर्तरि प्रयोग” तथा 'कर्मवाच्य' और 
'कर्मणि प्रयोग” को पृथक्‌-पृथक्‌ समझ बैठे! 
संस्कृत में रामः ग्रन्थं पठति’ को कर्मवाच्य में यों बदल सकते हैं- रामेण ग्रन्थः 
पठ्यते' । परन्तु हिन्दी में ऐसा वाच्य-परिवर्तन सम्भव नहीं। हिन्दी में- 
“राम ग्रन्थ पढ़ता है | 
इस कर्तृवाच्य को- 
“राम से ग्रन्थ पढ़ा जाता है 
ऐसा कर्मवाच्य में परिवर्तन न होगा। यदि किसी व्याकरण में ऐसे वाच्य-परिवर्तन 
का विधान हो, तो उसे गलत समझें और अच्छा तो यही है कि ऐसे भ्रष्ट व्याकरण आप 
- पढ़ें ही नहीं। 'राम से पुस्तक पढ़ी जाती है' इस तरह हिन्दी में प्रयोग होता ही नहीं । अर्थात्‌ 
वर्तमान काल की अकर्मक-सकर्मक सभी क्रियाएँ कर्तृवाच्य ही हैं। इनका प्रयोग कर्मवाच्य 
या भाववाच्य हो ही नहीं सकता। भाषा में जो नहीं, उसे व्याकरण कैसे दे सकता है और 
उस पर कैसे विचार कर सकता है? 
इसी तरह--'राम पुस्तक पढ़ेगा” आदि भविष्यत्‌ काल की भी सकर्मक-अकर्मक 
सभी तरह को क्रिया कर्तृवाच्य ही रहेंगी; कर्मवाच्य या भाववाच्य में इन्हें नहीं लाया 
जा सकता। अर्थात्‌ वर्तमाल काल की ही तरह भविष्यत्‌ काल की क्रियाएँ भी केवल । 
कर्तृवाच्य होती हैं। 
विधि-आज्ञा आदि की “करे” 'करें' तथा 'पढ़-'पढ़ो” आदि क्रियाएँ भी कर्तृवाच्य 
ही हैं; पर तिङन्त । कर्ता के अनुसार इनके “पुरुष' तथा “वचन” बदलते हैं। इन्हें भी 
कर्मवाच्य या भाववाच्य में नहीं बदल सकते। 
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भूतकाल की अकर्मक क्रिया कर्तृवाच्य होती है-'राम उठा” 'लड़की रोयी” इनका 
भी वाच्य-परिवर्तन नहीं होता। सकर्मक क्रिया भूतकाल में या तो भाववाच्य या कर्मवाच्य 
होती है-'मैंने तुमको देखा” | ये भाववाच्य क्रियाएँ किसी भी दूसरे वाच्य में बदली नहीं 
जा सकतीं। 'मनुष्य झूठ न बोले' इसका वाच्य-परिवर्तन यह नहीं है-'मनुष्य को झूठ न 
बोलना चाहिए” | यह तो चीज ही दूसरी है। एक तिङन्त, अन्य कृदन्त-तिडन्त । इसी 
तरह-'मैंने भात खाया,' “रोटी खाई! इस तरह की सकर्मक कर्मवाच्य क्रिया का भी वाच्य 
नहीं बदल सकता। हिन्दी में- 

मैंने भात को खाया 

लड़के ने रोटी को खाया 

इस तरह के भाववाच्य प्रयोग नहीं होते हैं। इसलिए ऐसी क्रियाओं का भी 
वाच्य-परिवर्तन सम्भव नहीं हैं। 

“राम ने लड्डू खाया” का वाच्य परिवर्तन जो “राम से लड्डू खाया गया' ऐसा 
“व्याकरण? की पुस्तकों में लिखा है; गलत है! उन लोगों ने “राम से लड्डू खाया गया' 
यह उसका 'कर्मवाच्य' प्रयोग बताया है! परन्तु हैं दोनों जगह कर्मवाच्य प्रयोग । परिवर्तन 
क्या हुआ? हाँ, 'राम से लड्डू खाया गया' ऐसा प्रयोग हिन्दी में एकदम गलत है। सारांश 
यह कि हिन्दी-क्रियाओं में वाच्य-परिवर्तन प्रायः होता ही नहीं है। 

शक्ति-निषेध आदि में वर्तमान तथा भविष्यत्‌ में भी क्रिया के कर्मवाच्य तथा 
भाववाच्य प्रयोग होते हैं; यह अलग बात है- 

दन्त पीड़ा के कारण राम से रोटी नहीं खाई जाती 

पाँव में दर्द होने के कारण माँ से चला नहीं जाता 

यों कर्मवाच्य तथा भाववाच्य प्रयोग होते हैं। 

भविष्यत्‌ में भी- 

लड़की से भात निगला न जाएगा 

हम से चला न जाएगा 

इस तरह कर्मवाच्य और भाववाच्य प्रयोग होंगे । 

सो, यह एक अलग बात है। 


प्रासंगिक में वाच्य गुंजाइश नहीं, जैसी 
यह प्रासंगिक चर्चा हुई कि हिन्दी में “परिवर्तन की वैसी ॥ नहीं, 

कि संस्कृत और अंग्रेजी आदि में है। वाच्य-परिवर्तन का झमेला हिन्दी ने स्वीकार नहीं 
किया। 


विधि-आज्ञा आदि 


हिन्दी में विधि-आज्ञा आदि प्रकट करने वाली क्रियाएँ-पढ़े, = आदि-कर्तृवाच्य हैं; 
परन्तु कृदन्त नहीं, तिडन्त। कर्ता का अनुगमन करके भी इनमें पुल्लिंगस््रीलिंग में 


राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण / 251 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a ae > 
= ~ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कोई रूप भेद नहीं होता | राम पढ़े, सीता पढ़े। हाँ, “पुरुष” तथा 'वचन' कर्ता के अनुसार 
बदलते हैं- 

राम पढ़े, बच्चे पढ़े 

लड़की पढ़े, लड़कियाँ पढें | 

वचन-भेद स्पष्ट है। Yor के साथ वचन-भेद देखिए- 

प्रथम पुरुष-बच्चा पुस्तक पढ़े बच्चे पुस्तक पढ़ें 

मध्यम पुरुष-तू पुस्तक पढ़ तुम पुस्तक पढ़ो 

उत्तम पुरुष-मैं पुस्तक पढ़ूँ, हम पुस्तक पढ़ें 

उत्तम पुरुष में ऐसी क्रिया प्रायः प्रश्‍न आदि में ही आती है-'पढ़ूँ'? 'काम करूँ? 
“मध्यम पुरुष” आज्ञा में आता है और “प्रथम पुरुष” विधि-आज्ञा दोनों में। | 


भविष्यत्‌ काल 


हिन्दी में भविष्यत्‌ काल की क्रियाएँ भी कर्तृवाच्य रहती हैं और अन्ततः कृदन्त हैं। Ar 
का बहुवचन “गे” और स्त्रीलिंग में 'गी' होता है-'था, थे, थी” की तरह। इससे स्पष्ट 
है कि ‘ar की तरह 'गा” भी एक अलग क्रिया (कृदन्त) है, जिसका प्रयोग भविष्यतू 
काल प्रकट करने के लिए होने लगा और फिर यह एक विभक्ति-मात्र समझी जाने 
लगी। कारण, “गा? का स्वतन्त्र प्रयोग लुप्त हो गया! “था” का स्वतन्त्र प्रयोग है; इसलिए 
इसे 'सहायक क्रिया” समझा जाता है। कभी-कभी किसी-किसी क्रिया का स्वतन्त्र प्रयोग 
होते रहने पर भी संयुक्त अवस्था का उसका रूप एक प्रत्यय समझ लिया जाता है। 
संस्कृत की 'पिपठिषति' आदि संयुक्त क्रियाओं में 'पठू' आदि के साथ इच्छार्थक 'इषू' 
धातु स्पष्ट है, जो बाद में एक प्रत्यय समझी जाने लगी। 'है” तिङन्त सहायक क्रिया 
('अस' से) है और भूतकाल में 'था” इसका कृदन्त रूप। संस्कृत में भी ore’ का 'अ' 
अत्यन्त दुर्बल eq “सन्ति' आदि 75% प्रयोगों में उड़ जाता है। 

हिन्दी में भी 'अहै' का है? रह गया। कृदन्त ह + त + आ = हता!। 
वर्णविपर्यय-'तहा' T के स्वर का लोप और तू + हा = ‘ai होता” में a धातु 
है। यह 'हो' संस्कृत “भू” से है। है' प्रयोग के साथ भी “होता है'। 

सो, ये सब fay या भाषा-विज्ञान की बातें हैं। यहाँ इतना समझिए की विधि 
आदि के जो रूप हैं-'पढ़े-पढ़ें' आदि-उनके अन्त में 'गा? लगा देने से भविष्यत्‌ काल 
के रूप बन जाते हैं। T मूल रूप है, जिसमें हिन्दी का पुं-प्रत्यय 'आ? लगाकर गा 
बनाया गया। इसका बहुवचन (“गा' से) “गे” होता है और स्त्रीलिंग रूप 'गी? | विधि आज्ञा 
आदि में मध्यम पुरुष के “पढ आदि को पढ़े! आदि हो जाता है- 

प्र.पु.-बच्चा पढ़ेगा-मुन्नी पढ़ेगी | 

प्र.पु.--बच्चे पढ़ेंगे-लड़कियाँ पढ़ेंगी | 

म.पु.--तू पढ़ेगा-तू पढ़ेगी | 
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म.पु.-तुम पढ़ोगे-तुम पढ़ोगी 
उ.पु.-मैं पढूँगा-मैं पढ़ूँगी 
उ.पु.-हम पढ़ेंगे-हम पढ़ेंगी 
सब कर्तृवाच्य हैं" 

सकर्मक भी अकर्मक 


सकर्मक क्रिया भी अकर्मक की तरह प्रयुक्त होती है; यदि कर्म की विवक्षा न हो; कर्म 
न बोला जाए। तब ऐसी क्रिया का भी भूतकाल में भाववाच्य ही प्रयोग होगा; अर्थ-भेद 
से कहीं कर्तृवाच्य भी- 

लड़कों ने बहुत पढ़ा: 

लड़की ने बहुत पढ़ा 

हमने बहुत पढ़ा 

तू ने बहुत पढ़ा 

सर्वत्र क्रिया ‘ver है; एकवचन-पुल्लिंग। यही भाववाच्य है। “बहुत! 
क्रिया-विशेषण है। 

कर्म की उपस्थिति में क्रिया कर्मवाच्य होगी- 

लड़की ने वेद पढ़ा 

लड़कों ने पुस्तक पढ़ी 

तू ने पुस्तकें पढ़ी 

सब जगह कर्म के अनुसार परिवर्तन है। मूलतः अकर्मक क्रियाएँ तो भूतकाल में 
प्रायः कर्तृवाच्य होती ही हैं-'राम सोया नहीं! 'लइ़की जागी नहीं।' 'प्राय/ इसलिए 
कि कभी भाववाच्य भी-“लड़कियों ने नहाया नहीं । i 

इस तरह हिन्दी का क्रिया-प्रकरण बहुत स्पष्ट है और मार्ग सरल । संक्षेप में क्रिया 
के वाच्य तथा काल आदि का परिचय दिया गया। 'काल' के भेद-विशेष भी बहुत सुगम 
हैं। कुछ उदाहरण लीजिए । 


भूतकाल के भेद 
बतलाया गया है कि भूतकाल में अकर्मक क्रियाएँ कर्तृवाच्य तथा सकर्मक कर्मवाच्य या 
भाववाच्य होती हैं और ये सब कृदन्त हैं; अर्थात्‌ कर्ता या कर्म के अनुसार जब ये चलती 
है, तो पुल्लिंग-स्त्रीलिंग में रूप-भेद करती हैं। 

सामान्य भूतकाल में अकर्मक 
0 ee Se चुत t 3 
` कुछ लोग इस ग्रम में हे कि संस्कृत गतः से यह “गा” है। “गत” भूतकाल को 'गा' भविष्य 
जा 1S जैसे पूरब को पश्‍चिम बनाना । 
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लड़का जागा-लड़की जागी 

यों रूप हैं। सकर्मक के- 

राम ने रोटी खाई 

गोविन्द ने फल खाये 

यों कर्मवाच्य; और- 

लड़कियों ने लड़कियों को देखा 

इस तरह भाववाच्य प्रयोग सामान्य भूतकाल में हैं। 

क्रिया-निष्पति अभी-अभी हुई है, ऐसा प्रकट करना हो, तो वर्तमान काल की 
सामान्य क्रिया है' जोड़ देते हैं-ऐसा भूतकाल, जो वर्तमान से लगा हुआ- 

राम ने रोटी खाई है 

गोविन्द ने फल खाए हैं 

है” और हैं” कर्म के अनुसार एकवचन और बहुवचन। हैं” तिङन्त है; इसलिए 
पुंस्त्री में समान रूप। 

अकर्मक (कर्तृवाच्य)- 

लड़का सोया है-मैं सोया हूँ 

लड़के सोए हैं-तुम सोए हो 

लड़को सोई है-हम सोऐ हैं 

सकर्मक भाववाच्य- 

लड़की ने माँ को देखा है। 

इसी तरह सर्वत्र सामान्य भूतकाल के साथ वर्तमान है” लगा देने से 'आसन्न 
भूतकाल” के प्रयोग होते हैं। 

'ूर्ण भूतकाल' बनाने के लिए सामान्य भूतकाल के साथ सहायकःक्रिया का 
भूतकालिक रूप “था जोडते हैं, जो कृदन्त होने से पुल्लिंग-सत्रलिंग में बदलता है। दो 'भूत' 
मिलकर 'पूर्ण भूत” जैसे-'लाल सुर्ख' कहने से 'अत्यधिक लाल' समझा जाता È- 

राम ने रोटी खाई थी 

घर में लड़के सोए थे 

लड़कियों ने पुस्तक पढ़ी थीं 

यों पूर्ण भूतकाल हुआ। 
भविष्यत्‌ सदा सन्दिग्ध है। इसीलिए भूतकाल में, यदि क्रिया के होने में सन्देह 
हो, तो सामान्य भूतकाल की क्रिया 'गा' के साथ आती है- 
राम ने रोटी खाई होगी 
वहाँ लड़के खड़े होंगे | 
तूने पुस्तक पढ़ी होगी | 
इस तरह की छोटी-छोटी बातें रूपतः मालूम हो जाती हैं। जैसे-वर्तमान कॉल वी... 
क्रिया भी यदि 'गा' के साथ प्रयुक्त हो, तो भी (क्रिया के करने में) सन्देह प्रकट | 
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राम पुस्तक पढ़ता होगा 

लडकी खेलती होगी 

क्रिया का 'हेतुहेतुमद्‌ भाव” आदि में प्रयोग भी बहुत सरल है। भूतकाल में- 

वर्षा होती, तो नाज होता 

यों कृदन्त कर्तृवाच्य प्रयोग होते हैं। भविष्यत्‌ 

वर्षा होगी, तो नाज होगा 

वर्तमान में- 

वर्षा होती है, जब नाज होता है। 

परन्तु ऊपर भूतकाल की 'हेतुहेतुमद्‌ भाव” वाली क्रिया से प्रकट है कि क्रिया की 
निष्पति हुई नहीं है। ऐसी बातों के विस्तार की जरूरत नहीं। 

हिन्दी ने क्रिया-प्रकरण में एक गूढ़ कलात्मक और वैज्ञानिक पद्धति ऐसी अपनाई 
है, जो संस्कृत में भी नहीं। जहाँ क्रिया की निष्पत्ति असन्दिग्ध है, वहाँ कृदन्त-रूप रखे 
हैं; क्योंकि कृदन्त में 'भाव” Re होता है, तिङन्त में 'साध्य' । खाता है” 'खाया है? 
आदि में क्रिया की निष्पत्ति असन्दिग्ध है। जहाँ क्रिया की निष्पत्ति असन्दिग्ध नहीं, वहाँ 
तिडन्त-प्रयोग-'पढ़, पढ़े, पढ़ूँ।" विधि, आशीर्वाद या आज्ञा में क्रिया की निष्पत्ति असंदिग्ध 
नहीं है; इसीलिए 'तिङन्त” । भविष्यत्‌ तो संदिग्ध होता ही है; फिर भी क्रिया की निष्पत्ति 
में यदि विश्वास हो, तो 'ग” कृदन्त लगाकर तिङन्त-कृदन्त प्रयोग-'राम पुस्तक ST | 
T लगने से निश्चयात्मकता आ जाती है; पर फिर भी भविष्य है! इसीलिए तिङन्त पढ़े 
के साथ 'गा' । यों विधि, आज्ञा, प्रार्थना, आदि भी एक तरह से भविष्यतू के ही भेद Ži 
क्रिया भविष्य में होने को है। 
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षष्ठ अध्याय 
संयुक्‍त क्रियाएँ 


अर्थ-विशेष प्रकट करने के लिए, कोई विशेष मनोभाव प्रकाशन के लिए, या धातु के 
सामान्य अर्थ में विशेष गुणाधान के लिए, मुख्य धातु के साथ किसी दूसरी धातु को | 
सहायक रूप से जब प्रयुक्त करते हैं, तो उसे “संयुक्त far कहते हैं। ऐसी संयुक्त 
क्रियाएँ संस्कृत तथा हमारी सभी प्रान्तीय भाषाओं में भी हैं। पर हिन्दी में तो संयुक्त 
क्रियाएँ बहुत अधिक हैं। इनका प्रयोग बहुत सरल है। व्याकरण पढ़े बिना ही वैसी 
संयुक्त क्रियाओं का प्रयोग कोई भी अहिन्दीभाषी सरलता से करने लगता है; थोड़ा-सा 
भी सम्पर्क होने पर। इन संयुक्त क्रियाओं से मन की बात बहुत अच्छी तरह स्पष्ट 
हो जाती है। उदाहरणार्थ-'कर' धातु लीजिए, जिसका सामान्य रूप या भाववाचक संज्ञा | 
'करना' है। करना, खाना पीना आदि भाववाचक संज्ञाओं से प्रत्ययांश (“ना”) हटा लेने 
पर जो प्रकृत्यंश बच जाता है, वही 'धातु' है। हिन्दी में सभी धातु स्वरान्त हैं, कोई 
भी व्यंजनान्त नहीं है। 

हाँ, तो 'कर' धातु के साधारण प्रयोग हैं-“करता है,' 'करेगा” “किया” आदि। इनके 


साथ 'चुकना' “क्रिया” (“चूक धातु”) सहायक रूप से लगा दी जाए, तो 'पूर्ण निष्पति' 
प्रकट होने लगती है- 


राम तब काम करता है | 


राम तब काम कर चुकता हे 

भविष्यत्‌ में- 

राम तब काम करेगा 

राम तब काम कर चुकेगा 

भूतकाल में- | | 
राम ने काम किया?-'राम काम कर चुका । वर्तमान में (तथा भविष्यत्‌ में | 


_ तो साधारण 'कर' का और संयुक्त 'कर चुकने' का प्रयोग समान रूप aT 
ms |  है। परन्तु भूतकाल में भेद है-- i} 
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राम ने काम किया 
और- 
राम काम कर चुका 
बहुवचन कर्म कर दें- 
राम ने वे काम किए 
और- 
राम वे काम कर चुका 
कर्म में स्त्रीलिंग- 
| राम ने सन्ध्या की 

और-राम सन्ध्या कर चुका 

यों अन्तर है! क्या कारण? समझने की बात है। 

हमने पहले बताया है कि हिन्दी में वर्तमान तथा भविष्यत्‌ काल की क्रियाएँ कृदन्त | 
हैं; पर कर्तृवाच्य। अकर्मक-सकर्मक सभी क्रियाएँ कर्तृवाच्य। सहायक क्रिया भी यहाँ | 
कर्तृवाच्य ही रहेगी । कर्तृवाच्य की (वर्तमान-भविष्यत्‌ मे) आप ऊपर देख रहे हैं-“राम i 
सन्ध्या करता है” “सीता नमस्कार करती है। उसी तरह-'राम सन्ध्या कर चुकता i 
etn ईश्वर-वन्दन कर चुकती है? । भविष्यत्‌ में भी ऐसा ही-“राम सन्ध्या कर 
| चुकेगा' 'सीता काम कर चुकेगी'। परन्तु भूतकाल में अन्तर हो जाता है। इसका कारण 
यह है कि संयुक्‍त क्रिया में- 


'वाच्य' सहायक क्रिया के अनुसार होता है 


। कहा जा चुका है कि भूतकाल में अकर्मक क्रिया कर्तृवाच्य रहती है और सकर्मक या तो 

' कर्मवाच्य, या भाववाच्य। केवल गयर्थक सकर्मक क्रियाएँ (जाना-आना आदि) भूतकाल 

में भी कर्तृवाच्य रहती है । संयुक्त क्रिया में सहायक क्रिया को प्रधानता मिलती है-'वाच्य' 

के सम्बन्ध में। आगे मोर्चे पर तो वही है न! सो, जिस मार्ग से वह चलेगी, उसी से मुख्य 
क्रिया को चलना होगा। 'सहायक' का अनुगमन करना ही होगा। 

_  'करना' क्रिया सकर्मक है और इसीलिए भूतकाल में कर्मवाच्य या भाववाच्य रहती 

है। परन्तु 'चुकना' अकर्मक क्रिया है, इसलिए 'कर' के साथ सहायक रूप से इसका प्रयोग 
पर, भूतकाल में भी, कर्तृवाच्य प्रयोग ही होगा; कर्मवाच्य या भाववाच्य नहीं- 


1 लड़का सन्ध्या कर चुका 
2. लड़के सन्ध्या कर चुके 
3. लड़की काम कर चुकी 

| 4. लड़कियाँ काम कर चुकी 

| साधारण दशा में- 

| 1. लड़के ने सन्ध्या की 

| लड़कों ने सन्ध्या की 
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३. लड़की ने काम किया 

4. लड़कियों ने काम किया 

सर्वत्र कर्म के अनुसार क्रिया में पुंस्त्री का भेद है। A विभक्ति कर्ता में तभी 
लगती है, जब भूतकाल की क्रिया साधारण दशा में हो और सकर्मक हो; यानी कर्मवाच्य 
या भाववाच्य प्रयोग हो । अकर्मक-क्रिया भूतकाल में कर्तृवाच्य ही रहती है; यह स्पष्ट हो 
चुका है-'लड़का जागा'-'लड़की APP | 

qa सहायक क्रिया अकर्मक है; इसलिए भूतकाल में प्रयोग कर्तृवाच्य 
बहुत ठीक है। 

इसके विपरीत, साधारण अवस्था की “मुख्य क्रिया” यदि अकर्मक हो; पर उसकी 
सहायक क्रिया मूलतः सकर्मक हो, तो फिर भूतकाल में उस संयुक्त क्रिया का प्रयोग 
(कर्मवाच्य तो नहीं) भाववाच्य होगा। कर्तृवाच्य इसलिए न होगा; क्योंकि सहायक क्रिया 
सकर्मक है। और, कर्मवाच्य प्रयोग इसलिए न होगा; क्योंकि “HP की उपस्थिति ही नहीं! 


इसलिए "भाववाच्य प्रयोग होगा साधारण प्रयोग- 

लड़का तब रोया 

लड़की तब रोई 

लड़के तब रोए 

‘fear (‘ar के भूतकालिक) प्रयोग की सहायता लेने पर- 
लड़के ने तब रो दिया 

लड़की ने तब रो दिया 

लड़कियों ने तब रो दिया 


यों 'रो दिया’ भाववाच्य प्रयोग होगा। सहायक अवस्था में सभी को स्वार्थ! 
छोड़ना पड़ता है। Say क्रिया ने भी यहाँ 'अपना” अर्थ बिलकुल छोड़ दिया है। 'रो 
दिया? का अर्थ 'रो पड़ा” भर है। यह नहीं कि 'रो” कोई चीज हो, जो किसी को दी 
गई हो। यदि ऐसा हो, 'रो' नाम की कोई चीज हो, तो फिर Gar ही क्रिया रहेगी 
और कर्मवाच्य या भाववाच्य प्रयोग भूतकाल में होगा । तब 'रो' को या तो पुल्लिंग मानेंगे, 
या स्त्रीलिंग और- 

राम ने गोविन्द को “रो” दी स्त्री.) 

लड़की ने गोविन्द को “रो” दिया (स्त्री.) 

सारांश यह कि संयुक्त क्रिया में, भूतकाल में वाच्य का प्रभाव आगे (मोर्चे) की 
सहायक क्रिया पर पड़ता है। उसी के अनुसार 'वाच्यं' होता है। वर्तमान तथा भविष्यत्‌ 
आदि में भी सहायक क्रिया ही वाच्य-दृष्टि से सामने रहती है; परन्तु वहाँ 
अकर्मक-सकर्मक सभी क्रियाएँ कर्तृवाच्य ही होती हैं; इसलिए कोई अन्तर सामने नहीं 
आता। भूतकाल में सब स्पष्ट हो जाता है। 
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कभी-कभी कोई ऐसी संयुक्त क्रिया सामने आती है, जिसे आप समझ भी नहीं सकते । हिन्दी 


. की “लाना” ऐसी ही संयुक्त क्रिया है। हमने पीछे अनेक बार कहा है कि सकर्मक क्रियाएँ 


हिन्दी मे, भूतकाल में, कर्मवाच्य या भाववाच्य रहती हैं; कर्तृवाच्य कतई नहीं। ng- 

1. राम गाड़ी लाया 

2. लड़की फल लाई 

3. लड़के रोटी लाए 

यहाँ “लाना” क्रिया कर्मवाच्य कहाँ है? यह तो कर्ता के अनुसार- 

लड़की लाई, राम लाया, लड़के लाए 

यों कर्तृवाच्य स्पष्ट है। तव उस नियम का क्या हुआ, जिसमें कहा गया था कि 
सकर्मक क्रियाएँ, हिन्दी में, भूतकाल में, कर्तृवाच्य नहीं, कर्मवाच्य या भाववाच्य होती हैं? 

प्रश्‍न स्वाभाविक है और बड़े लोगों को भी चक्कर में डाल सकता है। परन्तु ध्यान 
देने पर न कहीं कोई भ्रम, न सन्देह! बात यह है कि लाना” संयुक्त क्रिया है-'लेना” 
तथा आना” के मेल से बनी है। अन्य संयुक्त क्रियाओं में एक प्रधान होती है, दूसरी 
(सहायक) अप्रधान । सहायक क्रिया का 'अर्थ' प्रायः उपसर्जनीभूत हो जाता है-उड़ जाता 
है, या दब जाता है। परन्तु लाना” संयुक्त क्रिया के दोनों घटक स्वार्थ से भरे हुए 
हैं-इसीलिए वैसे संघटित हो गए हैं, चिपक गए हैं। 'लाना' का अर्थ यही है कि किसी 
चीज को 'लेना” और 'लेकर' फिर 'आना” अर्थात्‌ ले लाना? का संयुक्त स्वरूप है-'लाना'। 
हमारी चीज 'ले' आना” और हमारी चीज “लाना” में क्या अन्तर है? 'ले' धातु के साथ 
'आ' धातु आ जमी। तब बीच का पर्दा ()) “ले? ने हटा दिया-'लू आ'। दोनो मिलकर 
बन गए “ला” । सो, यह 'लाना” क्रिया की धातु (“ला”) संयुक्त है। लि! में “आ' सहयोगी 
रूप से है। सन्धि ऐसी जमकर हुई है कि दोनों एक समझे जाने लगे! कोई पहचान ही 
नहीं सकता! 

'लड़को कपड़ा लाई' और 'लड़का धोती लाया।' 

इस तरह के भूतकाल में कर्तृवाच्य प्रयोग देखकर मैं ऊहा-पोह में पड़ा कि यह 
वात क्या है! मैंने जो नियम बनाया, उसका यह अपवाद! परन्तु “अपवाद है” कहकर मैं 
सरलता से चुप हो जाने वाला नहीं | ब्रजभाषा-व्याकरण की भूमिका में वैसा नियम निर्धारण 
कर देने के अनन्तर मेरे सामने 'लाना' की उलझन बनी ही रही। मैंने इस पर सोचा। 
सोचते-सोचते बात समझ में आई और तब मैंने बिहार की एक पत्रिका में प्रकट किया । 
अजभाषा-व्याकरण के दूसरे संस्करण में भी लिख दिया और यहाँ भी स्पष्ट किया गया। 
इसका मतलब यह कि कोई समझे, चाहे न समझे, हिन्दी का एक सुनिश्चित प्रवाह 
है। इसके 'अपवाद' भी तथ्य लिए हैं। 
हाँ, तो Sar क्रिया सकर्मक है और उसके भूतकाल में कर्मवाच्य या भाववाच्य 

हैं। 
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1. महिला ने यह लड़का गोद लिया है 

2. महिला ने इस लड़की को गोद लिया है 

“आना? क्रिया भी सकर्मक है; पर 'गत्यर्थक' होने के कारण भूतकाल का T प्रत्यय 
इससे 'कर्तरि' होता है, 'कर्मणि' या “भावे' नहीं- 

1. लड़का वापस काशी आया 

2. लड़की वापस घर आयी 

"काशी? तथा 'घर' कर्म हैं-अधिकरण न समझ लीजिएगा । “लड़का काशी में पढ़ता 
है” और 'लड़की घर में काम करती है” इन वाक्यों में 'काशी' तथा 'घर' अवश्य अधि 
करण हैं। ऊपर के वाक्यों में ऐसी बात नहीं। वहाँ वे कर्म हैं। संस्कृत में- 

1. तदा बालकः काशीं प्रत्यागतः 

2. तदा बालिका गृहं प्रत्यागता 

यहाँ के 'काशी' तथा “गृहं? की तरह समझिए। उसी तरह सकर्मक होने पर भी, 
भूतकाल में, 'कर्तरि” प्रत्यय है। 

सो- 

“राम धोती ले आया 

संयुक्त होकर- 

“राम धोती लाया! 

यों समझिए। साफ है कि “लाया? में 'लेना” तथा 'आना” क्रियाएँ हैं । अन्त में 
'आना' है और इसलिए उसी के अनुसार भूतकाल में कर्तृवाच्य प्रत्यक्ष सामने है। 'राम 
पुस्तक दे आया? में भी 'वाच्य' की वही स्थिति है; पर दे” तथा 'आया' की सन्धि नहीं। 
'पुस्तक दे दी! आने के समय वह साथ नहीं है। जब पुस्तक दे ही दी; आते समय वह 
साथ है ही नहीं, तब सन्धि क्या हो! 

इसी तरह 'दे गया” आदि समझिए। 'देना” सकर्मक क्रिया के- 

“राम ने पुस्तक दी? 

ऐसे कर्मवाच्य प्रयोग होंगे। परन्तु 'जाना' सकर्मक 'गत्यर्थक' है। फलतः उसी के 
अनुसार- 

1. लड़का धोती दे गया 

2. लड़की कपड़ा दे गई 

3. लड़के खीर दे गये 
मं rae प्रयोग होंगे; 'कर्म' से कोई मतलब नहीं । 'देकर गया और 'दे गया 
में अन्तर है। 'दे गया' संयुक्त क्रिया है, जिसमें 'जाना” (rar) स्वार्थरहित है। 


1. लड़का सोया 
2. में सोया 
3. हम सोए 
4. लड़को सोई 
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ये अकर्मक के कर्तृवाच्य प्रयोग हैं। परन्तु 'लेना' सहायक क्रिया लगाकर संयुक्त 
क्रिया बनने पर कर्तृवाच्य रूप न रहेगा; क्योंकि Gar मूलतः सकर्मक है। 'लेना' का 
मुख्य अर्थ न रहने से 'कर्म' का प्रयोग हो नहीं सकता; इसलिए भूतकाल में 'कर्म-वाच्य 
होने की भी गुंजाइश नहीं । फलतः भाववाच्य रूप यों होते हें- 
लड़के ने सो लिया 
मैंने सो लिया 
हमने सो लिया 
. लड़की ने सो लिया 

कभी-कभी मुख्य क्रिया के अनुसार भी वाच्य” होता है-'तुम तो बहुत सो लिए।' 
'तुम' के अनुसार है ‘at लिए।' 

इस तरह यह स्पष्ट हुआ कि संयुक्‍त क्रिया के, भूतकाल में, वाच्य-भेद या रूप 
सहायक क्रिया को देखकर, उसी को प्रधानता देकर निष्पन्न होते हैं। यह बहुत साफ बात 
है; इसलिए अधिक चर्चा अनावश्यकह È | 

किस-किस सहायक क्रिया के प्रयोग से कहाँ कैसी संयुक्त क्रिया बनती है और 
अर्थ में क्या विशेषता आ जाती है; इन सब बातों का विस्तार यहाँ न किया जाएगा; 
क्योंकि ये कोई कठिन बातें नहीं हैं। हमें पुस्तक का कलेवर बढ़ाना अभीष्ट नहीं है। केवल 
जरूरी और विशेष काम की बातें ही दी जाएँगी । अधिक के लिए "हिन्दी शब्दानुशासन! 
देखिए। 

इतना और समझ लीजिए कि “था” आदि भी सहायक fart हैं, जो काल-आदि 
प्रकट करने के लिए विभक्ति की जगह प्रयुक्त होती हैं। 'था” आदि कृदन्त हैं; इसलिए 'पुरुष' 
भेद से इनके रूप बदलते नहीं हैं-स्त्री पुं. भेद अवश्य होता है- 

1. राम ने रोटी बनाई थी 

2. लड़की ने भात बनाया था! 

और- 

1. मैं गया था 

2. तू गया था 

3. वह गया था 

'पुरुष'-भेद से इसे मतलब नहीं। इसी तरह- 


Pe ७ ६ 


ilo मैं गई थीं 
2. तू गई थी 
3. वह गई शी 
4. वे गई थीं 


“गई थी! 'गया था? 'गए थे? कर्ता के अनुसार लिंग-वचन आदि हैं; परन्तु मैं, तू 
वह, या हम, तुम वे-इन पुरुष'-भेदों से 'था” को कोई सरोकार नहीं इसके विरुद्ध है! 
तिडन्त क्रिया 'पुरुष'-भेद से रूप बदलती है और स्त्रीलिंग पुल्लिंग में समान रहती है। 
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लड़का गाता है-लड़के गाते हैं 
लड़की गाती है-लड़कियाँ गाती हैं 
मैं गाता हूँ-मैं गाती हूँ 
एक बात जरूरी छूटी जाती है। विधि-आज्ञा-आदि में भी सहायक क्रिया पर ही भार 
रहता है। ऐसी क्रियाएँ, कृदन्त नहीं, तिङन्त होती हैं और स्त्रीलिंग-पुल्लिंग में समान रूप 
रखकर 'पुरुष'-भेद से भिन्न रूपता ग्रहण करती हैं- 
1. बहन ने भाई से कहा- 
भैया, पहले पुस्तकें लाओ (ले आओ। 
2. भाई ने बहन से कहा- 
बहन, पहले खीर लाओ (ले आओ) 
और- 
राम, कपड़े तो मेरे लाओ (ले आओ) 
सर्वत्र 'तुम' कर्ता प्रच्छन्न है। उसी के अनुसार “क्रिया 'लाओ' है, स्त्रीलिंग में भी 
और पुल्लिंग में भी । मध्यम पुरुष-एक वचन (T) कर्ता हो, तो क्रिया 'ला' के एकवचन 
होगी- 
रमा, पुस्तकें तो ला (ले आ) 
माधव, मेरी धोती ला (ले आ) 
उत्तम पुरुष में- 
रमा ने कहा-'मैं एक घंटे में ही कर चुकूँ तो?” 
राम ने कहा-'ैं एक घंटे में ही कर चुकूँ तो?” 
बहुवचन- 
लड़कियों ने कहा-हम काम कर चुकें, तब क्या we?’ 
लड़कों ने कहा-हम कान कर चुके, तब क्या करें? 
____ इस तरह सहायक क्रिया का प्रयोग समझा। स्वतन्त्र रूप से जैसा रूप होता है. 
वैसा ही सहायक अवस्था में भी प्रायः रहता है। 'प्रायः' इसलिए कि 'मैंने सो लिया” आदि 
में 'लेना' आदि का भाववाच्य ही रूप होता है, जबकि स्वतन्त्र उसका कर्मवाच्य होता 
है। परन्तु स्वतन्त्र प्रयोग में भी, यदि कर्म उपस्थित या विवक्षित नहीं है, तो भाववाच्य 
ही होगा; यह कह आए हैं। 


मुख्य क्रिया का रूप 


अब यह भी देख लें कि संयुक्त क्रिया में मुख्य क्रिया किस रूप में रहती है। 'कर चुकना' 
“ले आना” उठ बैठना” 'जाग उठना' आदि में आप देखते हैं कि मुख्य क्रिया अपने धातुःरूप 
से स्थित है-'ले' 'उठ' 'जाग' । स्पष्ट हुआ कि आकस्मिकता या अविचारकारिता अथवा 
क्रिया की पूर्ण निष्पन्नता आदि प्रगट करने के लिए जब कोई सहायक क्रिया लग की 
संयुक्त क्रिया बनती है, तब मुख्य क्रिया मूल या धातु से रहती है alll 
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परन्तु जब क्रिया का सातत्य या जारी रहना आदि कहना हो, तो मुख्य क्रिया 
प्रायः भाववाचक प्रत्यय के साथ रहती है । भाववाचक कृदन्त प्रत्यय 'न' किंवा 'त' है। 
“त! को 'य' हो जाता है और दोनों के अन्त में पुंप्रत्यय 'आ' लग जाता है। 
संस्कृत Ñ- 
पठनम्‌ पठितम्‌ 
भावप्रत्यय हैं। परन्तु 'पठिता' संहिता” आदि में 'त' स्पष्ट 'कर्मणि' है। इसी तरह 
हिन्दी Ñ- 
पढ़ना, पढ़ा 
दोनों भाववाचक हैं | “पढ़ने से क्या होता है! “TS विना कुछ आएगा नहीं । 'ग्रन्थ 
पढ़ा” और “पुस्तक पढ़ी” यों कर्मवाच्य भी हैं। और 'पढ़ा-लिखा, आदमी” में aer- Rar 
od है; “शिक्षितः जनः? की तरह। 
यह सब कृदन्त प्रकरण में और भी अधिक स्पष्ट हो जाएगा | यहाँ इतने से मतलब 
कि मुख्य क्रिया का सातत्य या 'जारी रहना” आदि प्रकट करने के लिए जब कोई सहायक 
क्रिया लाई जाती है और संयुक्‍त क्रिया बनती है, तो मुख्य क्रिया अपने कृदन्त भाववाचक 
प्रत्यय के साथ रहती है- (सामान्ये पुल्लिंग, एक वचन)- 
राम मुझे देखते ही पढ़ने लगता है 
सीता मुझे देखते ही पढ़ने लगती है 
लड़के मुझे देखते ही पढ़ने लगते हैं 
सीता पढ़ा करती है 
लड़के पढ़ा करते हैं 
एकवचन 'पढ़ना' का 'पढ़ने' हो गया है। बतलाया गया था कि कोई प्रत्यय, 
विशेषण आदि सामने आये, तो 'आ' को 'ए” हो जाता है-कोई भी सम्बन्धी सामने आने 
पर | 'टँगेवाला” में टाँगे बहुवचन नहीं है। 'टॉगा' का 'टॉगे' हो गया है। 'टॉगेवालों ने' 
यहाँ बहुवचन अवश्य है। बहुत से नासमझ 'परिष्कारक' 'टॅगोंवालों ने! ऐसा गलत कर 
देते हैं। 'पढ़ा” सर्वत्र एक-रस है। इसी तरह 'लड़की' काम किया करती है” आदि। 
'पढ़ने लगना” में 'पढ़ना' के आ को ए हो गया है। इसी तरह- 
रमा, तू तो काम किए जा 
लड़कों, तुम तो काम किए जाओ 
लड़कियों, तुम तो रोटी बनाए जाओ 
सर्वत्र किया भाववाचक का किए है- 
राम काम किए जाता है 
सीता काम किए जाती है 
„षम काम किए जाते हैं 
तू काम किए जाता है 
सवत्र किए! है | 
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'किया' का 'किये” और यू का वैकल्पिक लोप 'किए'। 

इस 'किए को भूतकालिक प्रत्ययान्त न समझ लीजिएगा। भूतकाल का और 
वर्तमान 'जाता है? 'जाती है? आदि का मेल क्या? वर्तमान में भूतकाल का प्रत्यय खप 
कैसे सकता है? 'य' भूतकाल में भी (कर्मणि तथा भावे) होता है, और शुद्ध धात्वर्थ (भाव) 
में भी। 'भाव' शुद्ध धात्वर्थ होता है; पुरुष, वचन तथा काल आदि से रहित; निर्मल जल 
की तरह। इसलिए वह सभी कालों, पुरुषों तथा वचनों में खप जाता है। जल दूध में 
सफेद और नील में नीला। यह नहीं कहा जा सकता है कि जल सफेद या नीला है, यद्यपि 
उन वस्तुओं के साथ वैसा है। 

इसी तरह- 

राम पढ़ने लगता है 

राम काम किए ही जाता है 

में भढ़ना' तथा “किया” वर्तमान काल में हैं, तो- 

राम पढ़ने लगा 

राम काम करने लगा 

भूतकाल में स्पष्ट है। इसी तरह अन्यत्र समझिए। 

'किया करता हूँ” 'खाया करता हूँ” आदि की तरह 'पढ़ा करता हूँ” “पढ़ा करती 
हूँ, आदि भी “यान्त” कृदन्त (भाववाच्य) हैं; अर्थात्‌ ‘ser आदि के g का लोप हो गया 
है। इसी तरह 'हुआ करता है” 'हुआ करते हैं? में 'यान्त” के 'यू' का लोप है । “न” प्रत्ययान्त 
के 'आ' को Y हो जाता है; पर T प्रत्ययान्त 'आ” ज्यों-का-त्यों रहता है। हाँ, विशेष्य 
परे हो, तो यह भी रूप बदलकर 'ए' हो जाता है- 

1. पढ़ते हुए लड़के को मत छेड़ो 

2. पठते हुए लड़कों को मत Bet 

परन्तु यहाँ 'हुआ' भावे नहीं, 'कर्तरि' है। प्रथम वाक्य 'हुए' एकवचन है; विशेष्य 
परे होने से Y हो गया है। दूसरे उदाहरण में ew बहुवचन है, 'लड़कों' का विशेषण । 
स्त्रीलिंग में 

“पढ़ती हुई लड़कियाँ अच्छी लगती है? 

हुई! स्त्रीलिंग और बहुवचन है। 

स्पष्ट मतलब यह निकला कि भावे 'य' प्रत्ययान्त सदा पुल्लिंगगएकवचन रहता 
है और जब वह कर्तृवाच्य (कर्तरि) या कर्मवाच्य (कर्मणि) होता है, तो विशेष्य के अनुसार 
बदलता है- 

पिया हुआ दूध, किये हुए काम 

लिया हुआ चित्र, भेजे गये दूत 
= सर्वत्र विशेष्य के अनुसार परिवर्तन है और 'य' कर्मणि है। कर्तृवाच्य अकर्मक तै 

ता है- 

सोये हुए लड़के, सोई हुई लड़कियाँ 
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गत्यर्थक सकर्मक से भी 'कर्तरिः- 

काशी गए हुए लड़के से 

शहर गई हुई लड़की ने 

इतना यह प्रसंग प्राप्त प्रकृत यह कि भाववाच्य 'यान्त' रूप मुख्य क्रिया का 
ज्यों-का-त्यों रहता है, जबकि “नान्त” में 'ए' के रूप में परिवर्तन होता है। 

राम पढ़ने लगता है 

यहाँ 'आ' को Y क्यों? और- 

राम किया करता है 

यहाँ “किया” का 'किये' क्यों नहीं? 'राम सोया करता है, 'सीता सोया करती 
है? में परिवर्तन क्यों नहीं? यह भेद भ्रम को दूर करने के लिए है। “ना! प्रत्यय में भ्रम 
सम्भावित नहीं है; पर 'किया” में सम्भावित । कारण, HY तथा 'कर्मणि' भी 'य' होता 
है, जो विशेषण के रूप में भी चलता है और स्वतन्त्र रूप से भूतकालिक क्रिया के रूप 
में भी। भाववाचक 'य' प्रत्यय का रूप भी “किया? होता है। भाववाच्य प्रत्यय का उस 
कर्तृवाच्य या कर्मवाच्य प्रत्यय से भ्रम न हो; इसलिए सर्वत्र किया करती है, 'किया करते 
हैं” आदि रूप हैं। 

तो भी 'जाना' आदि सहायक क्रिया की उपस्थिति 'आ' को 'ए' कर ही देती 
है- 

राम काम किए ही जाता है 

सीत योगक्रिया किए ही जाती है 

मैं चार मास तक यह काम किए ही जाऊँगा 

हम आज्ञापालन किए जी जाएँगे। 

सर्वत्र भाववाचक 'किया? का 'किये' रूप है-आगे सहायक क्रिया 'जाना' होने 
पर। fey का वैकल्पिक रूप 'किए'। 

परन्तु क्रिया की निष्पति में शीघ्रता या आतिशय्य प्रकट करना हो, तो कर्तृवाच्य 'य' 
का प्रयोग मुख्य क्रिया में होता है; अर्थात्‌ तब वह कर्ता के अनुसार परिवर्तित होता है। 
ऐसी जगह 'जाना' सहायक क्रिया प्रायः लगती देखी जाती है- : 

वर्तमान काल- 

1. अभी राम आया जाता है 

२. अभी सीता आयी जाती है 

3. अभी लड़के आये जाते 

4. अभी लड़कियाँ आयी जाती हैं 

ह वर्तमान के साथ 'आया' 'आयी' आदि भूतकाल की मुख्य क्रिया रखने से आने 

में शीघ्रता प्रकट होती है-आया ही हुआ समझिए: 
भूतकाल में- 
उसकी गर्दन झुकी जाती थी 
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वह प्यास के मारे मरा जाता था 
यहाँ भूतकाल में क्रिया की निष्पत्ति में शीघ्रता नहीं प्रकट करनी है-उसका 
आतिशय्य प्रकट करना है-गर्दन अत्यधिक झुक रही थी-झुकती ही जाती थी। 'मरा जाता 
था? में व्याकुलता का आधिक्य है। 'झुका' और 'मरा में 'यू' का लोप है। स्त्री प्रत्यय 
'ई' करके 'झुका' से 'झुकी'। | 
शीघ्रता या आतिशय्य नहीं; बल्कि क्रिया का सातत्य प्रकट करना हो तो, फिर । 
भूतकालिक 'य' नहीं, वर्तमानकालिक 'त'-प्रत्ययान्त मुख्य क्रिया रहती है और सहायक 
क्रिया यहाँ भी प्रायः 'जाना' ही रहती है। 'त' कृदन्त के बाद हिन्दी का 'आ” पुं-प्रत्यय 
होता ही है- | 
1. जेसेजैसे वह दिन समीप आता, जाता है, मन में उमंग बढ़ती जाती है। 
2. जैसे-जैसे अवधि समीप आती जाती थी, भरत की उत्सुकता बढ़ती 
जाती थी। | 
3. अब कष्ट के क्षण बीतते जाएँगे और सुख के दिन समीप आते जाएँगे | 
ऊपर वर्तमान, भूत तथा भविष्यत्‌ काल में 'तान्त' मुख्य क्रिया के उदाहरण दिए 
हैं, जो वब कर्तृवाच्य हैं। 
आज्ञा आदि में भी- 
1. लड़को, विद्या का अभ्यास करते जाओ और शरीर को भी पुष्ट करते जाओ 
('जाओ' की जगह “चलो” भी चलता है) 
2. बहनों, अपने धर्म पर आगे बढ़ती चलो 
यह कर्तृवाच्य 'त' संस्कृत के अत्‌” (‘शतृ’) की जगह है। उसका प्रयोग भी इसी 
तरह कर्तृवाच्य तीनों कालों में तथा विधि आदि से संवलित होता है- 
1. वालकाः पठन्तः गच्छन्ति (बालक पढ़ते जाते हैं) 
2. वालिकाः पठन्त्यः गच्छन्ति (लड़कियाँ पढ़ती जाती हैं) 
3. वालिका पठन्ती गच्छति (लड़की पढ़ती जाती हैं) 
अर्थात्‌ पढ़ना जारी है और चलना तो है ही | मध्यम तथा उत्तम पुरुष में भीत | 
तू पढ़ता जाता है-में पढ़ता आता हूँ. ८ | 
तुम पढ़ते आते हो-हम पढ़ते आते È 
परन्तु इन संयुक्त क्रियाओं में अन्तिम प्रधान हैं। 'आता” आदि स्वार्थ से हैं यदि 
स्वार्थ छोड़ दिया है, तब सहायक मात्र है और मुख्य पहली क्रिया है; जैसे- 
लड़की पढ़ती ही जाती है 
लड़के ऊधम मचाते ही जाते हैं 
यहाँ 'जाना' सहायक भर है और 'स्वार्थ' उसका छूट गया है। 
4 संस्कृत में 'अन' तथा 'तुम” भाववाचक प्रत्यय ऐसी क्रियाओं के बनाने से लगते हैँ 
पठने सः प्रवृत्तः आसीत्‌-वह पढ़ने (में) लगा था 
| पठने सा प्रवृत्ता अस्ति वह पढ़ने (में) लगी है 


गराची “ पं. किशोरीदास वाजपेयी ग्रन्यावली (भाग-1) 


F $ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पठने त्वम्‌ प्रवृत्त असि तू पढ़ने (में) लगा है 

कोष्ठक में 'में' देकर हिन्दी में जो अर्थ प्रकट किया है, उससे पृथक्‌ अर्थ देने 
के लिए ही GL का प्रयोग होता है और वह भी भाववाचक है- 

सः पठितु प्रवृत्त:-वह पढ़ने लगा 

सा पठितुं प्रवृत्ता-वह पढ़ने लगी 

त्वं पठितुं प्रवृत्तः तू पढ़ने लगा 

प्रवृत्त? के आगे सहायक क्रिया ‘अस्ति’ आदि लगाकर सभी कालों में ऐसे प्रयोग 
होते हैं। पर हमें तो हिन्दी से मतलब! 

देखना-सुनना आदि मुख्य क्रियाओं के साथ 'देना' सहायक क्रिया देकर शक्ति-अशक्ति 
आदि प्रकट करते हैं, तब मुख्य क्रिया की धातु 'आई' प्रत्यय के साथ आती है। यह 'आई' 
भी भाववाचक प्रत्यय है; अर्थात्‌ पुरुष या वचन के भेद से बदलता नहीं है- 

1. तुम्हें सुनाई नहीं देता? 

2. हमें सब दृश्य दिखाई पडते हैं 

3. सबको वह ध्वनि सुनाई पड़ी थी। 

सर्वत्र 'आई' समरूप है। 

इस तरह संक्षेप में यह संयुक्त क्रिया का विवरण हुआ। 'खा' सकता हैं 'जा सकता 
ह इत्यादि साधारण प्रयोग हैं। संस्कृत में भी ऐसी जगह संयुक्त प्रयोग ही होते है । 

भोक्तुं शक्नोति गन्तुं शक्नोति आ 

सारांश यह कि कम-ज्यादा सभी भाषाओं में संयुक्त क्रियाएं चलती हैं और उनका 
अपना-अपना मार्ग होता है। हिन्दी का भी अपना मार्ग है और संयुक्त क्रियाओं के प्रयोग 
भी यहाँ बहुत हैं; परन्तु सरलता भी अत्यधिक है। अर्थ-विशेष प्रकट करने ही 
संयुक्त क्रिया का प्रयोग होता है। वैसे तो 'करता है” आदि भी Eo वि ही हैं। 
'कर' से 'करता' कृदन्त और È सहायक तिडन्त। होता हैं में हो (सं. भू) सेत 
कृदन्त है और उसके आगे 'है” (सं. 'अस्‌') तिङन्त है। पर इन्हें संयुक्त क्रिया' साथार गत 
कहते नहीं हैं। यदि व्याकरण के चक्कर में न पड़कर वैसे ही कथा-कहानी आदि पढ़ते 
रहें, तो अपने-आप सब प्रयोग आ जाएँगे। व्याकरण तो भाषा का गठन समझने के लिए 
है कि इसकी बनावट कहाँ कैसी है। सो, यह एक अलग विज्ञान है। सूर्य चलता है कि 
पृथ्वी, यह न जानता हुआ भी इनका सही उपयोग करता है। शारीर शास्त्र न जानते हुए 
भी हम लोग आँखों-कानों से तथा हाथों-पावों से उसी तरह काम ग = Be 
शारीरशास्त्र के पारंगत विद्वान्‌। हाँ, वे इन अंगों की बनावट जो जानते हैं, TIR चीर 
है। यही स्थिति भाषा और व्याकरण की है। 


x 
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सप्तम अध्याय 
“प्रेरणा के रूप 


संस्कृत में मूल धातु का आद्य स्वर प्रेरणा में दीर्घ हो जाता है और हिन्दी में इसके 
विरुद्ध, मूल धातु का आद्य स्वर यदि दीर्घ हो, तो प्रेरणा में हस्व हो जाता है- 

संस्कृत-'पठित' का प्रेरणा-रूप 'पाठयति' है । 

हिन्दी में-'जाँचता है? का प्रेरणा-रूप 'जँचवाता By 

संस्कृत में 'ए' 'ओ' 'ऐ' और ‘air दीर्घ स्वर माने गये हैं। हिन्दी में भी यही 
स्वीकृत है । 'ए' तथा 'ओ' संयुक्त स्वर हैं, जो 'अ-इ' तथा 'अ-उ? से मिलकर बने हैं। 
अर्थात्‌ Y और 'ओ' स्वर दैमात्रिक है। इनका हस्वात्मक रूप संस्कृत में, और हिन्दी 
में भी, इ' तथा 'उ' होता है। सो, प्रेरणा में- 

“देखता है” का रूप 'दिखाता है” होगा और-ओढ़ता है का उढ़ाता है 

कई धातुओं के प्रेरणा-रूपों में, बीच में, 'ल” का आगम हो जाता है- 

कपड़ा सीता है-कपड़े सिलाता है 

रोटी खाता है-रोटी खिलाता है 

देखा जाता है कि प्रायः एकस्वर सी या सीं, तथा खा आदि धातुओं में ही प्रेरणा 
ल a आगम करती है। हिन्दी की किसी-किसी बोली में 'ल' के ,बदले a 'य' भी 
आता है- 

'कपड़ा सिंवावति है? “रोटी खवावति है? 

कपड़ा सिंयावति है-पानी पियावति है । 

'ल,' 'व' और 'य' 'अन्तःस्थ' हैं-बीच में यत्र-तत्र आ जाते हैं। 'य” संस्कृत प्रेरणा 
में भी आ कूदता है- 

पठति--पाठयति, अवगच्छति-अवगमयति 

एकस्वर खा, पी, सीं आदि धातुओं में 'ल' (और कभी-कभी a’) का आगम 
इसलिए होता है कि प्रेरणा बनाने में सुगमता रहे। अन्यथा, काम ही न चलता। व का 
भी आगम ओकारान्त धातु में- 

बोता हे-बुवाता है 


268 » पं. किशोरीदास वाजपेयी ग्रन्थावली (भाग-1) 


10%, In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
आदि में स्पष्ट है । यहाँ 'ल' का आगम क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि भ्रम का 
प्रवेश न हो। “बोलना” की प्रेरणा 'बुलाना' होती है- 
राम बोलता है-राम बुलाता है 
तब 'बुलाता है? भ्रामक हो जाता है। बोना तथा बोलना के प्रेरणा-रूप भिन्न 
हों; इसलिए बोना का बुवाना हुआ | और “बोलना? की प्रेरणा 'बुलाना' न मानकर स्वतन्त्र 
धातु-रूप मानें, तो भी वही बात | मतलब यह है कि “बुलाना” करने से भ्रम होता; इसलिए 
'बोना” की प्रेरणा “बुवाना' हुई । 
| और सब जगह- 
धोता है-धुलाता है 
| सोता है-सुलाता है 
| रोता है-रुलाता है 
पीता है-पिलाता है 
| आद्य स्वर हस्व और 'ल' का आगम तथा अन्त्य स्वर दीर्घ-'ल' के आगम की 
। भरमार होने से कभी-कभी अनेक स्वर धातुओं में भी इसके दर्शन होते हैं- 
सीखता है-सिखाता है, सिखलाता है 
बताता है-बतलाता है इत्यादि 
| परन्तु जोतता है का जुतवाता है रूप होगा, जुतलाता है नहीं। नामधातु 
¦ 'जुतियाता है” पृथक्‌ चीज है। 


सभी सकर्मक 


| 
| प्रेरणा में कोई भी क्रिया अकर्मक नहीं रहती । सब 'सकर्मक' हो जाती हैं, और बहुत-सी 
| 'द्विकर्मक' भी! मूल अकर्मक क्रिया प्रेरणा में आकर सकर्मक हो जाती है और वहाँ की 
सकर्मक यहाँ 'द्विकर्मक” हो जाती है। बात यह है कि मूल क्रिया का कर्ता' यहाँ (प्रेरणा) 
में कर्म का बाना पहन लेता है-कर्म की-सी चाल चलने लगता है। इसीलिए इस (असली 
कर्ता) को यहाँ 'कर्म? किंवा 'गौण कर्म” कहते हैं। इसके बिना काम चल नहीं सकता? 
क्योंकि क्रिया का असली कर्ता यही है; परन्तु प्रेरक' को जब 'कर्ता' का रूप मिला, तब 
मुख्य कर्ता को 'कर्म' की जगह रखना ही होगा। तो भी, 'कर्ता' रहेगा कर्ता ही, वह कर्म 
न बन जाएगा। नकली या 'गौण' कर्म भले ही कह लो; कहते ही हैं! इसीलिए साधारण 
| दशा की अकर्मक क्रिया प्रेरणा में 'सकर्मक' कही जाती हैर 
कृष्ण सोता है 
और 
यशोदा कृष्ण को सुलाती है È 
| AY (शयन-क्रिया) का कर्ता कृष्ण, जो प्रेरणा में आकर 'कर्म' के रूप में है। 
OH में जिस तरह ay विभक्ति लगती है, जहाँ वह रखा जाता है और जिस तरह से; 
A सब क्रिया (शयन) के असली कर्ता “POT में देख सकते हैं -'यशोदा कृष्ण को 
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सुलाती है? | इसलि कृष्ण कर्म, 'गौण कर्म” | वैस कर्ता कृष्ण ही हैं-'सुलाना” होने पर 
भी। यशोदा के झुलाने या थपकी लगाने पर सोएँगे तो कृष्ण ही न? तब क्रिया के 
असली कर्ता 'कृष्ण' ही हुए न? प्रयोग के कारण “कर्ता” को 'कर्म' कह देते हैं, जैसे 
किसी नाटक के प्रयोग (अभिनय) में 'रामदत्त' को 'दुष्यन्त' कह देते हैं-भूमिका ग्रहण 
करने के कारण। 

अस्तु, मतलव यह कि प्रेरणा में कोई क्रिया अकर्मक नहीं रहती है। मूल क्रिया । 
सकर्मक हो, तो प्रेरणा में दिकर्मक हो जाती है। एक उसका असली कर्म और एक यह 
गौण कर्म | ऐसी दिकर्मक क्रियाओं में, प्रेरणा में, विभक्तियाँ (को, से आदि) गौण कर्म 
में लगती हैं; और 'वाच्य' सा 'प्रयोग' असली कर्म के अनुसार चलते हैं; यानी 'वाच्य' i 
या 'प्रयोग” असली कर्म के अनुसार । दोनों का बँटवारा समझिए- io 

यशोदा ने कृष्ण को लड्डू खिलाया | 

यशोदा ने कृष्ण को पूड़ी खिलाई 

यशोदा ने कृष्ण को पेड़े खिलाए | 

सर्वत्र “वाच्य' असली कर्म के अनुसार है । यदि क्रिया द्विकर्मक न हो, साधारण 
अकर्मक क्रिया का सकर्मक रूप प्रेरणा में हो, तो फिर क्रिया का वाच्य भूतकाल में कर्मवाच्य 
या भाववाच्य होगा और कर्मवाच्य रूप इसी 'गौण कर्म के अनुसार होगा । असली कर्म 
कोई है ही नहीं, तब गौण ही सामाने रहेगा । साधारण प्रयोग- 

पेड़ गिरता है-लड़का उठता है 

पेड़ गिरा-लड़का उठा 

भूतकाल की प्रेरणा-स्थिति- 

मजदूरों ने पेड़ गिराया 

माँ ने डंडा उठाया 

भाववाच्य सदा पुल्लिंग एकवचन-- 

मॉ ने बच्चे को गोद में उठाया 

माताओं ने बच्चों को गोद में उठाया 

बहन ने बहन को गोद में उठाया | 

और- । 

शत्रु ने सन्त को नीचे गिराया 

दुष्ट ने बच्चों को रुलाया 

दुष्टा ने बच्चों को रुलाया I 

यह झलक मिलती है कि प्राणिवाचक कर्म होने पर उसके साथ 'को' का प्रयोग 
होता है और तब (भूतकाल में) भाववाच्य क्रिया प्रायः होती है। वर्तमान तथा भविष्यत्‌ 
आदि में तो क्रिया कर्तृवाच्य ही रहती है, सकर्मक भी; इसलिए वहाँ साधारणतः कर्म के 
अनुसार क्रिया के परिवर्तन की कोई बात ही नहीं- 

यशोदा कृष्ण को सुलाती है 
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मोहन मुन्नी को सुलाता है 
और कर्म में 'को' लगे बिना- 
| लड़की पेड़ गिराती है 
| लड़का दीवार गिराता है 
लड़के चटाइयाँ गिराते हैं। 
इसी तरह- 
सुलाएगी, गिराएगी, गिराएँगे* | 
कर्ता के अनुसार (रूप चलेंगे)। आज्ञा तथा विधि आदि में भी कर्म के अनुसार 
कोई परिवर्तन नहीं होता है; क्योंकि 'पढाओ' और 'गिराए' आदि तिडन्त क्रियाएँ कर्तृवाच्य 
ही हैं। 
इस तरह सब साफ है। जहाँ 'से' का प्रयोग होता है कर्म में, वहाँ भी गौण कर्म 
| ही इस (विभक्ति) के साथ रहता है- 
| यशोदा कृष्ण से गौएँ चराती (या चरवाती) है 
भूतकाल में कर्मवाच्य होने पर “वाच्य' मुख्य कर्म के अनुसार होगा। 
यशोदा ने कृष्ण से गौ चरवाई 
यशोदा ने कृष्ण से We चरवाई 
यशोदा ने कृष्ण से बछड़े चरवाए 
सारांश यह कि विभक्ति गौण कर्म में लगती है और क्रिया का 'वाच्य' या रूप-भेद 
| मुद्य कर्म के अनुसार रहता है। बात इतनी स्पष्ट है कि आगे कुछ लिखने को मन नहीं करता 
है। वैसे कहने-सुनने को बहुत-कुछ है; पर काम चलने-चलाने के लिए इतना पर्याप्त है। । 
| एक बात ध्यान में आती है। जहाँ क्रिया मुख्य कर्ता के प्रत्यक्ष पक्ष में हो, वहा 
'को' दिखाई देती है-“यशोदा कृष्ण को मक्खन खिलाती है” और जहाँ मुख्य कर्ता बेगार 
के रूप में हो, क्रिया की निष्प्ति प्रत्यक्षतः उसके पक्ष में न हो, वहाँ “गौण कर्म' (मुख्य 
कर्ता) 'से' विभक्ति के साथ आता है-'यशोदा कृष्ण से गौएँ चरवाती है' । 
जब मूल क्रिया ही द्विकर्मक हो, तब प्रेरणा का रूप क्या होगा? साधारण प्रयोग-मे 1 
तुम से एक बात पूछता हूँ, 'बात' मुख्य कर्म है। गौण कर्म में 'से' विभक्ति लगी i 
है। यह मूल द्विकर्मक क्रिया का साधारण प्रयोग हुआ। इस तरह की क्रिया प्रेरणा में | 
यों हो सकती है- : 
मैं राम से तुम से एक बात पुछवाता हूँ। वाक्य डा गया | Toa ay 
. राम के द्वारा तुम से एक बात पुछवाता हूर जैसे प्रयोग चलते हैं। यानी 'से' की जगह 
प्रेरक कर्ता में 'के द्वारा! | 


स्य त pus voc, ied ME 
* सप्राण 'कर्म' के साथ SY क्यों लगती है; समझे? मोहन सोहन रुलाता है” से क्या समझा जाए? 
कर्ता कौन और कर्म कौन! 'को' लगा देने से स्पष्टता आ जाती है। 
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अष्टम अध्याय 
'कर्म-कर्तूक' प्रकरण 


भाषा में कुछ लाक्षणिक प्रयोग भी होते हैं। बात-संक्षेप में कहने की प्रवृत्ति इसका मूल 
कारण है। कुछ प्रयोग-विच्छित्ति का आकर्षण भी कारण है। मुखिया या बड़े आदमी 
की नकल सब करते हैं। जहाँ तक क्रिया का सम्बन्ध है, सब से मुख्य स्थान कर्ता 
को प्राप्त है। कभी-कभी, अवसर मिलते ही कर्म, करण तथा अधिकरण आदि कारक 
कर्ता की जगह आ बैठते S| जरा भी कर्ता की अनुपस्थिति हुई कि अन्य कोई कारक 
उसकी जगह आ बैठेगा! राजगद्दी खाली कैसे रहे? थोड़ी देर के लिए कोई भी नजदीकी 
(पारिषद-मुसाहिब) उसे सँभाल सकता है और तब, उतनी देर के लिए, वह भी राजा 
कहला लेता है। इसी तरह कर्ता की अनुपस्थिति में कर्म आदि कारक उसकी जगह 
बैठते हैं और 'फ्रिया-प्रजा' पर पूर्ण प्रशासन करते हैं। कर्ता की ही तरह क्रिया को ये 
अपने पीछे चलाते हैं।* 


कपड़े सिल रहे हैं 
शत्रु कट रहे हैं 
तलवार शत्रुओं के सिर काट रही है 
यह बटलोही तीन सेर चावल पकाती है 
5. यह रास्ता खूब चलता है 
ऊपर वाक्यों में 'कपड़े' 'तलवार' 'शत्रु' 'बटलोही' तथा “रास्ता” अपनी क्रियाओं 
a कर्ता की तरह प्रयुक्त हैं; यद्यपि वे कर्ता नहीं; प्रत्युत कर्म, करण तथा अधिकरण कारक 
I 


> oO N e 


कपड़े स्वतः नहीं सिल सकते; इसलिए कर्ता नहीं | 'स्वतन्त्र: कर्ता?- क्रिया-निष्पादन 
में जो स्वतन्त्र हो, वह कर्ता होता है। जो कपड़ा सीने का काम करे, वह कर्ता । परन्तु 
कर्ता की अविवक्षा में वैसे 'कर्मकर्तृक' प्रयोग किए जाते हैं । किसी ने कहा- ओहो, 
आज तो कपड़े सिल रहे हैं! सीने वाला कौन, इसकी उपेक्षा करके 'कपड़े सिल रहें 


* 'शासन” और 'प्रशासन” ऐसे ही हैं, जैसे 'देश” और 'प्रदेश' 
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हैं कह दिया अब 'सीना' की यह 'सिलना' कर्मकर्तृक क्रिया कपड़े (कर्म) के अनुसार 
चलेगी, जो कर्ता की हैसियत में है- 

पाजामा सिल रहा है 

पाजामे सिल रहे हैं 

धोती सिल रही है 

और- 

(आग के बिना) 

रोटियाँ नहीं पकतीं 

साग नहीं बनता 

चने नहीं भुनते 


पकाना, बनाना तथा भूनना मूल क्रियाएँ हैं, सकर्मक उनके कर्म यहाँ हैं, रोटियाँ, 
साग तथा चने। ये वस्तुतः (असली) कर्ता नहीं हैं; क्योंकि 

किसी के पकाए बिना रोटियाँ पक नहीं सकतीं; 

किसी के बनाए बिना साग बन नहीं सकता; 

किसी के भूने बिना चने भुन नहीं सकते। 

सो, पकानेवाला, बनानेवाला और भूननेवाला, ये सब “कर्ता? हैं, उन क्रियाओं के। 
उनका उल्लेख नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में उन क्रियाओं के 'कर्म' कारक ही 'कर्ता' 
की तरह प्रयुक्त हुए हैं। उन्हीं के अनुसार क्रिया के लिंग-वचन आदि हैं। इसी को 
'कर्म-कर्त' या 'कर्मकर्तुक' प्रक्रिया कहते हैं। 

सो, मूल सकर्मक क्रिया “कर्म-कर्तृक' प्रकरण में उसी तरह नकली तौर पर 
“अकर्मक? हो जाती है, जैसे साधारण अकर्मक क्रिया प्रेरणा में 'सकर्मक' हो जाती है। 
प्रेरणा में कोई भी क्रिया अकर्मक न मिलेगी और यहाँ ('कर्म-कर्त' प्रक्रिया मे) कोई भी 
Ee सकर्मक न मिलेगी। कारण, कर्म तो कर्ता बन जाता है न! तब क्रिया अकर्मक 

ही! 

साधारण क्रिया का आद्य स्वर जैसे प्रेरणा में हस्व हो जाता है, उसी तरह 
कर्मकर्तुक' में भी; परन्तु प्रेरणा में अन्तिम स्वर दीर्घ हो जाता है, जबकि 'कर्म-कर्तृक' 
में हस्व हो जाता = 


1.  :दर्जी कपड़े सीता है” साधारण प्रयोग है 

२. राम दर्जी से कपड़ा सिलाता है-प्रेरणा 

3. दर्जी के यहाँ कपड़ा सिलता है-कर्म-कर्तृक 

तीनों वाक्यों में साधारण प्रेरणा, "तथा 'कर्मकर्तृक' के क्रियारूप स्पष्ट हैं। ‘a 
कोन देखकर धत्वंश देखिए। परन्तु उगना, बढ़ना, सूखना आदि को आप कहीं उगाना, 
बढाना, सुखाना आदि का 'कर्म-कर्तूक' रूप न समझ लीजिएगा। उगना, बढ़ना आदि 
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स्वतः मूल क्रियाएँ हैं, जिनके प्रेरणा-रूप हैं उगाना, बढ़ाना आदि। कारण, इन क्रियाओं 
के स्वतन्त्र कर्ता आप देखते हैं- 

पेड़ उगते हैं, सूखते हैं, बढ़ते हैं 

और- 

लड़का उठता है, बैठता है, सोता है : 

कर्त्ता स्वतः प्रवृत्त तथा समर्थ है क्रिया में। परन्तु जैसे पेड उगता-बढ़ता है और 
जैसे लड़का उठता-बैठता है, उसी तरह कपड़े सिल नहीं सकते, जब तक कोई सिए 
न और न रोटी बन सकती है, जब तक कोई बनाए न। सो, उगना-उठना आदि मूल 
अकर्मक क्रियाएँ हैं और पकना, सिलना, बनना आदि 'कर्म-कर्तृक' रूप हैं- पकाना, 
सीना, बनाना आदि सकर्मक क्रियाओं के। 

जब करण या अधिकरण आदि का प्रयोग कर्ता की तरह होता है, तब “कर्म! 
उपस्थित रहता है, यदि क्रिया सकर्मक हो- 

तलवार शत्रुओं को काटती है 

तलवार करण है, जिसका कर्ता की तरह प्रयोग हुआ है। तलवार खुद ही शत्रु 
शिर नहीं काट सकती, जब तक कोई काटने वाला न हो। परन्तु काटने वाले का (कर्ता 
का) नाम न लेकर तलवार का ही प्रयोग कर्ता की तरह कर दिया है, उस (तलवार) की 
विशेषता प्रकट करने के लिए। कर्म 'शत्रु-शिर' हैं। भूतकाल में कर्मवाच्य क्रिया होगी, 
इस 'करण-कर्त प्रकरण में- 

तलवार ने शत्रु का सिर काटा 

तलवार ने शत्रुओं के सिर काटे 


इसी तरह अधिकरण-कर्तृक- 
बटलोही ने दो सेर चावल पकाए 
बटलोही ने दो सेर खीर पकाई 
बटलोही ने दो सेर भात पकाया 


सो, केवल कर्म ही नहीं, करण तथा अधिकरण आदि भी कर्ता के रूप में आ 
जाते हैं; परन्तु क्रिया तथा 'कर्ता' के अत्यधिक समीप 'कर्म' है और उसी के अनुरूप 
क्रिया में परिवर्तन (भूतकाल में) होता है, इसलिए इस प्रकरण का नाम 'कर्म-कर्त' हैं 
जिसमें करण-अधिकरण का भी लक्षण से ग्रहण है। 

ये सब बातें आपके लिए विस्तार की अपेक्षा नहीं रखती हैं। साधारण चर्चा तो 
करनी ही थी। j 

छोटे छात्र 'कर्म-कर्तृ' समझने में गड़बड़ाते हैं। व्याकरण की पुस्तकें उन्हें आर 
भी झमेले में डाल देती हैं। व्याकरण के ग्रन्थों में 'कर्म-कर्त' के क्रिया-रूप को साधारण 
अकर्मक क्रिया समझकर यों झमेला बढ़ाया गया है- 
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मूल क्रिया-कटना! 
प्रेरणा-रूप-काटना! 
प्रेरणा की प्रेरणा-कटाना, कटवाना! 
यानी As कटते हैं' ये 'पेइ' असली कर्ता समझ लिया गया है! पेड़ उगता है, 
बढ़ता है गिरता है आदि में तो पेड़ असली कर्ता जरूर है और ‘or “बढ़” 'गिर' मूल 
धातु जरूर है; पर 'कट' मूल धातु कैसे? हाँ, 'फट' जरूर मूल धातु हो सकती है-'धूप - 
से लकड़ी फट गई” । धूप हेतु है 

हिन्दी-व्याकरण बहुत सरल है; पर व्याकरणकारों ने उसे न जाने क्या बना दिया 
है! आप ऐसे 'व्याकरणों' से बचें। 
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नवम अध्याय 


नामधातु 


अन्य सभी भाषाओं की तरह हिन्दी में भी नाम या संज्ञा से धातु बनाने की चाल है। 

क्रिया से संज्ञा तो बनती ही है, जिसे आप 'कृदन्त संज्ञा” कहते हैं; पर संज्ञा (नाम) से | 
धातु भी बनती है, जो विविध क्रिया-रूप बनाने में समर्थ है। ऐसी क्रियाएँ भी | 
(सकर्मक-अकर्मक) दोनों तरह की होती हैं। वे उसी तरह कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य तथा | 
भाववाच्य रूप से त्रिधा चलती हैं। भाषा की यह त्रिपथगा आप को सर्वत्र मिलेगी। 
नामधातु से बनी क्रियाएँ भी सभी कालों में पुरुषों में, वचनों में तथा विधि-आज्ञा आदि 
में प्रकट होती हैं। 

“लहर” एक संज्ञा है, जातिवाचक | गम्भीर जलाशय में एक के बाद दूसरी लहर 
आती हुई कितनी भली मालूम देती है। लहरों की इसी गति-विशेष को लेकर 'लहराना' | 
क्रिया बनी, 'लहरा' नामधातु बनी। लहरों की तरह जब कोई चीज हिलोरें लेती है, तो | 
कहते हैं कि यह चीज कैसे लहरा रही है- | 

लहराती है मुक्त गगन में भारतरराष्ट्रपताका | 

तो लहराना अकर्मक क्रिया हुई । यानी धात्वर्थक “आ? प्रत्यय । | 
कोई चीज (वस्त्र आदि) हवा में उड़कर फहर-फहर की आवाज करती है। इस 
'फहर-फहर” अनुकरणात्मक शब्द से-'फहराना' नामधातु | 

झंडा फहराता है 

फहर + आ = 'फहरा' नामधातु 

TUR से 'फरफरा' नामधातु और यही फिर 'फड़फड़ा” “बहुत फड़फड़ाया 
बेचारा” | निरीह पक्षी को जब कोई दबोच लेता है, तो वह पंख फड़फड़ाता है । अन्यत्र 
लाक्षणिक प्रयोग होता है । इन अकर्मक क्रियाओं के रूप प्रेरणा में सकर्मक हो ही जाऐँगे- 

नेताजी ने स्वतन्त्र भारत का झण्डा फहराया न 

फहरेगा, फहराएँगे, फहराया करेंगे। आदि सभी तरह के प्रयोग होंगे। 

इसी तरह 'हाथ” एक संज्ञा है, जातिवाचक | अधिकार में करने को 'हस्तगत करना | 
कहते हैं-लाक्षणिक प्रयोग। इसी आधार पर 'हाथः संज्ञा से 'हथियाना' क्रिया बनी, | 

सकर्मक- | 
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अंग्रेजों ने चालाकी से भारतीय सत्ता हथियाई थी 
हथियानी' स्त्रीलिंग का 'हथियाई? | किसी के चपत मारना 'चपतियाना' सकर्मक 
नामधातु। यानी ‘sar प्रत्यय । विशेषण से भी नामधातु बनती है। 'चिकना' से 
'चिकनाना'- 
अब तुम बातें चिकनाते हो। 
दीवार जरा चिकना तो दो 
अनुकरणात्मक शब्दों से तो बहुत अधिक नामधातुओं का सृजन होता 
है-हिनहिनाना, खड़खड़ाना, भड़भड़ाना, सरसराना, खटखटाना, मिमियाना, भिनभिनाना, 
खनखनाना आदि। 
कभी-कभी किसी भाषा में व्यक्तिवाचक संज्ञा से भी नामधातु बन जाती है; 
| परन्तु अत्यन्त प्रसिद्ध से ही । आयरलैंड जब ब्रिटिश-जबड़े से छूटने के लिए फड़फड़ा 
| रहा था, तो वहाँ मि. बायकाट नाम के एक नेता रंगमंच पर आए। उन्होंने यह 
| आन्दोलन चलाया कि अंग्रेजी माल मत खरीदो और अंग्रेजी राज्य को किसी भी तरह 
| का कोई सहयोग मत दो। उनके इस आन्दोलन को “बायकाट मूवमेंट” कहने लगे 
| और आगे चलकर उस क्रिया का नाम ही 'बायकाट' पड़ गया! अंग्रेजों में ही नहीं, 
|: अन्य भाषाओं में भी 'बायकाट' की पहुँच हुई 1 सन्‌ 1921 में भारतवर्ष में जब वैसा 
। आन्दोलन चला, तो यहाँ भी अंग्रेजी माल का 'बायकाट' चला । यद्यपि 'बायकाट' 
| संयुक्त क्रिया के रूप में चला, हिन्दी में 'बायकटाना” आदि नहीं हुआ, क्योंकि हिन्दी 
की प्रकृति ने 'बहिष्कार' को भी “बहिष्कराना” नहीं बनाया है-'बहिष्कार करता है! 
| आदि रूप ही होता है। 'बायकाट करना” एक क्रिया ही है। हिन्दी अपनी संस्कृत 
। भाषा के भी कृदन्त शब्द लेकर इसी रूप में नामधातु बनाती है- 
हम स्वीकार करते हैं 
तुम अंगीकार करो a 
इत्यादि में 'स्वीकार करना? तथा 'अंगीकार करना! क्रियाएँ हैं, केवल 'करना' 
। नहीं। 'करना' तो सहायक भर है। 
| इसका मतलब यह हुआ कि हिन्दी अपनी ही संज्ञाओं से 'हथियाना' आदि नामधातु 
बनाती है। संस्कृत के भी (तत्सम) शब्दों से इस तरह नामधातु न बनाकर करना आदि 
सहायक क्रियाएँ लगाकर बनाती है। 'स्वीकार करता हूँ. की जगह 'स्वीकारता हू न होगा; 
परन्तु व्यापारी लोग हुण्डी सकारते जरूर ७ हैं'-स्वीकार करते हैं। कहीं कोई अपवाद 
इस नियम का मिल जाए, यह अलग बात हैं। 2 
'शुष' संस्कृत धातु से हिन्दी 'सूख' धातु है-'धोती सूखती है । इसी ane, 
'सूखा' संज्ञा है। इस 'सूखा' से 'सुखा' mr पूरबी बोलियों में है-'धोती सुखाति ह' । 
| 'सूख' धातु भी चलती है-'धोती सूखति है! ह 
| इन नामधातुओं से कृदन्त आदि के सब रूप वैसे ही बनते-चलते हैं, जैसे अन्य 
| धातुओं के। 
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इतना तो बहुत स्पष्ट है कि हिन्दी किसी दूसरी भाषा की संज्ञा आदि से नामधातु 
नहीं बनाती है; जब तक कि उसे तद्भव रूप न दे ले T से 'हथियाना' है; पर “हस्त? 
से 'हस्तियाना' नहीं। मिट्टी या माटी में मटियाना है; पर 'मृती' या 'मृत्तिका' से 'मृत्ति 
= काना? el! 

कभी-कभी यह समझने में बड़े-बड़े भाषा-विज्ञानी और वैय्याकरण भी चक्कर में 
पड़ जाते हैं कि अमुक क्रिया किसी मूल धातु से है, या नामधातु से! इसी चक्कर में 
पड़कर कोशकारों ने 'पीनक' से 'पिनकना' नामधातु लिख दी है! यह ऐसा ही समझिए, 
जैसे कोई संस्कृत संज्ञा 'पात' (पतन) से TL नामधातु बनाए, जिसके “पतति' आदि 
रूप बनते हैं! जब 'पीनक' एक क्रिया से भरा हुआ शब्द है, तो फिर उलटी गंगा बहाना 
किस काम का! 'पिनक' हिन्दी की मूल धातु है। अफीम के नशे में आकर वैसा कुछ 
हो जाना-'पिनकना? । फिर वह 'पिनकने लगा? | इस 'पिनक' धातु का कृदन्त रूप 'पीनक' 
'पीनक' से नामधातु बनती, तो ‘on’ प्रत्यय लगकर 'पिनकाता है” जैसे कुछ रूप होता 
है। जहाँ धात्वंश दिखाइ दे, उसे धातुज शब्द की मानना चाहिए, नामधातु का जनक 
नहीं दाबने से ae है, 'दाब” से 'दाबना” नहीं । 'जरा दाब और दो” | यानी 'जरा और 
दबा दो” और 'जरा और दाब दो” एक ही चीज हैं। पर 'दाब' धातु से 'दाब संज्ञा है। 
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दशम अध्याय 


पूर्वकालिक तथा क्रियार्थक क्रिया 


पूर्वकालिक क्रिया तथा क्रियार्थक क्रिया का विषय बहुत कुछ “संयुक्‍त क्रिया” के प्रकरण 
में आ चुका है। तो भी, यह एक पृथक्‌ और स्वतन्त्र चीज है; इसलिए, इस पर पृथक्‌ 
विचार भी जरूरी है। 


पूर्वकालिक क्रिया 


संस्कृत में 'त्वा' (क्त्वा) लगाकर पूर्वकालिक क्रिया बनाते हैं; परन्तु उपसर्ग लगने पर 
cr झट 'य' किंवा 'त्य' के रूप में बदल जाता है; प्रकृति में भी कुछ परिवर्तन हो 
जाता है- 

कृ से Hen, गम्‌ से 'गत्वा, नी से 'नीत्वा' 

उपसर्ग लगकर 'उपकृत्य' 'उपगम्य' “उपनीय 

परन्तु हिन्दी में सरलता है। 'कर' लगाकर पूर्वकालिक क्रिया बनती है और प्रकृति 
में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता- 

जाकर, सोकर, उठकर, बैठकर, पढ़कर 


à “कर? यहाँ एक कृदन्ती प्रत्यय समझिए, जो 'कृत्वा' की तरह अविकृत रहता 
-शयनं कृत्वा- भोजनं कृत्वा-खाकर। 

i मूल धातु oe लगा | और बस! 'कर' धातु से पूर्वकालिक क्रिया 
बनाने पर आगे 'कर' आकर पुनरुक्ति से 'कर-कर” कुछ मजे का उच्चारण न रहता। 
इसलिए 'कर' को 'के' प्रायः हो जाता है- 

ऐसा कर के तुम क्या लाभ उठाओगे? 
अन्यत्र 'कर ही रहता है। उपसर्ग हिन्दी-क्रियाओं में उसी तरह लगते ही नहीं 
और कभी कोई लगे भी, तो HL अपना रूप नहीं बदलता है। सो अ पूर्वकालिक 
क्रिया बहुत सरल है-सदा 'कर' का प्रयोग और प्रकृति ज्यों-की-त्यों | कभी-कभी 'कर' 
का लोप अवश्य हो जाता है- 
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पढ़-लिख तुमने क्‍या किया? 

'पढ़-लिख” के आगे 'कर' का लोप है। मतलब है-'पढ़-लिखकर तुमने क्या 
किया? | संस्कृत कृदन्त शब्दों के आगे यही HC लगकर “नमन” कर प्रभु को चला? 
प्रयोग। 'अध्ययन करके क्या करोगे? में 'कर' के साथ ‘a’ भी। 

किसी भी पुरुष, वचन, काल, लिंग या वाच्य की क्रिया हो, पूर्वकालिक क्रिया में 
कोई परिवर्तन न होगा। वह सदा “कर” के साथ रहेगी। 

ब्रजभाषा तथा अवधी आदि में 'कर' की जगह 'कै” चलता है-'“पढ़ि कै, लिखि 
कै'-पढ़कर, लिखकर। राष्ट्रभाषा ने इसी 'कै' को 'के' बना लिया है और “कर धातु 
के आगे लगती है-'काम करके'। 


क्रियार्थक क्रिया 


क्रियार्थक क्रिया संस्कृत में प्रायः 'तुम” लगाकर बनाते हैं और प्रकृति में आवश्यकतानुसार 
परिवर्तन होते हैं- 

कृ-कर्तूम, गम्‌-गन्तुम्‌, जि-जेतुम्‌ 

परन्तु हिन्दी की प्रकृति में ऐसा कोई नहीं परिवर्सन नहीं होता। क्रिया के सामान्य 
(पढ़ना, खाना, पीना आदि) रूपों को भी क्रियार्थक क्रिया के लिए काम में लाया, जाता है। 

'आ' को 'ए' हो ही जाता है, जब वैसा कोई सम्बद्ध शब्द परे हो। सो- 

1. राम काशी पढ़ने जाता है 

2. गोविन्द चित्र-विधा सीखने जाएगा 

3. यशोदा कृष्ण को सुलाने जा रही थी 

कभी-कभी बीच में “के लिए” भी आ जाता है- 

1. राम पढ़ने के लिए उद्योग करता है 

2. गोविन्द रोटी बनाने के लिए आग लाता है ~ 

'आ' को T न होता, तो 'पढ़ना जाता है? भ्रामक प्रयोग होता । 'पढ़ने जाता है' 
एक चीज है, “पढ़ना जाता है” दूसरी चीज है। ॒ 

राम जाना चाहता है 

गोविन्द पढ़ना चाहता है 

यहाँ ‘a को Y नहीं हुआ। इसका मतलब यह कि क्रियार्थक क्रिया यहाँ है 
ही नहीं। “जाने के लिए चाहना” मतलब नहीं है; प्रत्युत 'जाना' और aga’ कर्म 
हैं-'चाहना' सकर्मक क्रिया के, जिनका सामानाधिकरण्य से प्रयोग है और यों ये साधारण 


. “संयुक्त क्रिाएँ' है; जैसे संस्कृत की 'जिगमिषति' 'पिपठिषति' । हिन्दी में पृथक्‌ स्थिति 


भर है। 'क्रियार्थक क्रिया” भी एक तरह की संयुक्‍त क्रिया ही है; पर सभी संयुक्त क्रिया 
'क्रियार्थक क्रियाएँ' तो नहीं हो सकतीं। हैं न! “कांग्रेसी” भी मनुष्य ही हैं; पर सभी मनुष्य 
तो 'कांग्रेसी' नहीं! कुछ अन्तर है। वही अन्तर स्वरूप-भेद से प्रकट है। 
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इसी तरह- । 

तुम्हें पढ़ना चाहिए | 

हमें गाना चाहिए | 

आदि में “पढ़ना-'गाना” क्रियार्थक क्रियाएँ नहीं हैं। इसीलिए इनके 'आ' को 'ए? 
नहीं हुआ है। 'पढ़ने' या “गाने” के लिए “चाहिए” नहीं है। 

और कोई बात इस विषय में कहने को वैसी है नहीं। आगे 'कृदन्त' प्रकरण 
समझने की चीज है। उसे कुछ अधिक स्पष्ट करने की आवश्यकता है। उससे 'क्रिया” 
के सभी प्रकरण सामने थिरकने लगेंगे। 
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एकादश अध्याय 
कृदन्त प्रकरण 


यह बहुत आवश्यक प्रकरण है। हिन्दी की अधिकांश क्रियाएँ कृदन्त हैं; यह कई बार 
हम कह चुके हैं। पिछले प्रकरणों में कृदन्त की बहुत-सी बातें छुट-पुट आ भी चुकी 
हैं; परन्तु बहुत कुछ कहने का शेष भी हैं। सब आवश्यक विषय एक जगह संक्षेप में 
देख लेना जरूरी है। अत्यन्त आवश्यक बात पर ही विचार होगा । 


‘a’ प्रत्यय (वर्तमान में-“कर्तरि”) 


वर्तमान काल में (PAR) 'त' प्रत्यय सभी धातुओं से हिन्दी में होता है और सहायक 
(तिङन्त) क्रिया 'है' लगाकर सभी पुरुषों तथा वचनों में इसका प्रयोग होता है। 'त' प्रत्यय 
धातु के सामने आते ही उसमें संज्ञा-विभक्ति ‘ar तुरन्त लग जाती है; जैसे संस्कृत में 
विसर्ग, (नपुंसक लिंग में orp किंवा oy) हिन्दी-धातु में कोई परिवर्तन नहीं होता, T 
प्रत्यय लगने पर। « 
इसी (T प्रत्यय) से वर्तमान काल की सब क्रियाएँ बनती हैं, जो कर्ता के अनुसार 
वचन तथा स्त्री-पुं-भेद रखती हैं- 
जाता है, जाते हैं-जाती है, जाती हैं 
'जाता' 'जाते' तथा 'जाती' से 'पुरुष'-भेद प्रकट नहीं होता। & उसे स्पष्ट करती है 
जाता है, जाता हूँ, जाते हो 
यह प्रचलित प्रवाह के अनुसार कहा गया। वस्तुतः 'त? प्रत्यय adie सामान्य 
है। वर्तमान काल तो है' से प्रकट होता है। यदि 'त वर्तमान काल में होता है, तो फिर 
है! की जरूरत ही क्यों पड़ती? इसी 'त' के आगे “था” लगा दो, भूतकाल! 'होगा' लगा 
दो, सन्देह! कुछ न लगाओ तो विविध अर्थ। 


‘a’ (हेतुहेलुमद्‌) भूतकाल में 
इस 'त' का उपयोग हेतुहेतुमद्‌ भूत” में होता है; पर उस समय है! का प्रयोग नहीं 
होता है। यहा भी adi? प्रत्यय है-कर्ता के अनुसार गति। 
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वर्षा होती, तो नाज होता 

मतलब यह कि न वर्षा हुई, न नाज हुआ! नाज इसलिए नहीं हुआ कि वर्षा ही 
नहीं हुई! 

समझने में कोई भ्रम नहीं होता है-'त' समान रूप होने पर भी कोई वर्तमान 
काल नहीं समझता-'वर्षा होती, तो नाज होता” को सब भूतकाल की ही क्रिया असन्दिग्ध 
रूप से समझते हैं। असल में संस्कृत का ही यह 'त' प्रत्यय है। 'कोई नहीं कहता 
कि तुम जाओ' यहाँ हैं. न रहने पर भी 'कहता” वर्तमान में है। प्रयोग से स्पष्ट है।* 

aga भूत? का “तः भी अकर्मक-सकर्मक सभी धातुओं से उसी तरह 
कर्तृवाच्य होता है-कर्ता के अनुसार लिंग वचन बदलता है। 'पुरुष' की oe के 
लिए 'कर्ता,' को स्पष्टतः 'तू-तुम' 'मैं-हम” आदि की उपस्थिति अनिवार्य होती है; क्योंकि ` 
सहायक क्रिया (है?) यहाँ रहती नहीं है। 


“ग' कृदन्त शब्द 


भविष्यत्‌ काल में विभक्ति की तरह “गा? 'गे' 'गी' का प्रयोग होता है, जो स्पष्ट ही कृदन्त 
क्रिया 'ग” के रूप हैं। 'ग' में पुं्यंजक विभक्ति (“आ) लगकर A और बहुवचन म॑ ay 
तथा स्त्रीलिंग में “गी” रूप होते हैं। यदि ऐसा न होता और “गा स्वतन्त्र विभक्ति होती 
तो इसके रूप इस तरह न बदलते। “राम करे” 'सीता करे' के रूप कहाँ बदलते हैं? 
पुल्लिंग-स्त्रीलिंग और एकवचन-बहुवचन में समान! परन्तु “गा' में रह बात नहीं है। यद्यपि 
कृदन्त TP क्रिया के स्वतन्त्र रूप से प्रयोग हिन्दी में लुप्त हो गये हैं और इसीलिए हम 
यह भी बताने में असमर्थ हैं कि किस क्रिया का किस प्रत्यय से यह गा' रूप बना; पर्छु ॥ 
। इसकी बनावट से यह स्पष्ट कहा जा सकता है कि यह किसी धातु का कृदन्त रूप हैं i 
जो कि सकर्मक अकर्मक सभी तरह की धातुओं में कर्तरि (कर्तृवाच्य) है। कर्ता के अनुसार | 
था! के वचन-लिंग बदलते हैं। यह “गा” (सहायक क्रिया) 'गतः से या गया से TA q 
है; क्योंकि 'जाना” अर्थ यहाँ जरा भी नहीं झलकता! केवल 'ग' देखकर इसे 'गमू' था j 
'गत' के कुलवंश का बता देना ऐसा ही है; जैसे मिसरी को एक प्रकार का न: बता | 


ही ध्यान में और बात i 
ee अटकल-पच्चू बात न करेंगे। कभी कुछ ध्यान में आ जाएगा, तो | 
| है। और 'गतः तो भूतकाल है, जिससे = बना है। भविष्यत्‌ की 'गा' से इसका | 

मेल भी क्या? . 


: हिन्दी ने अपनी क्रियाओं 

सो, यह 'गा, aren कृदन्त सहायक क्रिया है । वस्तुतः हि ie 

के लिए स्वतन्त्र विभक्तिया प्रायः ली ही नहीं हैं। है, गा, था TT Oe 
से ही काम चलाया है और तीनों ही कर्तवाच्य हैं। परन्तु है' में इतना अन्तर 


SS eee è» \ = 5 
* 'मनुष्य चिन्तनशील होता है” शेर मांस खाता है” इत्यादि प्रयोग GR ल IY 
।  वतलाते हैं। असली वर्तमान काल की क्रिया है, 'राम पढ़ रहा हैं खेल रहा 


१° । यह We ‹रहता है? वाली धातु नहीं है। 
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यह कृदन्त नहीं, तिङन्त है और इसीलिए पुल्लिंग-स्त्रीलिंग में रूप-भेद नहीं करती; पर 
पुरुष-भेद से स्वरूप-परिवर्तन करती है। था, और गा कृदन्त सहायक क्रियाएँ हैं, और 
भूत तथा भविष्यत्‌ में काम आती हैं। कृदन्त हैं, इसलिए पुल्लिंग-स्त्रीलिंग में रूप-भेद 
होता है; पर पुरुष-भेद का इन पर कोई प्रभाव नहीं पडता । 'है' का तथा “था” का स्वतन्त्र 
प्रयोग भी होता है, जबकि “गा” विभक्ति समझ ली गई है! क्रिया-विभक्ति 'इ' है-कर 
+ इ = करे, पढ़े आदि। इस विषय का विशेष विवेचन 'हिन्दी-शब्दानुशासन में' मिलेगा। 


‘a’ भूतकाल में 


हिन्दी में अकर्मक धातुओं से कर्तरि 'य' प्रत्यय होता है और इसके आगे पुं-प्रत्यय तुरन्त 
लग जाता है, जो स्त्रीलिंग में ई बन जाता है। संस्कृत में अकर्मक धातुओं से ऐसी 
जगह त (क्त) प्रत्यय होता है, कर्तृवाच्य ही। संस्कृत के 'त' को ही हिन्दी में 'य' 
का रूप दे दिया है, जिससे कि वर्तमानकालिक या सामान्य त-प्रत्ययान्त का भ्रम न 
हो। 'त' को a’ होता ही रहता है। दोनों का सथान एक ही है। सो संस्कृत के 'त' 
को हिन्दी में 'य' बना लिया है। अकर्मक से कर्तृवाच्य- 

बालकः गतः, बालिका गताः, बालकाः गताः 

लड़का गया, लड़की गयी, लड़के गये (या 'गए”) 

“त? को 'य' न होता, तो- 

सोता है, खाता है, रोता है 

आदि में भ्रम होता, आसन्न भूतकाल में। परन्तु त को 'य” कर देने पर- 

सोया है, खाया है, रोया है 

यों स्पष्ट प्रतिपत्ति है। 


आप कहेंगे कि- 

राम ने लंका जीती 

अशोक ने कलिंग जीता 

यहाँ भूतकाल में 'त' को 'य' क्यों नहीं हुआ? यहाँ तो संस्कृत का “त' ज्यों 
का त्यों भूतकाल में है न? भ्रम यहाँ क्यों नहीं होता? संस्कृत का पूरा अनुकरण है। 
ह में सकर्मक क्रिया से 'त' प्रत्यय भूतकाल में कर्मवाच्य होता है और हिन्दी में 


रामेण लंका जिता 

(राम ने लंका जीती) 

अशोकेन कलिंग: जितः 

(अशोक ने कलिंग जीता) 

यों कर्मवाच्य T प्रत्यय भूतकाल में है। 'त को ar तो नहीं हुआ न? तब उत 
नियम का क्या हुआ? 
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शंका हो सकती है; 'जितः-'जिता' देखकर-। परन्तु ध्यान में रखने की बात 

है कि संस्कृत में धातु 'जि' है और हिन्दी में तकारान्त 'जीत' । सो, वर्तमानकालिक 
“त? प्रत्यय होने पर- 

राम लंका जीतता है 

यों रूप हो गया। भूतकाल में- 

राम ने लंका जीती 

कर्मवाच्य क्रिया ठीक, भूतकाल में; परन्तु प्रत्यय 'त” नहीं, 'य' हुआ है, जिसका 
लोप है। 

जिन हिन्दी-धातुओं में स्वर एक से अधिक हैं, उनके भूतकालिक T प्रत्यय 
का लोप हो जाता है; अकर्मक-सकर्मक सभी का। कारण, ऐसी धातुओं में 'य' की श्रुति 
कर्ण-कटु तथा अटपटी हो जाती है। यद्यपि खड़ी बोली” के पश्चिमी अंचल में अब भी 
“ई, लड़का पढ़या तो भोत है” यों 'य' का लोप किए बिना बोलते हैं' परन्तु राष्ट्रभाषा 
ने उसे घिसकर 'पढ़ा” बना लिया है। 'पढ़या तो है” को हम 'पढ़ा तो है' ऐसा 'य' लोप 
करके ही सर्वत्र लिखते-बोलते हैं। इसी तरह 'जीता'-'जीती'। 

“पढ़ना? सकर्मक क्रिया का ऊपर अकर्मक प्रयोग है; अतः T कर्तृवाच्य- लड़का 
पढ़ा है | संस्कृत में भी “रामेण पुस्तकं पठितम्‌' कर्मणि, प्रयोग और 'रामः पठितः अस्ति’ 
ei प्रयोग | सकर्मक में य? कर्मवाच्य देखिए- 

वेद म्हारा पढ्या है 

वेद हमारा पढ़ा है 

इसी तरह 'देखा' को वहाँ 'देख्या' बोलते है । राष्ट्रभाषा ने 'य' उड़ा दिया; उसका 
लोप हो गया- 

हमने पढ़ा, लिखा, देखा, सुना आदि। 

परन्तु जिन धातुओं में एक ही स्वर है, उनमें 'य' सदा रहता है, कर्तृवाच्य भी, 
कर्मवाच्य भी और भाववाच्य भी- 

कर्तृवाच्य- 

राम रोया, dar” 

रमा रोयी, सोयी (या 'रोई'-सोई?) 

लड़के रोये, सोये (या 'रोए-सोए') 

कर्मवाच्य- 

राम ने जल पिया 

गोविन्द ने फल खाये (या 'खाए') 

भाववाच्य- 

माँ ने सो लिया न 
.. परन्तु 'लाज' 'शरम' आदि संज्ञाओं से बनी धातुओं में, अनेक स्वर होने पर भी, 
पे बना रहता है- 
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राम लजाया-मोहन शरमाया 

प्रेरणा में भी, अनेक स्वर होने पर भी, भूतकाल का A’ अवस्थित रहता है, लुप्त 
नहीं होता है। 

कुछ उदाहरण- 

यशोदा ने कृष्ण को गोद में उठाया 

नन्द ने कृष्ण को गोद में बैठाया 

यदि यहाँ भी 'य' का लोप हो जाता, तो साधारण क्रिया के भूतकालिक रूपों 
में-उठा-बैठा आदि में-एकरूपता आ जाती, जो अभीष्ट नहीं । दूसरे 'उठ्या' 'बैठ्या' की 
तरह 'उठाया-बैठाया' में श्रवण-कटुता भी नहीं है। हस्व 'अ” से परे 'य' श्रवणकटु लगता 
है, पर गुरुत्तर 'आ' के आगे वह श्रुतिमधुर हो जाता है- 

'उठ्या-उठया, 'पढ्या-पढ़या” 

देखिए और- 

उठाया, पढ़ाया, बैठाया 

आदि भी देखिए। 

खैर, हमें इतने में मतलब कि Sar 'जीता” आदि अनेक स्वरवाली धातुओं की 
क्रियाओं में भूतकालिक a लुप्त है। सो 'जीता' 'जीती' आदि “जीत” धातुओं की 
भूतकालिक क्रियाओं में प्रत्यय 'य' लुप्त है। 'जीत' में जो “ता” है सो तो प्रकृति का (धातु 
का) ही है। प्रत्यय का 'त” तो उसके अनन्तर लगता है- 

जीतता है, जीतते हैं, जीतती है 

'जीता' में 'जीत” धातु से जब 'य प्रत्यय हुआ, तो उसके साथ ही 'आ' पुं. विभक्ति 
आ गयी-धातु के अन्त्य स्वर का लोप- 

जीत्या, देख्या, पढ्या 

अन्यत्र 

जीत्यो, देख्यो, पढ़यो 

परन्तु कर्णपटु होने के कारण 'जीत्या' आदि में 'य' का लोप होने पर भी वह 
पुंप्रत्यय ज्यों-का-त्यों बना रहा और धातु का स्वरहीन (अन्तिम) व्यंजन उसी में जा 
मिला- देखा,” ‘wer आदि। स्त्रीलिंग में 'देखी-सुनी' | 

जब सकर्मक क्रिया में भाववाच्य a’ प्रत्यय होता है, तो सदा पुल्लिंग-एकवचर्ग 
रहता है और a’ की उपस्थिति या लोप पूर्वोक्त प्रकार से ही होता है- 

1. मैंने सब सह लिया 

2 माँ ने सब सह लिया 

3. अबलाओं ने सब सह लिया 

और- 

1. हमने तुम को देखा 

2. माँ ने बच्चे को देखा 
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3. बच्चों ने माँ को देखा 

प्रेरणा में- 

1. माँ ने बच्चों को जगाया 

2. बच्चों ने माँ को जगाया 

3. तुमने हमें जगाया 

4. हमने तुम्हें जगाया 

सर्वत्र 'य' के वे ही नियम हैं। 'य' के लाप का कारण सर्वत्र उच्चारण-विरसता 
है। इसीलिए कभी एकस्वर धातु भी 'य' का लोप कर देती है-'हुआ'। 'हुया' अच्छा 
नहीं लगता।* इस तरह कृदन्त 'य' अकर्मक से (तथा गत्यर्थक सकर्मक से) कर्तृवाच्य 
और शेष सकर्मक धातुओं से कर्मवाच्य या भाववाच्य होता है। इसका बहुत कुछ परिचय 
पीछे दिया जा चुका है; इसलिए इतना यहाँ बहुत है। अकर्मक से भाववाच्य भी 'य' होता 
है-'अभी हमने नहाया È | 


‘a भाववाच्य 


ऊपर जो बताया गया है कि भूतकालिक 'य' भाववाच्य भी होता है, उससे यह भिन्न “a 
भाववाच्य है। यह किसी काल-विशेष से अपना किंचित्‌ भी सम्बन्ध नहीं रखता है। यह य 
भी संस्कृत भाववाच्य T का ही परिवर्तित रूप है। 'गतं तिरश्चीनमनूरुसारथेः' आदि में 
Tay भाववाच्य a’ है, 'गमनम्‌'-अर्थ में। काल-विशेष से इसका कोई गठबन्धन नहीं- 
1. सूर्यस्य गतम्‌ दृष्टम्‌, गमनं दृष्टम्‌ 
(सूर्य का जाना देखा) 
2. सूर्यस्य गतं द्रक्ष्यामि, गमनं दरक्ष्यामि 
(सूर्य का जाना देखूँगा) 
3. सूर्यस्य गतं पश्यामि, गमनं पश्यामि 
सूर्य का जाना देखता हूँ 
सर्वत्र हे है--'गमनम्‌” के अर्थ में । यद्यपि सर्वत्र गमनम्‌ के स्थान पा 
का प्रयोग प्रवाह प्राप्त नहीं है; परन्तु व्याकरण में इसे किसी काल आदि से नहीं बॉध 
रखा है। 
यही भाववाच्य 'त? हिन्दी में 'य' के रूप में परिवर्तित होकर अपना अ 
पुल्लिंग एकवचन रखता है तथा सभी कालों, पुरुषों और वचनों की संयुक्‍त क्रिया हर 
समान रूप से रहता है। विशेष काल, पुरुष, लिंग आदि का बोध सहा पफ प 
| है। संयुक्त क्रिया में जब क्रिया का सातत्य आदि प्रकट करना होता है, q मु 
क्रिया इसी भाववाच्य 'य' प्रत्यय के साथ आती है। संस्कृत में ऐसी जगह प्रायः “यड 


या 'यङ्लुडन्त” प्रक्रियाओं से काम लिया जाता S| उदाहरण 
अ. उ. or ee A जाता 
पंजाबी में 'होया' जरूर चलता है; जो 'सोया' “धोया की तरह खप जाता है। 
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मैं पढ़ने जाया करता हूँ 

तू पढ़ने जाया करती है 

लड़के पढ़ने जाया करते हैं 

तू लड़कों को पढ़ाया करता है 
रमा बच्चों को सुलाया करती है 
बच्चे माँ को जगाया करते हैं 
माँ बच्चों को जगाया करती है 


अब अनेक सहायक क्रियाएँ होती है, तो 'य” प्रत्यय मुख्य क्रिया के साथ न लगकर 
उसके आगे की सहायक क्रिया में लगता है और मुख्य क्रिया प्रत्यय-रहित (मूल धातु के 
रूप में) रहती है- 


1. मैं दस बजे सो जाया करती हूँ 
2. रमा दस बजे सो जाया करती है 
3. लड़के दस बजे सो जाया करते हैं 


इस तरह भाववाच्य “य' प्रत्यय है, जो सर्वत्र चलता है। इसे बहुत से वैय्याकरणों 
ने भूतकाल की चीज समझकर बड़ा गड़बड़-घोटाला किया है और लिख दिया है कि 'ऐसी 
संयुक्त क्रियाओं में मुख्य क्रिया भूतकाल में रहती है?! इन बेचारों की समझ में यह भी 
न आता कि 

1. राम तुम्हारे घर जाया करेगा 

2. गोविन्द तुम्हारे यहाँ जाया करता है 


इन भविष्यत्‌ तथा वर्तमान काल की क्रियाओं के साथ भूतकाल का क्या मेल! 
गया” में और 'जाया' में जो भेद है, वह भी न समझा! भूतकाल में, 'य' परे होने पर 
'जा' को 'ग' आदेश हो जाता है; परन्तु अन्यत्र नहीं। साधारण (काल आदि के बन्धन 
से रहित) भाववाच्य 'य' की उपस्थिति में 'जा' को 'ग नहीं होता है।* इतनी स्पष्ट चीज 
में भ्रम! इसी से वैसे व्याकरण बने, जिन्होंने उलझन पैदा कर दी! 

पूर्वोक्त कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य तथा भाववाच्य भूतकालिक 'य” प्रत्यय की उपस्थिति 


तथा लोप के सम्बन्ध में जो कुछ कहा गया था, वही सब इस सामान्य भाववाच्य “A 
के बारे में भी समझिए- 


(क) 1. राम काम किया करता है 
2. लडकी कपड़े सिया करती है 
3. लड़के दूध पिया करते हैं 


IODA RON ८ 


* b DL 
गतः का विकास 'गया' है; यह भाषा-विज्ञान। व्याकरण प्रकृति-प्रत्यय की का करके 
समझता है। तभी तो “लाया” समझ में आएगा। 
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राम मुझे देखा करता हे 

राम मुझे देखा करता था 

राम मुझे देखा करेगा 

रमा खेल किया करती है 

लड़कियाँ कपड़े सिया करती हें 

बच्चों को देखकर माताएँ जिया करती हैं 
वह बातें सुना करता है 

तू बातें सुना करता है 

9. हम बातें सुना करते हैं 


060 तय कळ ९७ > (७० 1७ 


प्रेरणा में सर्वत्र 'य' रहता है- 


1. तुम मुझे भगाया करते हो 

. मैं लड़के पढ़ाया करता हूँ 

तू मजदूरों से काम कराया करता है 
माँ बच्चे को कहानी सुनाया करती है 
बहन भाई को कहानी सुनाया करती थी 
बहन बहन को कहानी सुनाया करेगी 
तू बच्चे को कहानी सुनाया कर। 


In oO P OO ND 


'त' भाववाच्य 


कर्तृवाच्य 'त' प्रत्यय का उल्लेख हो चुका है। एक 'त प्रत्यय भाववाच्य भी है i 
' जिसका प्रयोग सभी कालों मे, पुरुषों और वचनों में समान रूप से होता है। mar ) bi 
/ में भी कोई अन्तर नहीं होता। सदा एकरस रहता है। 'त' के आगे पुंविभक्ति और | 
| सर्वत्र उसे y होता है- A i 


| 1. आती है उर्दू जबाँ आते-आते हक 
| 2. इलाहाबाद जाते-आते माँ मुझसे मिल ही जाती है 
४. करते-करते राम ने वह काम कर ही लिया 


आते-आते ” 'जाते-जाते' तथा 'करते-करते' एकवचन पुल्लिंग हैं। आ को 'ए' 
| गया है। ae व? नहीं है, क्योंकि 'उर्दू आती है! 'राम ने कर लिया मिल 
जाती है! इन एकवचनों के साथ बहुवचन का क्या मेल? हाँ, भाववाच्य w 
एकवचन और पुल्लिंग होने पर भी बहुवचन तथा स्त्रीलिंग में मिल जाता an 
स्वरूपतः वैसा ही रहता है। ऐसी जगह कर्तृवाच्य “तः से भी प्रयोग कर स ; और 
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में 'आते-जाते” पुल्लिंगे को 'आएगी' के साथ देखकर चक्कर में पड़ जाते हैं, और जब 
अपनी समझ से बहुत शुद्ध- 

हिन्दी आती ही आती आएगी 

यों लिखते-बोलते हैं! परन्तु इस तरह कर्तृवाच्य, गलत न होने पर भी, प्रवाह-प्राप्त 
वे ही भाववाच्य 'त^-प्रत्ययान्त प्रयोग हैं। हिन्दी “आती ही आती आएगी” कुछ 
उखड़ा-पखड़ा वाक्य लगता है। परन्तु-मद्यपान करती-करती वह गिर पड़ी” यहाँ T 
कर्तृवाच्य ही ठीक है। 'करते-करते” भी हो सकता है; पर उतना अच्छा नहीं। 
“न” भाववाच्य 


हिन्दी में अकर्मक-सकर्मक सभी तरह की धातुओं से एक “न? प्रत्यय भाववाच्य होता 
है, जो संस्कृत के Gory आदि से लिया गया है। परन्तु हिन्दी में नपुंसक-लिंग है 
ही नहीं; इसलिए इस 'न' में भी वहीं पुंसंज्ञा-विभक्ति लगती है और सामान्यतः सभी 
कालों, पुरुषों, वचनों के साथ (स्त्रीलिंग में भी) सामान्य प्रयोग एक-रूप चलता है- 
अकर्मक- 
उठना, बैठना, जागना, सोना, लजाना आदि 


सकर्मक- 

पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, पहनना आदि 
प्रेरणात्मक — 

उठाना, बैठाना, जगाना, सुलाना, लजवाना 

तथा 

पढ़ाना, लिखाना, खिलाना, पिलाना, पहनाना आदि 
नामधातु के- 

खटखटाना, बड़बड़ाना, हथियाना, मटियाना प्रभृति 
प्रयोग देखिए- 

राम पढ़ना नहीं चाहता; लड़के पढ़ना नहीं चाहते; लड़की पढ़ना नहीं चाहती 
कर्म के साथ- 


राम पुस्तक पढ़ना चाहता है, लड़की विद्या पढ़ना चाहती है, बच्चे सब. विद्याएँ 
पढ़ना चाहते हैं । 


भूतकाल में- 


हम काशी जाना चाहते थे; तू कसीदा काढ़ना अच्छा समझती | 
भविष्यत्‌- 


हम विद्या पढ़ना पसन्द करेंगे; तू हँसना चाहेगा। सभी कारणों में इस 
(भाववाचक) संज्ञा के रूप चलते हैं- 


पढ़ने से; पढ़ने में, पढ़ने पर; पढ़ने का। रहेगा एकवचन ही--'लड़कों के पढ़ने 
से हमें सुख मिलेगा? 
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“न! भाववाच्य तथा कर्मवाच्य 


विधि तथा क्रिया की अनिवार्यता आदि प्रकट करने में हिन्दी में 'न' 'कर्मवाच्य' 
तथा “भाववाच्य' होता है। धातु में 'न' लगने पर वही पुंप्रत्यय लग जाता है। भाववाच्य 
सदा पुल्लिंग-एकवचन रहेगा । कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार परिवर्तन होगा। 
| भाववाच्य- 
| हमें सबेरे उठना होगा, मुन्नी को जल्दी जागना होगा, लड़कों को ठहरना होगा, 
। तुमको रुकना होगा 
| सकर्मक के (अकर्मक अवस्था में) भाववाच्य प्रयोग- 
1. राम को चौदह वर्ष तक पढ़ना होगा 
2. सीता को पहले पढ़ना होगा 
3. लड़कों को तो जरूर ही पढ़ना होगा 


कर्मवाच्य- ! 

1. राम को यही कपड़े पहनने होंगे 

2. सीता को भोजन बनाना सीखना ही होगा 
8. मुझे राम से अभी बातें करनी हैं 


सकर्मक अवस्था में क्रिया, ऐसी दशा में, कर्मवाच्य तो रहती ही है, भाववाच्य भी 
देखी जाती है। हम कह चुके हैं कि हिन्दी में सकर्मक क्रियाएँ (कर्म उपस्थित होने पर 
भी) कभी-कभी भाववाच्य भी होती हैं- 

1. लड़कों को अभी इतनी विद्याएँ सीखना है 

2. तुमको एक बड़ी परीक्षा पास करना है 

8. हमें पुस्तक पढ़ना है 

परन्तु ऐसे प्रयोग कम होते हैं। कर्मवाच्य प्रयोग अधिक चलते हैं- 
| 1. लड़की को अभी इतनी विद्याएँ सीखनी हैं 
| 2. हमें पुस्तक पढ़नी है 
| 8. तुम को एक बड़ी परीक्षा पास करनी है 


'न' आज्ञार्थक, भाववाच्य तथा कर्मवाच्य एक 


नः प्रत्यय आज्ञार्थक भी है, जो सकर्मक अकर्मक धातुओं से cq तथा 'कर्मणि' 
होता है- 
`1. राम को सबेरे vor होगा 
2. लड़कियों को जल्दी उठना होगा 
३. हम को आज कुछ जल्दी सोना है 
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सब अकर्मक क्रियाएँ हैं। तीसरे उदाहरण से स्पष्ट हे कि इससे 'अवश्यकर्तव्यता' 
आदि भी प्रकट होती है । 

सकर्मकों से कर्मवाच्य- 

1. लड़कियों को कपडे सीने हैं 

2. हमें पुस्तक पढ़नी है 

3. लड़के को चित्र-विद्या सीखनी है 


इनमें कर्तव्यता है। 'सीने होंगे! 'सीखनी होगी” आदि में दबाव या आज्ञा आदि है। 
“चाहिए” लगा देने से विधि बन जाती है- 

1. राम को सबेरे उठना चाहिए 

2. लडकियों को बात-बात पर रोना न चाहिए 


सकर्मक- 
1. लड़कियों को कपड़े सीने चाहिए 
2. लड़के को चित्र-विद्या सीखनी चाहिए 


स्पष्ट हे ऐसी आज्ञा या विधि की क्रियाओं का कर्ता 'को' विभक्ति के साथ आता 
है और किसी-किसी सर्वनाम में उस (ar) के प्रतिनिधि 'हि' का 'इ' रूप भी- 

1. उसे करना है 

2. किसे पढ़ना है? 


क बहुत्व प्रकट करने के लिए मुख्य क्रिया पर सब कुछ रहता है-'सीने चाहिए, 
í सीखनी चाहिए'। 'चाहिए' एक-रस रहता है। 

'किसे पढ़ना है' में प्रश्‍न है। इसका मतलब यह हुआ कि संस्कृत के 'लोट' 
तथा लिंग” लकारों के क्रिया-रूप जिन अर्था को प्रकट करते हैं, उन्हीं (विधि, आज्ञा, 
प्रश्‍न, सम्भावना आदि) को यह 'न' प्रत्यय हिन्दी में विविध सहायक क्रिया-रूपों के 
सहयोग से प्रकट करता है। 'कौन-पढ़े'? पृथक्‌ चीज है। 


भविष्यत्‌ से सम्बद्ध “न' 


जब न-प्रत्ययान्त के साथ 'चाहिए' आए, तो विधि; “होना” सहायक क्रिया के साथ 
जबर्दस्ती या अनिवार्यता आदि की प्रतीति होती È | परन्तु जब 'न”-प्रत्ययान्त (भाववाच्य 
कृदन्त) क्रिया अकेले आए, तो फिर भविष्यत्‌ काल में संवलित आज्ञा, या सीख आदि 
की प्रतीति होती है-सदा पुल्लिंग एकवचन- 


1. राम, अच्छी पुस्तकें जरूर पढ़ना 
2. सीता, हिन्दी पढ़ना जारी ही रखना 
3. वच्चो, कभी भी दुष्टों की संगति न करना 
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इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि ऐसी क्रियाएँ तभी आती हैं जब किसी को सम्बोधित 
करके कुछ वैसा कहा जाता है। और ऐसी दशा में 'कर्ता' 'मध्यम पुरुष' (तू-तुम) ही 
होता है, भले ही वह उच्चरित न हो। अर्थात्‌ 'प्रथम पुरुष” या उत्तम पुरुष” के साथ 
ऐसी (भाववाच्य कृदन्त) क्रियाएँ नहीं, तिङन्त क्रियाएँ आती हैं- 

1. राम अच्छी पुस्तकें जरूर पढ़ता रहे 

2. सीता हिन्दी पढ़ना जारी ही रखे 

3. देखते रहना, बच्चे दुष्टों की संगति न करें 


तीसरे उदाहरण में 'देखते-रहना' क्रिया का कर्ता मध्यम पुरुष (‘GH’) है और 
इसीलिए वैसी भाववाच्य 'न”-प्रत्ययान्त क्रिया है। “बच्चे” जिस क्रिया के aap हैं, वह 
तिङन्त ही है-(न) 'करें 

उत्तम पुरुष में भी- 

1. नारायण, हमें बुद्धि दो कि हम अच्छे काम करते रहें 

2. मैं पढ़ता ही रहूँ? 


` उत्तम पुरुष” मे आज्ञा तो सम्भावित ही नहीं है। अपने आपको आज्ञा क्या? हाँ, 
आशका तथा प्रशन आदि हो सकते हैं, जो ऊपर दोनों उदाहरणों में हैं। सार यह कि यह 
T केवल मध्यम पुरुष ‘Hal के साथ रहता है। 
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द्वादश अध्याय 


तद्धित-प्रकरण 


हिन्दी में तद्धित-प्रकरण बहुत सरल है। संस्कृत के 'ता' 'त्व' आदि संस्कृत शब्दों में 
चलते ही हैं-“चतुरता,' 'मधुरता' और 'समत्व' 'कटुत्व' आदि। 'पाण्डित्य' आदि भी 
ज्यों-के-त्यों । 

हिन्दी के अपने भी भाव-प्रत्यय हैं, जिनमें उस मूल भाषा की छाया दिखाई 
देती है, जिसमें ऋग्वेद की रचना हुई । हिन्दी की पुरानी कविता में एक “ताई' प्रत्यय 
आता है-ऐसी तेरी मूरखताई' | 'मूरखताई”-मूर्खता । ब्रजभाषा का व्याकरण लिखते 
समय तब 'ताई' का तत्त्व समझ में न आया था। सबकी ही तरह मैंने भी प्रामादिक 
प्रयोग समझ लिया था। 'ता' भाव-प्रत्यय' के आगे दूसरा भाव-प्रत्यय “आई” सब 
समझते थे-प्रामादिक! 

परन्तु ऊहापोह जारी रहा, तो बात समझ में आई कि यह तो मूल या आद्य भाषा 
की छाया है। साधारण संस्कृत में तो नहीं; पर वैदिक संस्कृत में एक “ताति' भाव-प्रत्यय 
है--'शिवतातिः' जैसे प्रयोग होते थे। 'शिवताति'-शिवत्व । आगे संस्कृत में 'ताति' नहीं चला, 
उसका एक अंश 'ता” ले लिया गया-शिवतातिः-"शिवता'। 

जन-भाषा में अन्त्य 'त” का लोप और स्वर दीर्घ करके 'ताई' 
प्रयय-'मूरखताई'-मूर्खता' | और आगे चलकर 'ताई' का 'आई' ही रह गया-'चतुराई, 
ढ़िठाई” | ‘arg’ पिछड़ गया। 'आई, का भी 'ई' अलग कर लिया गया-'सावधानी, 
'होशियारी' | 


सम्बन्ध-प्रत्यय 


हिन्दी ने सम्बन्ध-प्रत्यय अपनी सम्बन्धःविभक्तियों के अनुरूप रखे हैं; या सम्बन्धःप्त्ययों 
के अनुरूप सम्बन्ध विभक्तियाँ रखी हैं। कलात्मक चीज है और सुबोधता मूल में है- 

सम्बन्ध विभक्तियाँ-के, रे, ने 

सम्बन्ध-प्रत्यय-क, र, न 

इन्हीं क, र्‌ न में हिन्दी की पुं-विभक्ति लगकर का, रा, ना रूप हो “fl हैं, जब 
प्रकृति में प्रत्यय लगते हैं- 


294 / पं. किशोरीदास वाजपेयी ग्रन्थावली (भाग-1) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

राम का, तेरा, अपना, बहुवचन में जैसे 'लड़का' का “लड़के, उसी तरह राम 
के” a) “अपने' । स्त्रीलिंग में जैसे 'लड़का” से 'लड़की' उसी तरह 'का' 'राः "ना 
को 'की' री” “नी'-रामकी, तेरी, अपनी। ये सम्बन्धःप्रत्यय 'भेदक' बनाते हैं, जो Ger 
के अनुसार लिंग-वचन बदलते हैं- 

भेद्य भेदक 

लड़का राम का, तेरा, मेरा 

लड़के राम के, तेरे, मेरे 

लड़की राम की, तेरी, मेरी 


परन्तु भेदक का प्रयोग साधारणतः पहले होता है- | 
राम का लड़का, तेरा लड़का, अपना लड़का | 
राम के लड़के, तेरे लड़के, अपने लड़के 

राम की लड़की, तेरी लड़की, अपनी लड़की 


P का प्रयोग हटाकर होने लगा, शेष तीनों सटाकर ही चलते हैं। भेदक के बहुत्व 
होने पर भी प्रत्यय में एकवचन ही रहता है, यदि ‘Aa एक वचन हो- 
तुम्हारा लड़का, हमारा कपड़ा 


प्रकृति में एकत्व होने पर भी भेदक के प्रत्यय में बहुत्व रहेगा, यदि “भेद्य' 
बहुवचन है- 


राम के लड़के, तेरे लड़के, मेरे लड़के, अपने लड़के 


प्रकृति में स्त्रीत्व होने पर भी भेदक पुल्लिंग रहेगा, यदि भेद्य पुल्लिंग हो- 
लड़की का कपड़ा, लकड़ी का खिलौना, मकड़ी का जाला 


प्रकृति में पुंस्त्व होने पर भी भेदक स्त्रीलिंग रहेगा, यदि भैद्य स्त्रीलिंग हो- 
लड़के की धोती, राम, तेरी धोती 


संस्कृत में भी यही स्थिति है- 
युष्मदीयं वस्त्रम्‌, त्वदीयानि वस्त्राणि आदि। 


हिन्दी में विभक्तियों के और प्रत्ययों के व्यंजन समान रखे हैं; बस। इस 
व्यंजन-समानता के वैय्याकरणों को तो झमेले में डाल दिया; लोग प्रत्ययो को विभक्ति 
कहने-समझने लगे और विभक्तियों की ओर ध्यान ही न होगा! परन्तु भाषा का प्रयोग 
करने वाली जनता के सामने कभी कोई झंझट नहीं आई । प्रत्यय की जगह प्रत्यय और 
TAN विभक्ति चलती रही- 
राम के लड़की है 
यहाँ इस (“के”) S4 की जगह कभी किसी ने प्रत्यय (“की”) नहीं कहा और- 
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राम की लड़की पढ़ती है 

यहाँ भेद-भेदक भाव में कभी भी किसी ने 'के” विभक्ति का प्रयोग नहीं किया! 
सरल मार्ग है-अन्धे भी चले जाएँ 

स्पष्टता के लिए ही तो सब कुछ है। 'वाराणसी' से Gad? बन गया। 
“बनारसीदास? में यही संज्ञा बनारसी” है। 'मथुरादास' 'काशीदास” आदि की तरह 
बनारसीदास--वाराणसीदास | परन्तु बनारसी? संज्ञा से विशेषण कैसे बने? हिन्दी ने तो 
© सम्बन्ध प्रत्यय से विशेषण बनाए हैं-'वृन्दावनी माला” “शहरी लोग” आदि । “gar 
भी-'मथुरिया चौबे” । परन्तु 'बनारसी' संज्ञा से 'ई' प्रत्यय नहीं हो सकता था, छिप जाता | 
बनरसिया “बेढब' अच्छा न लगता । तब “बनारसी? संज्ञा का विकास “बनारस? | इस 
“बनारस? से 'ई' प्रत्यय करके 'बनारसी' विशेषण । अब “बनारसी' संज्ञा की ओर किसी 
का ध्यान भी नहीं जाता | “बनारसी पान” “बनारसी साड़ी” यानी ई' प्रत्यय सदा एक-रस 
रहता है-बदलता नहीं। यह बात इया? आदि में है। कानों का रस-कनरस + इया 
= “कनरसिया? सर्वत्र एक-रस रहेगा-'कनरसिया? | तद्धित-समास आदि में शब्द का 
प्रथम स्वर हस्व हो जाता है-पाँच मंजिलें जिसमें हो वह-पँचमंजिला मकान 

बहुब्रीहि 'पँचमंजिल’ में पुंविभक्ति 'आ' लग गई; क्योंकि 'विशेष्य' पुल्लिंग 
है-मकान । स्त्रीलिंग में पुंविभक्ति 'ई' के रूप में आ जाती है-'पँचमंजिली इमारत” पुल्लिंग 
बहुवचन में 'एः-“पँचमंजिले सब मकान हैं'। 


सर्वत्र “पाँच' को 'पँच' है। इसी तरह तद्धित में भी- 
इक्का, Gehl, सत्ता 


सर्वत्र प्रथम स्वर हस्व। 'ए' को 'इ' और 'ओ' को 'उ' हस्व होता है। 

'दुपहर' समस्त पद हैं। दो पहर बीत जाने का समय 'दुपहर' । “दोपहर के समय 
छुट्टी! गलत प्रयोग है। 'दोपहरी' भी गलत। ‘gue’ से स्वार्थिक 'ई? स्त्रीप्रत्यय है। 

“पानी से Ser सम्बन्ध-प्रत्यय करके 'पनिहा साँप' | 'न? या 'म? के आगे 'इहा' 
प्रत्यय अनुनासिक भी हो जाते हें-“पनिहाँ सॉप' । 'पानी' से “इया? स्वार्थिक प्रत्यय 
(कविता आदि में)-“पनियाँ'। साधारणतः ‘sar प्रत्यय स्वार्थिक या अल्पार्थक स्त्रीलिंग 
होता है-खाट-खटिया, टोकरी-टोकरिया, बूढ़ी-बूढिया। 'टोकरिया” में 'ओ? किंचित्‌ हस्व 
है, जो उत्तर प्रदेश की पूरवी अंचलों में बोला जाता है। वहाँ 'इक्का” जैसी पूर्ण हस्वता 
नहीं; 'एक्का' में 'ए' अल्प हस्व है, जैसा कि 'खेतिहर' या 'मेहरबान' में 'ए' है। इसी 
तरह वहाँ 'ओ' को पूर्ण हस्व 'उ' नहीं होता। 'उधर' वहाँ 'ओहर” हो जाता है; पर 'ओ' 
किचित्‌ हस्व है। यानी एक शब्द से जहाँ दूसरा बना कि प्रथम स्वर हस्व हुआ। ओढ़ना 
से राष्ट्रभाषा में Sear प्रेरणा है, परन्तु अवधी आदि में 'ओढ़ाना'। यहाँ 'ओ' हस्व 
है; पर 'ओढ़त बसन' मूल रूप से वहाँ 'ओ” वैसा ही है, जैसा की राष्ट्रभाषा में हर 
'ए,' ‘at के लिए नागरी प्रचारिणी सभा (काशी) ने एक संकेत की " की हैं। 
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त्रयोदश अध्याय 


सन्धि प्रकरण 


संस्कृत की प्रायः सभी सन्धियाँ हिन्दी में ज्यों-की-त्यों गृहीत हैं और चलती हैं। 'प्रायः 
इसलिए कि कहीं कोई संस्कृत सन्धि हिन्दी स्वीकार नहीं करती । उदाहरणार्थ संस्कृत 
व्याकरण के अनुसार- 

पुनर + रचना > पुनारचना 

अन्तर्‌ + राष्ट्रिय = अन्ताराष्ट्रिय 

ऐसे प्रयोग होते हैं। हिन्दी ने एक 'राष्ट्रीय' शब्द ज्यों का त्यों (तत्सम) लेकर भ्रम 
बढ़ाना उचित नहीं समझा, जबकि अन्य सभी शब्द केन्द्रीय, राजकीय नारकीय आदि “Sa 
से ही है। सो, हिन्दी ने 'राष्ट्रीय' ग्रहण किया है और उपर्युक्त सन्धि स्वीकार नहीं की है। 

हिन्दी में- 

“पुनः रचना? 

'अन्तर्‌-राष्ट्रिय’ 

यों लिखा जाएगा । 'पुनारचना” की अपेक्षा तो 'पुनर्रचना' भी हिन्दी में ठीक; 
यद्यपि संस्कृत में यह ठीक न होगा। 'अन्तरराष्ट्रीर' आदि रूप से 'र' यदि सस्वर 
लिखा जाए, तो कोई झगड़ा ही नहीं। ठीक भी वही है। अन्तर का अर्थ समास 
में omy होता है-'देश-देशान्तर' 'पुस्तक, पुस्तकान्तर। इसी तरह Ta और 
'अन्तरराष्ट्रीय | 'अन्तर' का पूर्व-प्रयोग भर हुआ और उसके अर्थ में विशेषता भी 


आ गई। 'अन्ताराष्ट्रीय' तो कोई समझ न पाएगा, जब तक संस्कृत का वह विशेष | 


सन्धि-नियम न जान a) हिन्दी ने ऐसे विशेष सन्धिःनियम संस्कृत के न लेकर 
सामान्य सब ले लिए हैं। $ 

समास में (संस्कृत में) सन्धि की अनिवार्यता है; परन्तु हिन्दी में 23 अनिवार्यता 
स्वीकार नहीं की है। साथ-साथ अनुभव करने को 'सह-अनुभूति' कहेंगे और हमदर्दी 
को 'सहानुभूति' । काव्य के सहृदय पाठक में 'सह-अनुभूति' चाहिए | कवि ने जिस चीज 
का जैसा अनुभव किया है, जिस पात्र के प्रति उसकी जैसी सह-अनुभूति है, पाठक 
में भी वैसी ही यदि न हुई, तो समझो कि उसने कविता नहीं समझी। इस 
भह-अनुभूति” को 'सहानुभूति’ (सन्धि करके) न कर देंगे। पाठक कवि के प्रति 
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सहानुभूति रखे? क्यों? आलोचक में 'सह-अनुभूति” का अभाव हुआ, तो वह आलोचना 
क्या करेगा? परन्तु आलोचक कवि के प्रति 'सहानुभूति' रखे क्या? तब आलोचना 
क्या करेगा? कसौटी क्या सोने के प्रति या उसकी उत्पादक भूमि के प्रति या उसके 
परिष्कारक के प्रति सहानुभूति रखती है? सहानुभूति रखने पर भी क्या कसौटी ही 
रहेगी? तब समालोचना में कवि के प्रति “सहानुभूति” कैसी! हाँ, 'सह-अनुभूति' तो 
चाहिए ही। 

सो, हिन्दी का अपना मार्ग है, अपनी परम्परा है। परन्तु साधारणतः सन्धि-समास 
आदि में संस्कृत का ही अनुगमन है। इसीलिए सन्धियों के वे सब नियम आदि यहाँ न 
दिए जाएँगे। अ + ई = 'ए' और अ + उ = 'ओ' सब जानते हैं। 

हाँ, हिन्दी की अपनी सन्धियाँ भी हैं और इनके नियम भी हैं, जो संस्कृत पर ही 
प्रायः आधारित हैं। किन्तु हिन्दी व्याकरणों में हिन्दी की इन 'अपनी' सन्धियों की कोई 
चर्चा ही नहीं है। लोग समझे ही नहीं है। संस्कृत सन्धियों के ही सब नियम विस्तार से 
लिख दिए गए हैं, और बहुत से तो ऐसे, जिनको 'केवल' हिन्दी वाले समझ ही नहीं सकते; 
जैसे 'चे + अन = चयन” धौ + अन = धावन’ आदि। 

हिन्दी वाले “चयन” 'अनुधावन' आदि समझते हैं? पर 'चे” और ‘ara’ तथा ‘ell 
ओर “अन” वे क्या जानें? जरूरत भी क्या? पर सब भर दिया गया है! और हिन्दी की 
“अपनी” सन्धियों का कहीं कोई पता ही नहीं। 


“ह' की सन्धि 


1. संख्यावाचक सर्वनाम या अव्यय आदि के बकारान्त रूपों के सामने यदि 'ही' अव्यय 
आए, तो 'ब' के ‘or का लोप हो जाता है और तब बू + ह्‌ = भू होकर अगले स्वर 
(ई) से मिल जाता है- 


सब + ही = सभी 
जब + ही = जभी 
कब + ही = कभी 
तब + ही = तभी 


2. हकारान्त सर्वनाम ( यह, वह) से परे A’ आए तो, सर्वनाम के 'ह' का लोप 
हो जाता है- 


यह + ही = यही 

वह + ही = वही 

दो 'ह” एक जगह कर्णकटुता पैदा करते हैं। इसीलिए एक उड़ जाता है। दो 
महाप्राण सिंह एक जगह कैसे रहें! 

3. सकारान्त सर्वनामों से परे 'ही' आए, तो 'स” के स्वर का तथा A’ के व्यंजन 
का लोप हो जाता है और 'स्‌' आगे 'ई' में मिल जाता है-- 

उस + ही = उसी तरह 
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इस + ही = इसी जगह* 
'ऐसी” der आदि में इस सन्धि का अस्तित्व नहीं है। Car का स्त्रीलिंग 'ऐसी' 
और 'कैसा' का 'कैसी' है। / 


q का लोप 


संस्कृत में 'हर यिह' 'हर इह” आदि में यू का लोप विकल्प से होता है । हिन्दी 
में भी- 

गये-गए, आये-आए, रुपये-रुपए 

गयी-गई, आयी-आई, भायी-भाई (“भाया' का) 

यों रूप होते हैं। अर्थात्‌ ऐसे स्थलों में 'यू' का लोप विकल्प से होता है। 

परन्तु 

गया, रुपया, मनभाया, समाया 

आदि में लोप कतई नहीं होता। इसका कारण क्या है? क्या यह अव्यवस्था 
है? जी नहीं! हिन्दी में कहीं अव्यवस्था नहीं है। सर्वत्र व्यवस्था है, वैज्ञानिक पद्धति 
है। कोई समझ न पाए, तो बात दूसरी है बात कुछ विस्तार से कहनी होगी। 

बात यह है कि हिन्दी में यथाश्रुत लिखने की विशेषता है, जो संस्कृत से आई। 
है। 'य' का तथा 'इ-ई' का समान स्थान है, एक ही उच्चारण-स्थान है-'तालु' स्वर 
प्रबल होता है, व्यंजन आश्रित होने के कारण निर्बल। एक ही जगह यदि किसी प्रबल 
के साथ निर्बल आ बैठे, तो अपनी सत्ता खो बैठेगा-इतना, दब जाएगा कि समझो कुछ 
है ही नहीं! इसीलिए 'य' 'ई” में मिलकर चुप हो जाता है, मानो मर गया हो। “गयी, 
आयी, उठायी, आदि में “य प्रमाण-प्राप्त हैं; क्योंकि ये रूप है-गया, आया, उठाया आदि 
के सत्रीलिंग। सो, य-युक्त रूप सही हैं; परन्तु इनमें T पूर्ण रूप से तो क्या, 
भी श्रुत नहीं है! आप किसी ऐसे व्यक्ति को बोलकर “गयी” आदि a लिखाएँ, i 
यथाश्रुत लिखने में दक्ष हो। वह 'गयी' को 'गई' और 'आयी' को “आई लिखेगा। 7 
श्रुत है नहीं । बस लोप का यही कारण है और यही कारण सस्कृत के न. क 
में य्‌ लोप का है । 'विष्ण इह' तो फिर नकल पर लोप प्राप्त कडी लगे; पो 
में व्‌ पूर्ण श्रुत है। g का और ३” का उच्चारण-स्थान सिन है। Es 
के साथ q दवता नहीं है; जैसे हिन्दी में 'गया/ 'आया आदि में आ क र $ 
नहीं दबता। 'आयो' 'गयो' आदि में 'ओ' के साथ भी यू स्ट ae oe F 

साथ वह दब जाता है। जब श्रुत नहीं, तो लुप्त हुआ: सो कः 

यलोप से हैं। “यू” प्रमाण-प्राप्त है; इसलिए आयी, गयी आदि भी। 


५ EE ee R G > é 3 
* 'किसी ने कहा' में निचय नहीं है; इसलिए यहाँ 'ही' की कल्पना ठीक नहीं ] eee a 
है। इसंके 'पूर्वाश ('को”) को 'किस' और यह 'स' स्वर STH (कोई के उत्तरांश) 
। 'कौन' का 'किस' रहता है। 
राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण / 299 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 
i 
WM, 
| 

| 

| 
| 
| 


"oP BP eee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


इसी तरह 'गये-गए' और 'आये-आए' भी वैकल्पिक लोप से है । “ये? में भी a 
स्पष्ट श्रुत नहीं । किसी को इमला बोलकर देख लीजिए-आठवीं-नवीं श्रेणी के छात्र 
को। उससे कह दो कि जो सुनो, वही लिखो। 'ए' के साथ | के लोप में भी वही 
कारण-स्पष्ट श्रुति का अभाव । और, स्पष्ट श्रुति के अभाव में भी वही कारण-एक 
स्थानीय 'इ या ई? के साथ दब जाना । Y संयुक्त स्वर है। 'अ' तथा 'इ' से मिलकर 
यह बना है। सो, y की सत्ता 'ए' में य्‌! को दिखाई देती है । इसीलिए वह सत्ताहीन 
हो जाता है। सो, लोपयुक्त-गए, आए, लजाए, भिगोए, आदि प्रयोग होते है । यू-युक्त 
प्रमाण-प्राप्त हैं ही-गये, आये, लजाये, भिगोये, दिरूप शब्द हिन्दी में इने-गिने ही हैं। 
चल रहे हैं। कोई गड़बड़ भी नहीं डालते। पहले लोग भ्रम में थे कि “गयी” ठीक है 
या “गई” जब समझाया गया कि दोनों ठीक हैं। तब कुछ सज्जन कहते हैं कि एक 
ही तरह के प्रयोग रहने चाहिए। अब हुक्म कौन दे कि ऐसे प्रयोग रहें, न रहें? जो 
अधिक चलेंगे, रह जाएँगे और कम गृहीत होंगे लुप्त हो जाएँगे। दोनों चलें तो भी कोई 
गड़बड़ी नहीं । अन्य भाषाओं में तो शतशः fear शब्द हैं; जबकि हिन्दी में केवल एक 
जगह ऐसी है-'गयी-गई, गये-गए' । परन्तु दो में से एक ही रखना है, तो लोप वाले 
“गई? ही TET | स्पष्टता के लिए 'परिशिष्ट-2' देखिए | एकरूपता का बहुत आग्रह हुआ, 
तो विचार करना पड़ा। इसीलिए 'परिशिष्ट' दे दिया है। 


“इ” की सन्धियाँ 


यहाँ P से हमारा मतलब केवल उस 'इ' से है, जो राष्ट्रभाषा हिन्दी (खड़ी बोली) में 
एकमात्र (तिङन्त) क्रिया-विभक्ति है। पहले कहा जा चुका है कि पढ़े” आदि क्रियाएँ 
तिङन्त हैं, जो स्त्रीलिंग-पल्लिंग में समान रहती हैं। अवश्य ही 'पठेत्‌' से “पढ़े लिया गया 
ST अलग करके। हिन्दी | को कभी-कभी अलग करके 'जगत्‌' से 'जग' आदि 
बनाती स्पष्ट दिखाई देती है। परन्तु 'पठे” का हिन्दी ने ‘ag’ बना लिया। ऐसा कह देने 
से यहाँ काम न चलेगा। 'पठे' से 'पढ़े” का विकास है; पर यहाँ हम हिन्दी की ‘ae? को 
विभक्त करके समझाएँगे, तब काम चलेगा। कारण, यहाँ समर्थित हो जाने पर भी Bal’ 
या Sag से 'करे' कैसे बन गए, यह 'भाषा-विज्ञान' न बता सकेगा! इसी तरह 
'शक्नुयात्‌' से 'सके' की निष्पत्ति दुर्घट है। तब फलितार्थ यही निकालना पड़ेगा कि 
हिन्दी iy 'पठेत्‌' आदि से ('इय्‌' का पूर्व अंश) 'इ' ले लिया है। इयू का “३? प्रत्ययांश 
लेने में हिन्दी की लाघवप्रियता स्पष्ट है। हिन्दी की अपनी धातु-राशि पूर्णतः स्वरान्त 
€-कर, सुन उठ, सो, जाग आदि | इन सभी धातुओं में उपर्युक्त 'इ” विभक्ति लगाकर 
और विभिन्न “पुरुष” 'वचन' आदि में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके आज्ञा, विधि प्रश्‍न 
तथा सम्भावना आदि प्रकट करने का काम लिया है। धातुओं के साथ लगने पर इस 
'इ' में 'पुरुष” अभिव्यक्ति के लिए जो परिवर्तन हुए हैं, उनका जिक्र हो ही है 
यहाँ सन्धिप्रकरण में तो यही बताया जाएगा कि इस दिशा में कहाँ क्या होता है। 
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1 गुण uF 

'अ' और 'इ' मिलकर 'ए' हो जाता है; यह सर्व-प्रसिद्ध है। हिन्दी की अकारान्त धातुओं 
के अन्त्य स्वर ('अ') से मिलकर यह 'इ' गुण-रूप बन जाती है और तब अन्त्य व्यंजन 
इसी 'ए' का सहारा लेता है-पढ़े, करे, सुने, उठे, झुके आदि । 


“यण' 


“! को य्‌ होना भी प्रसिद्ध है। परन्तु हिन्दी तो स्वर-रहित व्यंजन अपने रखती नहीं है। 
इसलिए F को सस्वर 'य' होता है, संस्कृत की तरह “यू? मात्र नहीं। आकारान्त धातुओं 
से परे 'इ' प्रत्यय को प्रायः 'य' हो जाता है-'खाय' 'जाय' आदि। 'जानि न जाय निसाचर 
माया” | यह प्रवृत्ति ब्रजभाषा, अवधी आदि हिन्दी की बोलियों में विशेष है। 


'इ' को 'ए' 
राष्ट्रभाषा में 'इ' को 'ए' हो जाता है; जैसे संस्कृत में 'जेतुम्‌' 'चेतुम्‌ आदि में 'जि' को 


'जे' तथा fa को 'चे' वहाँ प्रकृति के 'इ' को 'ए' है; यहाँ प्रत्यय के 'इ' को-पाए, 
ताए, निभाए, गँवाए, आए आदि। 


'सकर'"-रूप 


कभी-कभी y को 'ए” हो जाने पर भी ay दिखाई देता है। दूध सेर भर था, उसका 
दही भी सेर भर और wast भी पाव भर! सम्भव है? हिन्दी में है; देखिए- 


1. राम यह काम करने न पाये 
2. माँ अपने साथ बच्चों को भी लाये 
3. लड़के अपना समय गँवायें नहीं 


स्पष्ट ही पहले तथा दूसरे उदाहरण में कर्ता एकवचन ही हैं, जिनकी (कर्तृवाच्य) 
क्रियाँ बहुवचन हो ही नहीं सकतीं। अर्थात्‌ यहाँ 'पाया' तथा 'लाया' के बहुवचन रूप 

WY oy नहीं हैं; एकवचन ही है। तब यह 'य्‌' कहाँ से आया? 'इ' को 'ए' हो 
गया, तब wz का उपादान क्या? सो, यहाँ 'यू' का ऊधमी आगम है-'ऊपरी आमदनी' 
गे जाने कहाँ से फट पड़ी आकर! नाजायज है; पर रोके कौन! cs 

असल में पाया, लाया, गँवाया आदि के बहुवचन रूप-पाये, लाये, गँवाये आदि 
सामने आते रहते हैं और उसी झनक में लोगों ने विधि-आज्ञा आदि के एकरान्त रूपों 
'य्‌' खोंस दिया-'राम पुस्तकें जरूर लाये 
'पावे'-'आवे' भी विधि-आज्ञा! 
हिन्दी में- 
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1. राम यह काम करने न पावे 

2. वह पुस्तकें लेता आवे 

3. माँ अपने बच्चों को भी लावे 

इस तरह g की जगह “व्‌ भी कर देते हैं! यह g पूर्वी हिन्दी की झनकार 
है। असल बात यह है कि राष्ट्रभाषा (खड़ी बोली) तथा हिन्दी की अन्य बोलियों के धातु 
रूपों में कुछ भेद हैं। आधार-भेद हैं। 

खड़ी बोली में धातु रूप हैं-आ, सो, रो आदि। आता है, रोता है, सोता है और 
क्रिया-रूप। परन्तु ब्रज-अवधी आदि में धातु रुप है-आव, सोव रोव आदि Hart 
हैं-आवत है, सोवत है, रोवत है आदि। विधि आदि की 'इ' आने पर 'ऐ?' सन्धि-'आवै' 
AY आदि इसी की छाया 'आवे आदि। 

सो यों पाये, पावे रूप देखे जाते हैं। शुद्ध हैं 'पाए' आदि ही। चलने को दुनियाँ 


- में सब कुछ चल ही रहा है! 


यदि झमेला मिटाना है, तो फिर 'ई' 'किंवा 'ए' के साथ ऐसी क्रिया क्रियाएँ सदा 
yea ही लिखना ठीक है। इससे काम सरलतम हो जायगा 'चाहिए' जैसी क्रियाओं 
Hq प्रमाण-प्राप्त है ही नहीं few अव्यय में भी 'य्‌' प्रमाण-प्राप्त नहीं है। “राम यहाँ 
आए, “गोविन्द चने न चबाए' आदि विधि आज्ञा आदि की तिङन्त क्रियाओं में भी g 
प्रमाण प्राप्त नहीं है। 'आये' कृदन्त बहुवचन में विकल्प से लोप होता ही है-“आए'। 
“गयी” का “गई भी होता है। यों 'य्‌'-रहित का ही विस्तार अधिक है । सो, सर्वत्र स्वरमात्र 
से-आए, गई, लिए आदि लिखना चाहिए। झंझट मिटाने का यही सरल उपाय है और 
व्याकरण से अनुमोदित भी; प्रवाह प्राप्त भी यही है। इसका अधिक विवेचन 'परिशिष्ट-2' 
में देखिए। 

परन्तु हिन्दी के बड़े-बड़े लेखक तो इसके उलटे वहाँ भी “यू” देने लगे, जहाँ 
उसका आभास भी प्रमाण-प्राप्त नहीं! वे लिखते WF राम के लिए कपड़े लिए आता 
हूँ? "तुम्हें ऐसा न चाहिए” इत्यादि । इन लोगों ने 'लिए' तथा “चाहिए” को गलत बतलाना 
भी शुरू किया! जब मैंने 'लेखनकला' में तथा 'ब्रजभाषा व्याकरण” की भूमिका में बताया 
कि कहाँ “य्‌? देना गलती, है, कहाँ विकल्प है और यह विकल्प भी क्यों है? तब यहं 
चर्चा हुई कि एक रूप ही रहने चाहिए। परन्तु यह किसी ने न बताया कि एक रूप 
कौन-सा ग्रहण किया जाए और क्यों? सो आज, प्रसंग आने पर मैं व्यवस्था देने की 
स्थिति में हूँ कि यदि विरूपता या विरूपता मिटानी ही है, तो 'यू'-रहित रूप ही T 
तथा y लिखिए। 


“इ” का लोप 


हो? से परे 'इ' का लोप देखा जाता है-'नौकर फुर्तीला हो।' कभी लोप “i a 
करते-'होए' । कभी 'व्‌' देखा जाता है-'होवे” इन त्रिविध रूपों में 'हो” रूप ही समीचीन 
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है। 'होवे' अन्यत्र के 'होवे” की छाया और 'होवै' भी 'सोवै' की छाया; क्योंकि अन्यत्र 
भी 'होव” धातु नहीं-'होत है” रूप होते हैं, 'होवत है” नहीं सो, 'सोवे के ढंग पर वहाँ 
aa कर लिया। उसी को लोगों ने 'होवे' कर लिया 

अवधी तथा घा आदि (हिन्दी की बोलियों) में “इ” का लोप नहीं होता; 
प्रत्युत 'य हो जाता है-होय- 

होनी होय सो होय 


इस उदाहरण से यह भी स्पष्ट है कि एक 'होय' सम्भावना में है और दूसरे से 
वर्तमान काल झलकता है। एक शब्द से दो अर्थ नहीं निकलते-जितने अर्थ, उतने शब्द 
होने चाहिए। फलतः वर्तमानकालिक 'होय' पृथक्‌ चीज होनी चाहिए और है भी। यह 
वर्तमानकालिक ‘ea’ भी 'इ' को 'य' करके ही बना है, किन्तु यह “३? प्रत्यय वर्तमान 
काल में आता है और उस “३” से भिन्न है, जिसका निकास हमने अभी-अभी 'पठेतू- 
से बताया है। यह वर्तमानकालिक 'इ' भी तिङन्त विभक्ति है और fe का विकसित 
रूप है। 'हि' के 'ह” का लोप हो गया, और 'इ' रह गई।- 

अवधी आदि में- 

करहि-करता है, या करती है 

जाहि-जाता-है, या जाती है 

आवहि-आता है, या आती है 

यों क्रियाएँ प्रसिद्ध हैं, जो पुल्लिंग-स्त्रलिंग में समान रहती हैं। 

T का विकल्प से लोप भी हो जाता है- 

करई-करता है, या करती है 

जाई-जाता है, या जाती है 

आवइ-आता है, या आती है 

अब इस y की सन्धियाँ उसी तरह सर्वत्र होंगी, जैसे उस विध्यादि अर्थ देनेवाली 
'' की बतलाई गई है। अन्तर यह कि इस 'इ' की पूर्व के 'अ' के साथ 'ऐं' के रूप 
में सन्धि होती tw के रूप में नहीं-सो भी विकल्प से- 

करे-करता है, या करती है 

आवै-आता है, या आती है 

करै, 'आवै' आदि वर्तमान काल की क्रियाएँ हिन्दी की कई बोलियों में ही चलती 
है-राष्ट्रभाषा में नहीं। 


हिन्दी में “हि' विभक्ति 

हिन्दी में यह तिङ-वंशीय “हि” विभक्ति ही है क्रिया बनाती है, जो सभी क्रियाओं | 

| सहायक रूप से रहती है और पुल्लिंग-स्त्रीलिंग में कोई भेद नहीं रखती है। 
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प्राकृत-अपभ्रंश आदि में संस्कृत-क्रियाओं की विभक्तियों के व्यंजन का लोप कर 
देने की प्रवृत्ति देखी जाती है- 

उत्तिष्ठति-उट्ट (उठता है या उठती है) 

हिन्दी में cee आदि से 'इ' निकालकर अपनी स्वतन्त्र विभक्ति बना ली, पर 
पटरी वही रखी, चाल fae की ही-पुल्लिंग-स्त्रीलिंग में समान-रूपता। परन्तु इस 'इ' 
को हिन्दी ने अपना रंग दिया-'इ” का 'हि? बना लिया। अर्थात्‌ उस 'इ' में E का आगम 
हुआ। 'इ' प्रायः 'ह” का आगम कर लिया करती है। हिन्दी का 'एक' सिकुड़ कर 'इक' 
हो जाता है और अम्बाला के पश्चिम जाकर यह (इक) 'इ' में 'ह' का आगम करके RR 
बन जाता है- 

‘eh गल”-एक बात 

इसी तरह 'और' का सिकुड़ा हुआ रूप 'ओर' और फिर 'ह' का आगम 
'होर'-पंजावी में- 

होर की कहना है? 

(और क्या कहना है) 

सो, प्राकृत-अपभ्रंश की क्रियाओं में 'इ' निकाल कर हिन्दी ने उसे 'हि' बना लिया। 
संस्कृत की 'अस्‌' हिन्दी में सस्वर ‘ara’ हो जाती है। हिन्दी में भी धातु-रूप स्वरान्त 
होते हैं या हो जाते हैं। 

'अस्‌' के 'स” हो हिन्दी में 'ह्‌' हो जाता है; जैसे 'दस' के 'स्‌” को 'दहला' 
आदि में g होता है। इस 'अह' धातु में हिन्दी में अपनी वर्तमान कालिक विभक्ति 
fe लगाई, जो तिङू-वंशीय है और संश्लिष्ट रूप से रहती है। सो, 

'अहहि' 

क्रिया-रूप बना | इस 'अहहि' के अन्तिम स्वर को सानुस्वार करके बहुवचन बनाया 
गया; जैसे संस्कृत में 'न' लगाकर बनाते हैं-पठति, पठन्ति; इसी तरह- 

अहहि (है) से अहहिं (है) बहुवचन 

अहहिं जे भये जे हुइहैं आगे 

'अहहिं-हैं' आगे चलकर इस 'ह' का वैकल्पिक लोप! हिन्दी भी तो 
प्राकृत-अपभ्रंश के वंश ही वंश की है न! व्यंजन का लोप प्रवाहःप्राप्त है। 'ह” लगाया 
था; पर सदा के लिए थोड़े ही! सो, 'ह” का लोप होकर- 

अहइ-अहइं 

रूप बने! फिर 'अ' तथा “इ! में 'ऐं” रूप में सन्धि। कारण, 'अहइ' आदि तो 
| प्राकृत-अपभ्रशं के रूप हैं-इकारान्त क्रियाएँ। हिन्दी ने सन्धि करके रूप-भेद किया 
| 'निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल” 
j खड़ी बोली” (राष्ट्रभाषा) ने 'अहै' तथा 'अहैँ? के op का लोप कर दिया 
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है? - ह 

इस तरह सुन्दर, सुडौल और संक्षिप्त रूप 'है” बना। तिङन्त-प्रणाली इसकी ही 
है। यही सब क्रियाओं में सहायक रूप से रहती है, तिङन्त क्रिया । 'करता'-'करती' आदि 
कृदन्त क्रियाओं में लगकर वर्तमान काल के रूप- 

करता है-करती है 

इत्यादि इसी है” से बनते हैं राष्ट्रभाषा ने यों 'है' के अतिरिक्त और कोई क्रिया 
वर्तमानकालिक ‘fe’ विभक्ति लगाकर नहीं बनाई है। यहाँ भी उसके 'ह' का लोप करके 
और अपने ढंग से सन्धि करके तब आद्य स्वर का लोप-अहहि a Hes झ अहै झ 
है! 

or तो मूल ‘ore में ही दुर्बल है! 'अस्ति” में है- 'स्तः 'सन्ति” में गायब है! 
75% जगह दिखाई नहीं देता । तब 'अहे का है' रह जाना ठीक ही है। शाणोल्लेख हो 
गया | 

परन्तु हिन्दी की अन्य बोलियों में यह वर्तमानकालिक 'हि' विभक्ति प्रायः सभी 
धातुओं में लगती है विकल्प से 'हू' का लोप तथा सन्धि करके- 

करहि, करइ, करै-करता है, या करती है 

पढ़हि, Tes, पढ़ै-पढ़ता है, या पढ़ती है 

परन्तु राष्ट्रभाषा ने 'हि” केवल ae में ही क्यों रखा और क्यों उस तरह कृदन्त 
रूप लेकर फिर सहायक क्रिया के रूप में है” लगाने को पसन्द किया? उत्तर है स्पष्टता 
के लिए। कृदन्त से स्त्रीलिंग-पुल्लिंग का स्पष्ट भेद मालूम हो जाता है, तिङन्त से नहीं- 

जाती हूँ, जाती हो 

जाता हूँ, जाते हो 

स्पष्ट प्रतीति है, जो तिङन्त मात्र से नहीं हो सकती, जब तक कर्ता का निर्देश 
सर्वनाम के साथ न करें। i : 

सो स्पष्ट प्रतिपत्ति के लिए भी हिन्दी के कृदन्त क्रियाएँ ग्रहण की हैं, जो सरल 
भी हैं। पुरुष-अभिव्यक्ति के लिए सर्वत्र सहायक क्रिया है” रहती हैं अन्यत्र कर्ता का 
निर्देश हो जाता है। i TA 

ये सब बातें भाषा-विकास से सम्बन्ध रखती हैं, जिनका प्रसंग-प्राप्त किंचित्‌ उल्लेख 
यहाँ कर दिया गया है। 

ऐसी ae तथा 'इ' मिलकर 'ऐ' बनना देखकर ही पाश्चात्य भाषा विज्ञानी 
विद्वानों ने लिखा है कि हिन्दी की दीर्घाभिमुख प्रवृत्ति है। 


समास में स्वर का दीर्घ होना 


संस्कृत में sata Rarer 'सूयचिन्द्रमसी' जैसे शब्द मिलते हैं, जिनके अ' 
को न जाने कैसे “आ? हो गया! 'विश्वमित्र' का 'विश्वामित्र' बन गया! वे ऋषि विश्व 
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के 'अमित्र' (शत्र) तो थे ही नहीं! तब “विश्वामित्र' कैसे? माँ-बाप ने 'विश्‍वमित्रः नाम 
रखा हो और बाद में “विश्वामित्र” किसी तरह हो गया हो! इसमें सन्देह नहीं कि 'अ 
को 'आ' हुआ है। यह बात पाणिनि ने भी स्वीकार की है । 

हिन्दी में भी दो-चार ऐसे शब्द हैं, जिनके 'अ' को (समास में) 'आ' हो गया 
है; जैसे- 

दीनानाथ, मूसलाधार 
दीनों का नाथ-'दीनानाथ? । 'दीन' के 'न में जो 'अ है, उसे दीर्घ रूप मिल गया है-'ना' | 
मूसल के समान धार-'मूसलाधार' 'ल' का 'अ” दीर्घ हो गया है-'ला' 

इन शब्दों को बदलकर 'दीननाथ' या 'मूसलधार” नहीं कर सकते । परन्तु ऐसे शब्द 
दो चार ही हैं। 'सत्यानाश' भी कुछ ऐसा ही है। इसे 'सत्यनाश' कर नहीं सकते और 
'सत्तानाश” इसकी जगह ले नहीं सकता। 

बस, इसी तरह की कुछ छोटी-मोटी हिन्दी की “अपनी” सन्धियाँ हैं। शेष सब 
संस्कृत का अनुगमन! 


हस्व-विधान 


T प्रत्यय परे हो, तो धातु की 'ई' को 'इ' हो जाता है-पिया, सिया, जिया । 'ए' को 
भी “इ' लिया, दिया । 


“कर” को 'कि' 


'कृत' का विकास 'किय' है और पुंविभक्ति-'किया' । पर धातु हिन्दी में 'कर' है । 'लाया' 
को T प्रत्यय' से ही समझाया जा सकता है; तब 'किया” को भी व्याकरण में समझाने 
के लिए कहा जाएगा कि 'य' प्रत्यय आने पर 'कर' को कि? हो जाता है। 

भरा, धरा मरा, तरा आदि प्रयोग होते है-'य्‌' का लोप करके । बल्कि 'धरा' के 
साथ 'कर' भी अपना रूप 'करा' ही प्रायः रखती है-'करे-धरे कर पानी फिर गया' । 
कोई-कोई 'परिष्कारक'-किये-धरे पर” ऐसा लिखते-बोलते हैं, जो ठीक नहीं। 'जो करेगा, 
सो भरेगाः को जगह 'जो करेगा, वह भरेगा' अच्छा नहीं लगता । कहीं-कहीं बोल-चाल 
में भी-'करा तौ बहुत कछु है” ऐसा बोलते हैं । कहीं 'य्‌' के साथ 'करया' भी बोलते 
all 

ऐसा जान पड़ता है कि कृत” से (कैय+आ) = fear बन जाने पर जब 
T को अलग करके स्वतन्त्र प्रत्यय का रूप हिन्दी में मिला, “लाया? 'उगाया” “भगाया' 
आदि अनन्त रूप बने और उधर स्वतन्त्र 'कर' धातु भी बन गयी, तो 'य' प्रत्यय ‘at 
में लगाकर 'करया' बनाने-चलाने लगे; पर राष्ट्रभाषा ने 'कियाः रखा। इससे यह 
मालूम हो जाता है कि 'य' प्रत्यय कहाँ से आया। 
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परिशिष्ट-१ 
' हिन्दी की विकास-परम्परा 


पीछे पुस्तक में हमने 'आ' को हिन्दी की पुंविभक्ति और 'ओ' को ब्रजभाषा की पुंविभक्ति 
बतलाया है | विषय नया है, बात नई है; परन्तु है बहुत साफ, समझने-समझाने से साफ 
है। 'हिन्दी-शब्दानुशासन” में विस्तार से सब स्पष्ट किया गया है । यहाँ आवश्यक अंश 
दिया जा रहा है। 

हमारे देश की, हमारी मूल भाषा का नाम आप चाहे जो रख लें, कोई अन्तर नहीं 
पड़ता। उस मूल भाषा में जब “वेद” जैसे प्रौढ़ साहित्य की रचना हुई, तो स्वभावतः भाषा 
के दो रूप हो गए। जन-भाषा से साहित्यिक भाषा में (संस्कार-परिष्कार के कारण) कुछ 
अन्तर आ ही जाता है। साहित्य की भाषा 'संस्कृत' और जनभाषा 'प्राकृत' । यों वह “मूल 
भाषा” द्विधा विभक्त हुई। 

वह 'प्रथम प्राकृत' आगे चलते-चलते उस रूप में आई, जिसे आजकल लोग "प्राकृत? 
नाम से जानते-मानते हैं। इस 'प्राकृत' की और आगे की अवस्था को लोग 'अपभ्रंश* कहते 
हैं, हम 'तीसरी प्राकृत' कहते हैं। इसी 'तीसरी प्राकृत' या अपभ्रंश का विकास आज की 
हमारी राष्ट्रभाषा हिन्दी है। बंगला, मराठी, गुजराती आदि आधुनिक सभी भाषाओं का विकास 
अपभ्रंश से ही है। परन्तु किसी एक ही अपभ्रंश से ये सब भारतीय भाषाएँ नहीं निकल 
पड़ी हैं! 'प्रथम प्राकृत' (वैदिक काल में ही) देश-भेद (या प्रदेश-भेद) से कई रूप ग्रहण 
कर चुकी थी। 'दूसरी प्राकृत' और भी अधिक फैली और उसने अवान्तर भेद प्राप्त किए। 
तीसरी प्राकृत' (अपभ्रंश) का तब एक रूप रहना संभव n कैसे है? 

परन्तु देश की सभी प्राकृतों में साहित्य-रचना नहीं हुई। a प्राकृत (या 
'अपभ्रंश”) को (साहित्यिक भाषा के रूप मे) अन्यत्र के लोग भी काम में लाते रहे। इसीलिए 

प्राकृत-भाषाएँ आज उपलब्ध नहीं हैं। 


कृत्रिम भाषाएँ | 
ऐसा जान पड़ता है कि जन भाषा के रूप में जो 'प्राकृत' भाषाएँ थीं, उनसे बहुत अधिक 
। अन्तर साहित्यिक “प्राकृत (या 'प्राकृतों) में आ गया था। om (या साहित्यिक 
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'मागधी”) को हम अविकृत प्राकृत मानते हैं। शेष सभी 'प्राकृत'-रूप बनावटी जान पड़ते 
हैं, जो साहित्य के द्वारा हमें आज प्राप्त हैं। व्यंजनों का अन्धाधुन्ध लोप और “ण' की 
भरमार ऐसी है कि इन प्राकृतों को कोई भी प्रज्ञावान्‌ विचार करने पर जन-भाषा नहीं 
स्वीकार कर सकता। विकास सुगमता तथा मधुरता के लिए होता है। पर “राजा” का 
qa कर देने से उच्चारण में क्या सुगमता आ गई? “नमो को 'णमो' कर देने से 
क्या मधुरता बढ़ गई? 'ण' की ऐसी भरमार कि शब्दों के आदि में भी धमाचौकड़ी है! 
संसार की कौन-सी भाषा है, जिसके शब्द 'ण' से शुरू होते हों? संस्कृत में भी तो नहीं! 
उच्चारण-सुगमता भी देखिए। किसी साधारण जन से 'नाम' और 'णाम' बुलवा कर 
देखिए! तो, यह भाषा की भागीरथी समतल से पहाड़ पर कैसे चढ़ गई? “शृणु' का 'सुन' 
तो जँचता है-'ण” को 'न' कर देने से और “रु को “सु' कर देने से मधुरता-सुगमता 
आ गई है; पर 'न' को 'ण' कर देने का कारण क्या? 

सो निःसन्देह साहित्यिक प्राकृतों के रूप कृत्रिम हैं। उस समय जन भाषाओं के 
(असली प्राकृतों के) रूप आज की भारतीय भाषाओं की प्रकृति से दूर न रहे होंगे। आज 
की कौन-सी भारतीय भाषा है, जहाँ 'राजा' को 'राआ? बोला जाता है? पहले “राआ' बोलते 
थे, तो आज फिर 'राजा' क्यों बोलने लगे? कहीं व्यंजन-लोप स्वाभाविक है-शुक > सुअ 
+ आ = 'सुआ'। पूप > पुआ। परन्तु अन्धाधुन्ध व्यंजन लोप तो भाषा विकृति की 
निशानी है। खैर, मतलब इतने से कि प्राकृतों के प्रकृत रूप हमारे सामने नहीं हैं-“पालि' 
के अतिरिक्त | 


विसर्गो को 'ओ' 


'पालि' तथा अन्य प्राकृतों में अकारान्त पुल्लिंग संस्कृत शब्दों के एकवचन के विसर्गो 
को AY कर देने की चाल है- 


संस्कृत प्राकृत 
एकवचन पुत्रः आगतः पुत्तो आगदो 
बहुवचन पुत्राः आगताः पुत्ता आगदा 


| यानी विसर्ग कहीं 'ओ' कहीं लुप्त। 'पालि' तथा अन्य प्राकृतों में शब्द-रूप 
व्यंजनान्त या विसर्गान्त नहीं रहे हे । हिन्दी आदि में भी यही प्रवत्ति है। अकारान्त (पुल्लिंग) 
प्रथमा एकवचन का 'ओ' पुंविभक्ति के रूप में राजस्थानी में देखा जाता है, जो उधर 


य तक चला जाता है। बहुवचन भी राजस्थानी में प्राकृत-दृष्ट रूपों के अनुसार 


प्राकृत राजस्थानी 
एकवचन पुत्तो आगदो लड़को आयो 
बहुवचन पुत्ता आगदा लड़का आया 
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यानी अपनी राष्ट्रभाषा में एकवचन का जो रूप है-“लड़का आया, राजस्थानी 
में वह बहुवचन है। एकवचन वहाँ है-'लड़को आयो'। 
यों “ओ” पुंविभक्ति राजस्थानी में गई । 


राष्ट्रभाषा की 'आ' पुंविभक्ति 
राष्ट्रभाषा की ‘ar’ पुंविभक्ति किसी ऐसी प्राकृत से आई है, जिसमें संस्कृत अकारान्त 


पुल्लिंग शब्द के प्रथमा-एकवचन के विसर्गो का विकास 'आ के रूप में हुआ था, पर 
आज वह प्राप्त नहीं है! उस प्राकृत में कुछ यों एकवचन-बहुवचन होते होंगे 


संस्कृत वह प्राकृत (सम्भावित) 
एकवचन-पुत्रः आगतः पुत्ता आगदा 
बहुवचन-पुत्राः आगताः पुत्ते आगदे 


विसर्गो का ‘ar’ के रूप में विकास स्वाभाविक है। परन्तु “पुत्ता आगदा' जब एक 
वचन हो गया, तो बहुवचन एकारान्त करना पड़ा-'पुत्ते आगदे' । हिन्दी (राष्ट्रभाषा) में 
उसी प्राकृत की छाया है- 

सम्भावित प्राकृत रूप हिन्दी रूप 

एकवचन-पुत्ता आगदा लड़का आया 

बहुवचन-पुत्ते आगदे लड़के आए (या आये”) 

अवधी आदि में 'उ' जो देखा जाता है, ‘AY पुंविभक्ति का हस्वररूप E आगे 
चलते-चलते यह 'उ' भी उड़ गया! बंगाल में “आमार देश” है, न SAT और न 'हमारो'। 
हिन्दी की पूरबी बोलियों में भी 'हमार'-'तुम्हार' प्रयोग होते हैं; परन्तु ‘ergy आयसु' 
(ढ आदेसु) तथा ‘vas’ (ढ प्रस्वेदः) आदि में 'उ' दिखाई देता है। 


ब्रजभाषा में मिश्रण 


्रजभाषा में 'आ' तथा 'ओ' दोनों ही विभक्तियाँ दिखाई देती हैं। sh मीठो” आदि 
विशेषण और 'करनो' 'जानो' आदि भाववाचन संज्ञाएँ 'ओ' के साथ है पर “छोरा' सुग्गा' 
Fa आदि में 'आ? है। हिन्दी में जो भाषाविज्ञान के ग्रन्थ निकले हैं, उनमें यह गलत 
लिखा है कि ब्रज में 'घोड़ो' रूप चलता है! इस तरह के (जो राष्ट्रभाषा में आकारान्त 
पुल्लिंग संज्ञा शब्द हैं घोड़ा! आदि, वे व्रज में ओकारान्त नहीं होते, राजस्थानी ह 
ओकारान्त) जरूर होते हैं। ब्रज मेरठ (राष्ट्रभाषा के TST ‘asl le के क्षेत्र) और 
जयपुर (राजस्थानी के क्षेत्र) के बीच में है। इसीलिए ब्रजभाषा इन ६ धाराओं से प्रभावित 
है। अन्य पुल्लिंग आकारान्त शब्द जो राष्ट्रभाषा में हैं, ब्रज में (राजस्थानी की तरह) 
ओकारान्त हो जाते हैं; पर 'पपीहा' 'छोरा' 'घोड़ा' आदि ऐसे ही रहते हैं, जब कि राजस्थानी 


ये सब ओकारान्त हो जाते हैं। 
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राजस्थानी में- 
“लड़को आयो? एकवचन 
ब्रज में- 
“छोरा आयो? एकवचन 
बहुवचन बनाने में व्रजभाषा में खड़ी बोली (राष्ट्रभाषा) का अनुसरण किया है 
राष्ट्रभाषा-लड़के आए 
ब्रजभाषा-छोरे आए 
उभयत्र 'आ' को 'ए' है। परन्तु राजस्थानी में बहुवचन है- 
लड़का आया 
कारण ‘si तथा ‘on’ पुंविभक्तियों का रूप-भेद है। जहाँ विसर्गो को 'आ' करके 
पुंविभक्ति-एकवचन बनाया गया, वहाँ बहुवचन में एकारान्त रूप हुआ। ब्रज में ‘BHT 
आकारान्त रहता है; इसलिए बहुवचन 'छोरे' | क्रिया पु. एकवचन ओकारान्त है-'आयो'; 
पर बहुवचन राष्ट्रभाषा के अनुसार है-आये झ आए। राजस्थानी के अनुसार 'आया! 
बहुवचन ब्रजभाषा ने नहीं किया। 
यानी ‘ar तथा ‘si’ पुंविभक्तियाँ हैं। कहीं किसी क्षेत्र में '” और कहीं वह 
भी नहीं। 
इस इतने विवेचन से हिन्दी की 'आ' विभक्ति का रूप स्पष्ट हो गया । “न” कृदन्त 
प्रत्यय, संज्ञा-विभक्ति ‹आ' लगकर “ना? रूप-करना, आना, जाना आदि। इसी T में 
ब्रज की 'ओ' विभक्ति लगी, तब-करनो, जानो, मरनो आदि। इसी तरह T तद्धित 
प्रत्यय में “आ'-तुम्हारा' और 'ओ' (ब्रज-रूप) ‘Gen? पूरबी अंचलों में T 
मात्र-'तुम्हार' | भाषा-विज्ञान-सम्बन्धी बातें हैं; व्याकरण में प्रसंग से इतना आवश्यक। 
व्याकरण में जरूरत है-'तिमंजिला मकान” तीन मंजिलें जिसमें हों, वह 'तिमंजिला 
मकान'। 'आ' पुंविभक्ति या पपुंप्रत्यय' माने बिना “मंजिल” स्त्रीलिंग शब्द मंजिला' 
पुल्लिंग कैसे हो जाएगा? और फिर इसंका ('का' झ की, लड़का झ लड़की की ही तरह) 
'तिमंजिली इमारत” यों 'मंजिली' रूप कैसे बताया जाएगा? 'आ” हिन्दी की पुंविभक्ति 
है, तब बहुब्रीहि समास में विशेष्य के अनुसार पुल्लिंग रूप (‘ar विभक्ति लगकर) 
'तिमंजिला' मकान बहुत ठीक है। सरणि संस्कृत की ही है। 'तिमंजिला' को 
भाषा-विकास के सिद्धान्तों के अनुसार किसी भी तरह समझाया नहीं जा सकता है, जब 
तक 'आ' विभक्ति की कल्पना न की जाए। यही व्याकरण है। यही भाषा-विज्ञान से 
व्याकरण को विशेषता है। यहाँ भाषा व्याकृत होती है, उसके शब्दों को (मध्यतोऽवक्रम्य') 
बीच से तोड़कर प्रकृति-प्रत्यय की कल्पना की जाती है-लोक-शिक्षणार्थ । 
न सारांश यह कि हिन्दी की अन्य बोलियों में जहाँ air पुंविभक्ति है, राष्ट्रभाषा 
में 'आ' है। यह ‘a’ पुंविभक्ति पंजाबी में भी है--'मुंडा जाँदा है, 'कुड़ी जाँदी है” (लड़का 
जाता है, लड़की जाती है)। परन्तु यह आश्चर्य की बात है कि पंजाबी को हिन्दी की 
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बोलियों में भी नहीं गिना गया, जबकि भिन्न-पद्धति ((ओ' की परम्परा) वाली ब्रजभाषा, 
राजस्थानी आदि “हिन्दी की बोलियाँ कहलाती हें । हिन्दी भर में जो चले, वह 'हिन्दी 
की बोली? | “पृथ्वीराज रासो, 'रामचरितमानस,' “सूरसागर,” “विद्यापतिपदावली” आदि का 
सर्वत्र पठन-पाठन है; इनके प्रति सबकी ममता है; इसी लिए राजस्थानी, अवधी ब्रजभाषा, 
मैथिली आदि 'हिन्दी की बोलियाँ” हैं और मेरठी या 'खड़ी बोली” तो 'हिन्दी” है ही। 
अन्य प्रादेशिक समृद्ध भाषाएँ अपने-अपने प्रदेश में ही चलती हैं” वैसे हम सब लोग 
विभिन्‍न प्रादेशिक भाषाएँ पढ़ते ही हैं। बंगला साहित्य से हिन्दी का साहित्य बहुत 
प्रभावित है; पर बंगला “हिन्दी की बोली” नहीं है। 
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परिशिष्ट-२ 


हिन्दी शब्द निर्णय 


राष्ट्रभाषा के लिए यह जरूरी है कि उसके शब्दों में एकरूपता लाई जाए और वह तर्क-संगत, 
प्राचीन परम्परा के अनुकूल तथा भाषा-विज्ञान और व्याकरण के नियमों से पुष्ट हो । इसी 
उद्देश्य को सामने रखकर कुछ शब्दों के रूपों पर विचार किया जा रहा है- 

शुद्ध रूप-उठिए, बैठिए, कीजिए, लीजिए, चाहिए, आदि 

और अशुद्ध रूप- 

उठिये, बैठिये, कीजिये, लीजिये, चाहिये, इत्यादि 

ऊपर जो स्थापना की गई है, उसमें तर्क, भाषा की प्रकृति, प्रवाह, भाषा-विज्ञान 
तथा व्याकरण का पूर्ण समर्थन है। संक्षेप से यहाँ चर्चा की जाएगी । 

हिन्दी की अनेक 'बोलियों' में 'उठिय,” 'कीजिय, 'चाहिय' आदि भाववाच्य रूप 
क्रियाओं के देखे जाते हैं 'प्रविसि नगर कीजिय सब काजा' और 'चाहिय जहाँ रिसिन 
कर बासा' आदि प्रयोग सामने हैं। 

भाषा के अनन्त प्रवाह में बहते-लुढ़कते शब्दों में प्रस्तर खण्ड धीरे-धीरे 
बिसते-सँवरते रहते हैं और कालान्तर में वे सुन्दर-सुडौल 'नर्मदेश्वर' बन जाते हैं और तब 
भक्तजनों के द्वारा सुवर्ण-सिंहासन पर पधराए जाते हैं, पूजित होते हैं। देखा यह जाता 
है कि भाषा में 'इ' का 'य' प्रायः होता रहता है और 'य' 'इ' के रूप में आया करता 
है। संस्कृत भाषा में भी यह प्रक्रिया है। 'य' को 'इ' का रूप मिलता है, तब उसे (संस्कृत 
के पाणिनीय व्याकरण में) 'सम्प्रसारण' कहते हैं। ae स्वतन्त्र है, खूब फैलकर रहता 
है व्यंजन पराधीन है, स्वरों के आश्रित है; इसलिए सिकुड़ा रहता है। कदाचित्‌ इसीलिए 
यू वू र्‌ केइ, उ तथा ऋ के रूप में आने को 'सम्प्रसारण” कहा गया हो। यह ध्यान 
रखने की बात है कि जब ये (अन्तस्थ) व्यंजन अपने-अपने “स्थान के स्वरों के रूप 
में आते हैं, तब अपने पूर्व-आश्रयों को भी साथ लाते हैं और वे (आश्रयदाता) 'स्वर' 
भी 'सम्प्रसारण' में खप जाते हैं! उदाहरण के लिए-यदि 'यि' या y के यू को 
“सम्प्रसारण ठ (<) होगा, तो उसके आश्रयभूत 'इ' (0) तथा 'उ' (_, ) स्वर भी साथ 
घसिटते टना और सम्प्रसारण में मिल जाएँगे। यानी 'यि' तथा 'यु' पूरे के पूरे '३ 
बन जाएँगे। और 'इ' तथा 'ई' को भाषा के प्रवाह में प्रायः 'ए' होते देखा P है, 
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जिसे पाणिनि ने अपने व्याकरण में “गुण” कहा है। “गुण” से रूप-विकास होता ही 
है-प्रगति होती है । इसीलिए 'चि' for तथा 'नी” को संस्कृत में यथाक्रम 'चे' 'जे' 
तथा 'ने” होता देखा गया है। 

हिन्दी में भी वही पद्धति है। प्राकृत-अपभ्रंशो से आते-आते हिन्दी के शतशः | 
सहस्रशः शब्दों ने वही पद्धति अपनाई है और हिन्दी की अपनी 'बोलियों' में भी शब्दों | 
का आदान-प्रदान उसी रीति पर प्रायः हुआ है । विशेषता यह है कि हिन्दी में 'य' को 
“' भी होता है और कहीं 'ए' भी । 

अतएव अवधी आदि बोलियों में प्रचलित 'उठिय, 'कीजिय,” 'चाहिय' आदि प्रार्थना 
या विधि के क्रिया-रूप राष्ट्रभाषा (खड़ी बोली?) में उसी पद्धति पर आए हैं 'य' को 'ए? 
रूप मिला है। तब वहाँ के 'उठिय, 'कीजिय,' “चाहिय' यहाँ आकर हो गए-उठिए, 
कीजिए, चाहिए | यानी, या तो (अवधी आदि का) 'उठिय' शुद्ध रूप है, या फिर राष्ट्रभाषा 
का Siw | sey रूप गलत है। 'य' जब 'इ' किंवा 'ए' का रूप ग्रहण करेगा, तो 
अपना पहले का रूप एकदम समाप्त कर लेगा। इसलिए हिन्दी में 'उठिये, 'कीजिये” आदि 


रूप अशुद्ध हैं। 
(२) 
शुद्ध रूप- 
(राम) जाए, आए, सोए, धोए, पिरोए आदि 
अशुद्ध रूप- 


(राम) जाय, जाये, जावे और आये-आवे इत्यादि | 
पढ़े, करे, टले, लिखे, पड़े, सरके इत्यादि आदेश-अर्थवाची पद हिन्दी की अकारान्त | 
धातुओं से बने हैं। इनकी व्युत्पत्ति से प्रतीत होता है कि मूल शब्द (प्रकृति या धातु) के । 
आगे एक “इ? आ लगी है । इसका मतलब यह हुआ कि ऐसे पदों के निर्माण में इ प्रत्यय | 
का योग है। धातु के अन्त्य 'अ में और इस प्रत्यय इ. में सन्धि हुई, तब 'ए' रूप मिला। | 
यों ae आदि धातुओं से ae’ आदि रूप बने। | 
ऊपर की अकारान्त धातुओं की 'इ' अन्य धातुओं में 'ए' बन जाती है। पहले | 
कहा जा चुका है कि 'इ' को भाषा में प्रायः 'य' तथा 'ए' हुआ करता eb सो, अन्य । 
धातुओं से परे यह 'इ' बन जाती है-'ए”-राम छुए, सोए, धोए, आए, जाए, बजाए | 
e हे कि 'राम जाय' आदि प्रयोग जब देखे | 

| यहाँ किया जा सकता "राम उ 
| जाते हैं, तो व a Eo ही क्यों न मान लिया जाए; क्योंकि वैसा भी भाषा के | 
प्रवाह में होता ही है। 


लेकिन सोचा जाए, तो 'जाय' प्रयोग गलती से चल पड़ा है। TREI q m 
को तरह 'राम आय' भी सुना जाता | यही नहीं, 'राम सोय, “राम धोय' “राम रोय' “राम 
पाय' जैसे प्रयोग भी होते-धोए, रोए, पाए, सोए जैसे शब्द न सुनाई पड़ते। 
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परन्तु 'धोए' आदि में 'य' कहाँ से और कैसे आ मिला, यह प्रश्‍न हो सकता 
है। ऐसा जान पड़ता है कि 'धोयाः आदि भूतकाल की क्रियाओं के जो बहुवचन रूप 
ay आदि होते हैं, उन्हीं के भ्रम से वे लोग विधि के रूप भी 'धोये' सोये आये 
आदि होते हैं, उन्हीं के भ्रम से वे लोग विधि के रूप भी 'धोये, सोये, आये” आदि लिखने 
लगे, जो 'व्याकरण' का अति ध्यान रखते हैं! प्रचलित व्याकरणों में लिख भी दिया गया 
हे कि “भूतकाल की क्रिया में 'ए' लगा देने से विधि का रूप बन जाता है।” जैसे 
कहा जाए कि पिसे हुए नमक में मिठास पैदा कर देने से चीनी बन जाती है! यों 'आए' 
आदि विधि-रूप ‘ond’ जैसे लिखे जाने लगे। . 

यह पहले ही कहा जा चुका है कि a’ की व्यापकता नहीं है, जैसी कि 'ए' की 
है। इसलिए सर्वत्र 'ए' का प्रयोग ठीक है। 'जाय,' 'खाय' आदि गलत उच्चारण चल पड़े 
हैं। लिखने में तो तर्क तथा तन्मूलक व्याकरण का ध्यान रखना ही होगा। 'लिख' की 
तरह एक खकारान्त ‘Wa’ धातु है-'रखता है? | इसके विधि तथा आज्ञा आदि के लोग 
गलत पद-उच्चारण करने लगे-“रक्खे,' “THY | राम ही पुस्तक न 'रक्खे” तो हम क्या 
करें। तुम इसे अपने पास 'रक्खो,' इस तरह 'रखे' 'रखो' में एक 'क्‌' न जाने कैसे आ 
घुसा! बोला जाता है, परन्तु व्याकरण से इसका समर्थन नहीं; क्योंकि धातु है रख' न 
कि ‘tre’ | इसलिए लिखते हैं-'रखे,' “रखो” । और ये 'रखे' 'रखो' लिखने वाले भी बोलते 
'कः-मिश्रित ही हैं। प्रवाह चल पड़ा है! उसका उचित नियन्त्रण किया जाएगा | इधर-उधर 
भटकने न दिया जाएगा, अनुशासन होगा। समाज का एक व्यक्ति अपना रास्ता अलग 
नहीं पकड़ सकता और भाषा में कोई शब्द यों निकल कर भाग नहीं सकता। भाषा 
को 'कालसह' बनाने के लिए उसके रूपों में एकता लानी होगी। असन्दिग्धता के लिए 
ay 4 जरूरी है। इसलिए “राम जाय' आदि रूप गलत है, “राम जाए' जैसे 

सही हैं। 


(३) 
शुद्ध रूप- 
आएगा, जाएगा, सोएगा, रोएगा, धोएगा आदि। 
अशुद्ध रूप- 


आयेगा, आवेगा, जायगा, जायेगा, जावेगा इत्यादि | 

पढ़ेगा, लिखेगा, करेगा, टिकेगा आदि रूपों में धातु के आगे और 'गा' से पहले 
एक इ' स्पष्ट है। विधि-आज्ञा की उन क्रियाओं में भी 'इ' है और भविष्यत्‌ काल की 
क्रियाओं में भी। इस साम्य का कारण है। विधि तथा आज्ञा के क्रिया-पद भविष्यत्‌ 
देखते हैं। उनका सम्बन्ध न भूत से और न वर्तमान से। आपकी आज्ञा या विधि सुनकर 
जब कोई क्रिया में प्रवृत्त होगा, तब वह भविष्यत्‌ की ही चीज हो जाती है। इसीलिए 
हिन्दी ने भविष्यत्‌ काल के लिए भी 'इ' को ग्रहण किया है और विधि तथा आज्ञा, 
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से भेद करने के लिए आगे “गा” लगा लिया है। सो, उसी तरह आएगा, जाएगा, सोएगा 
आदि प्रयोग शुद्ध हैं। “आयेगा” आदि गलत रूप हैं। यह नहीं हो सकता कि इ! का 
q भी हो जाएगा और 'ए' भी हो जाए। 'आया' का बहुवचन “आये” होता है। उसको 
देखकर भविष्यत्‌ के एकवचन में 'आयेगा' गलत प्रयोग होने लगा। इतना ही नहीं, 
व्याकरण में भी लिख दिया गया कि-भूतकाल की क्रिया में 'ए' लगा देने से और आगे 
था' जोड़ देने से भविष्यत्‌ काल की क्रिया बन जाती है! अर्थात्‌ भूत भविष्यत्‌ बन 
जाता है! 

और, यह “जावेगा” 'आवेगा” क्या है? जब 'जाएगा' का 'जायेगा' कर दिया गया, 
तो 'जावा करित हैं” “आवा करित हैं' को “बोली” बोलने वाले विद्वान्‌ “जावेगा लिखने 
लगे! जब गदर ही है, कोई विधि-कानून नहीं, तब सव कुछ सही! इसी तरह विधि में 
भी 'आये-जाये' को जगह 'जावे-आवे' रूप चले। 


(४) 


भूतकाल के क्रिया-रूप में दोनों तरह के शुद्ध रूप- 

गयी, आयी, लायी, खायी, मँगायी 

और-गई, आई, लाई, खाई, मँगाई 

गया! का स्त्रीलिंग “गयी' स्पष्ट ही है; पर 'य्‌' का वैकल्पिक लोप होने से 'गई' 
भी शुद्ध है और इसी तरह आई, लाई, खाई, मँगाई आदि भी । अमीर खुसरो, कबीर तुलसी, 
सूर, मीरा, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र आदि ने 'आई-गई' जैसे प्रयोग ही किए हैं-'आयी-गयी' 
आदि नहीं । परन्तु “य प्रमाण प्राप्त है; इसलिए ये ('आयी'-'गयी” आदि) रूप भी गलत 
नहीं हैं। उभयविध प्रयोग सर्वथा शुद्ध हैं। संस्कृत में भी 'हरुयिह' के साथ Aa 
रूप 'हर-इह” शुद्ध माना गया है-दोनों चलते हैं। 

परन्तु, यदि भाषा में शब्दों की एकरूपता का आग्रह हो, तब फिर लोप ही सर्वत्र 
करना होगा; क्योंकि उसके बिना गति है ही नहीं! की, ली, पी आदि क्रिया रूप देखिए, 
जो किया, लिया तथा पिया के स्त्रीलिंग हैं। सर्वत्र 'य' का अनिवार्य लोप और फिर धातु 
के 'इ' तथा स्त्री-व्यंजक 'ई” को 'सर्वण दीर्ष-एकादेश' करके वे निष्मन्न हैं! अब उन्हें 
कोई 'कियी” 'लियी” तथा 'पियी” लिख नहीं सकता, बोल नहीं सकता। दही का फिर 
दूध कौन बनाए? और जब कि यहाँ लोप की स्थिति अनिवार्य है, तब सर्वत्र ही वह सही; 
यदि एकरूपता प्रिय है। 'गयी-आयी' रखने से एकरूपता (की, ली, पी आदि की उपस्थिति 
में) न रहेगी | i 
a कुछ लोगों का कहना है कि इस अड a करने से तो लोग 'खाया' को 

खा? लिखने लगेंगे। य्‌ का लोप और सर्वण-दीर्घ | 
लेकिन 'खाया' क यू का लोप कभी न होगा, न कोई करेगा! 'की' आदि रूप 


किसी वैय्याकरण ने नहीं बनाए हैं, भाषा के प्रवाह में स्वतः बन गए हैं, 'खाया' का 


खा! न बना है, न बन सकेगा; क्योंकि वहाँ यू! स्पष्ट शुत है। 'खाया'-'खायो, 
राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण / 315 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


“गया?-'गयो? आदि में य्‌ स्पष्ट है। जब स्पष्ट श्रुत है, तब लोप सम्भव नहीं । जिसकी 
आवाज दबी नहीं, उसकी सत्ता क्यों न स्पष्ट हो? परन्तु 'गयी-आयी' आदि में यू की 
स्पष्ट श्रुति नहीं है। किसी बच्चे को बोलकर “गया” लिखाइए और फिर “गयी” लिखाइए। 
वह यथाश्रुत 'गई' लिख जाएगा। यदि यह जानता होगा कि “गया” का स्त्रीलिंग रूप 
है और ध्यान देगा, तो “गयी” भी लिख देगा। सौ बच्चों में नव्वे “गई” लिखेंगे। परन्तु 
गया” सबके सब (यू-सहित) लिखेंगे; क्योंकि स्पष्ट श्रुत है। इसलिए “गया” या 'खाया' 
में यू के लोप का प्रसंग ही नहीं। 

'गई-आई? आदि में यू का वैकल्पिक लोप और 'की-पी' आदि में “नित्य” लोप 
हमने बताया, जो आँखों के सामने है । हाँ, यह पूछा जा सकता है कि “गया” तथा 'गयो' 
में य्‌ श्रुत है, तब “गयी” में क्यों नहीं? साधारणतः उत्तर दिया जा सकता है कि यह भाषा 
की प्रकृति है। परन्तु हम आपको इसका वैज्ञानिक उत्तर देंगे। बात यह है कि इ-ई तथा 
यू का स्थान एक है-'तालु' । यानी Y इ-ई का सवर्ण व्यंजन है। व्यंजन स्वर के आश्रित 
रहता है-स्वर स्वतन्त्र है, दूसरे को आश्रय भी देता है। कमजोर व्यंजन (यू) जब अपने 
सवर्ण स्वर (इ-ई) के साथ मिलता है, तो अपनी सत्ता को खो बैठता है। उसकी अलग 
कोई आवाज ही नहीं रहती! तब लोप हो जाता है! असवर्ण स्वर के साथ मिलने पर वैसा 
नहीं होता-य्‌ दबाव में नहीं आता है और अपनी आवाज रखता है। इसीलिए कभी भी 
उसका लोप नहीं होता-'गया-गयो'। 

जो बात 'गई-आई' के सम्बन्ध में कही गयी, वही-गए, आए, लाए, किए, पिए, 
जिए आदि के सम्बन्ध में समझिए। ये सब रूप शुद्ध हैं, 'य्‌' का वैकल्पिक लोप यहाँ 
भी है-गये, आये, लाये, किये, जिये बहुवचन रूप भी शुद्ध हैं; क्योंकि-गया, आया, लाया, 
किया, पिया, जिया से उनकी निष्पति है। 'गये' आदि में g की स्पष्ट श्रुति नहीं 
है; इसीलिए लोप। स्पष्ट श्रुति इसलिए नहीं; क्योंकि 'ए' संयुक्त स्वर है, जिसमें 'अ' 
के श्रुति इसलिए नहीं; क्योंकि 'ए' संयुक्त स्वर है, जिसमें 'अ' के साथ 'इ' भी विद्यमान 
है। वह 'इ' आपको भले न दिखाई दे; पर Q बेचारा उसे देख रहा है! वस्तुतः यही 
'लोप' है। “गई” तथा 'गए' में इसी तरह y का लोप है-'अदर्शन” | हम समझते हैं 
कि यह “गया” का रूप है और 'य' की स्थिति यहाँ है। रुपये-रुपए तथा नये-नए आदि 
में भी यही बात है। 'नयी-नई' भी इसी तरह। 


(५) 
शुद्ध रूप- 
लताएँ, संज्ञाएँ, शिक्षाएँ, पाठशालाएँ आदि 
इनके अशुद्ध रूप- 


लतायें, संज्ञायें, शिक्षायें, पाठशालायें इत्यादि 
अकारान्त स्त्रीलिंग शब्दों के रूप-टिकरें, रेलें, कलमें, पेंसिलें, दवातें जामुनें और 
बातें आदि सामने हैं, जिनसे जान पड़ता है कि स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाने 
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में 'एँ” प्रत्यय लगता है, जबकि "ने. 'को,' 'से” आदि कोई विश्लिष्ट विभक्ति सामने 
न हो। 'एँ” सामने आ जाए, तो प्रकृति के अन्त्य 'अ' लोप हो जाता है और शेष 
अंश प्रत्यय से मिलकर 'टिकटें' आदि रूप बन जाते हैं। ऐसी स्थिति में 'लतायें 
आदि रूप एकदम गलत हैं, 'लताएं' आदि शुद्ध हैं। इसी तरह वस्तुएँ, बहुएँ, गौएँ 
आदि शुद्ध हैं और 'वस्तुयें' 'बहुयें' तथा ata? आदि गलत। 

परन्तु आप देखें कि 'लतायें' आदि रूप किस धमाचौकड़ी से चल रहे हैं! कहीं 
“लतायें? तथा 'लताएँ” आदि की खिचड़ी भी देख सकते हैं! यानी कोई 'लताएँ' भी भूल 
से लिख देता है! 


(६) 


ठेठ हिन्दी या तदूभव शब्दों के विसर्ग कभी भी नहीं लगते; इसलिए शुद्ध शब्द है-'छह' 
और 'छी-छी'! 

इनके गलत रूप हैं- 

छः और D: छिः’ site 

विसर्ग केवल संस्कृत शब्दों में लगते हैं, अन्य किसी भी भाषा के = में नहीं | 
संस्कृत में विसर्गो का एक विशिष्ट स्थान है। उनके बिना वहाँ काम चल ही नहीं सकता | 
परन्तु अन्य किसी भी भाषा में विसर्ग चलते नहीं हैं। हिन्दी के 'छह” को लोग भूल 
से छः लिखने लगे! शब्द है-'छह'। प्रमाण के लिए समष्टि-बोधक रूप ae 
देखिए; जैसे कि ae से 'चारो' और 'पन्द्रह-सोलह' से 'पन्द्रहो-सोलहो' | विसगों 
का उच्चारण 'ह” से मिलता-जुलता है; इस कारण गलती से 'छह' को 'छः' लिखने 
लगे-पिसे हुए नमक को चीनी समझकर खीर में डाल दिया! यदि ‘wer देखकर 
भी 'छः' का आग्रह हो, तब फिर ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पन्द्रह, सोलह, सत्रह, 
अठारह आदि को भी ‘qa’ कर के लिखिए-्यारः, बार, ae, चौदः पन्द्रः, सोलः, 
सत्र: अठारः आदि! पसन्द है? m 

पहले नागरी लिपि 'पण्डितों' के ही सहारे जीवित थी! अपढ़ ज की कोई बात 
ही नहीं, पढ़े-लिखे लोग अरबी-लिपि में डूबकर मुसलमान बादशाहों से RUS रहे 
थे और व्यापारी लोग 'मुड़िया” से लोगों को मूड़ रहे थे। बचे pes नमः 
जो नागरी को अपनाए रहे । राष्ट्र इनका ऋणी है। परन्तु विसर्गो के अभ्यस्त इन प psu 
ने aay की तरह 'छः भी लिखना शुरू यात ग्रहों के साथ सातवां “राहु 
लिखा। यों 'छः 'ग्यारह-बारह' आदि बचे रह! f 

क बात यह है कि हिन्दी का विश्लेषण करने वाले डॉ n भी 
'छः लिख रहे हैं! यह नहीं सोचते कि हिन्दी के कलेवर में विसर्गा के ये दाग is 

इसी तरह 'छिः छिः लिखना गलत हैं शुद्ध है STS देख कर छि 
लिखने की चाल पड़ी! ठेठ हिन्दी शब्द में विसर्ग हो ही नहीं सकते। 
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“छी छी! का भाषा-विज्ञान यह है कि माताएँ छोटे बच्चों को टट्टी-पेशाव कराते 
समय जीभ को दाँतों के पास तालू में लगाकर और ओठों को खोलकर शी शी' की 
लम्बी आवाज करती हैं। बच्चों को यह आवाज इतनी अभ्यस्त हो जाती है कि सुनते 
ही टट्टी-पेशाब करने का प्रयत्न करने लगते हैं। जब कुछ बड़े होते हैं और तोते की 
तरह मधुर-अस्फुट बोलने लगते हैं, तब 'शी-शी' के अनुकरण में 'छी-छी' बोलकर प्रकट 
करते हैं कि cet जाना है-'माँ, छी छी'! माँ समझ जाती है कि टट्टी जाने को कह 
रहा है। वैसा प्रबन्ध कर देती है। बच्चा eA (पुरीष) को 'छी-छी' समझने लगता है। 
उसे गन्दा तो समझता ही है। तब माँ घृणा प्रकट करने के लिए 'छी-छी' शब्द का 
व्यवहार करती है। बच्चे को जिस चीज से हटाना होता है, उसके लिए कहती है-'हा 
छी छी है, दूर! बच्चा समझ लेता है कि गन्दी चीज है, दूर रहना चाहिए। 

आगे चलकर साहित्यिक जन भी किसी के प्रति घृणा प्रकट करने के लिए यह 
शब्द काम में लाने लगे; परन्तु 'छः' के मेल में छिः लिखने लगे! 'छी-छी' बन 
गया-'छिः-छिः'! यही 'छिः' का इतिहास है। 

संक्षेप यह कि 'छः तथा 'छि आदि शब्द एकदम गलत हैं; क्योंकि संस्कृत के 
अतिरिक्त और कहीं विसर्ग चलते नहीं । संस्कृत से आए हुए तद्रूप (तत्सम) शब्द जो हिन्दी 
में प्रयुक्त होते हैं, उनमें यथास्थान विसर्गो की स्थिति सही-जैसे प्रायः दुःख, मनः-स्थिति 


आदि। 
(७) 
हिन्दी में- 
राष्ट्रीय तथा “राजनैतिक शुद्ध हैं 
और- 


राष्ट्रि! तथा “राजनीतिक' गलत हैं 
हिन्दी में संस्कृत के तद्रूप (तत्सम) शब्द भी चलते हैं और तदूभव भी। “सूर्य भी 
चलता है और 'सूरज' भी। कभी कोई शब्द तद्रूप ही चलता है, तद्भव नहीं दिखाई देता। 
राष्ट्र तथा 'राजनीतिक' ऐसे ही शब्द हैं, जिनसे 'राष्ट्रीय' तथा “राजनैतिक? रूप बनते 
SI संस्कृत में Ula’ तथा 'राजनीतिक' रूप भी बनते हैं। परन्तु हिन्दी ने राष्ट्रीय” 
और 'राजनैतिक' रूप ही ग्रहण किए। हिन्दी के आधुनिक युग का जब प्रारम्भ हुआ, तभी 
| से 'राष्ट्रीयता” या “राजनैतिक” चेतना का उन्मेष देश में हुआ। बराबर ये शब्द बढ़ते गए | 
| परन्तु अब से कोई पचीस वर्ष पहले काशी के किसी संस्कृत-विद्वान्‌ ने कह दिया कि 
| संस्कृत में 'राष्ट्रीय तथा “राजनीतिक” रूप बनते हैं। निःसन्देह उसने यह न कहा होगा 
कि ये ही रूप बनते हैं । उसने यह भी न कहा होगा कि संस्कृत व्याकरण से 'राष्ट्रीय' 
तथा 'राजनैतिक' नहीं बन सकते। परन्तु 'बौरे गाँव Se आ गया! हल्ला मच 
। गया--'राष्ट्रोय' तथा 'राजनैतिक' संस्कृत में बनते हैं, वे ही हिन्दी में शुद्ध हैं” चलने 


| 
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लगे! फल यह हुआ कि 'विशाल-भारत' जैसे सजग पत्रों में भी 'प्रदेशिय' जैसे शब्द 
चलने लगे और हिन्दी के विद्वान्‌ भी 'इतिहासिक' लिखने लगे! भाषा भ्रष्ट हो चली! 
तब इस पर विचार किया गया और लोगों को समझाया गया। तो भी हिन्दी में आज 
शाष्ट्रीय के साथ 'राष्ट्रि! भी चल रहा है और 'राजनैतिक' के साथ 'राजनीतिक' भी। 
हमें विचार करना है कि हिन्दी में ठीक कौन है, हिन्दी-प्रकृति के अनुकूल कौन है। 
हमने लिखा है कि रराष्ट्रीय' तथा राजनैतिक” हिन्दी में शुद्ध हैं और राष्ट्रिय तथा 
राजनीतिक? गलत हैं। 

यह समझ लेना चाहिए कि हिन्दी एक स्वतन्त्र भाषा है, संस्कृत से इसकी पृथक्‌ 
तथा स्वतन्त्र सत्ता है। संस्कृत में सकर्मक क्रियाओं के (कर्म की उपस्थिति में) भाववाच्य 
प्रयोग नहीं होते; पर हिन्दी में खूब होते हैं। हिन्दी ने संस्कृत का 'दीन' शब्द लिया और 
नाथ” भी लिया; परन्तु इन दोनों का समास करके ऐसा रूप बना दिया, जो 
संस्कृत-व्याकरण से भिन्न पद्धति पर है-'दीनानाथ' | इस शब्द को हिन्दी से कोई निकाल 
नहीं सकता | संस्कृत में बनेगा-'दीननाथ'! 'दीनबन्धु' आदि शब्द Se अर्थ में वहाँ चलते 
हैं। इसी तरह 'मूसलाधार' को गलत कहकर “मूसलधार' का प्रचलन करना अब असम्भव 
है। 

संस्कृत का एक शब्द हिन्दी में चलता है-'विस्तार'। आगे हम विस्तार से सब 
समझाएँगे। संस्कृत में शब्द-सम्बन्धी विस्तार को 'विस्तर' कहते है-'तत्तु विस्तरेण वक्ष्यते' । 
यहाँ 'विस्तारेण' (संस्कृत में) नहीं हो सकता है। यदि हिन्दी में 'विस्तर' नहीं चलाया जा 
सकता, तो फिर 'राष्ट्रीय' तथा 'राजनीतिक' के पीछे पड़कर भाषा-भ्रम क्यों बढ़ाया जाए? 
ऐसी प्रवृत्ति हिन्दी के सरल-सरलतर मार्ग को बीहड़दुर्गम बनाना है। लोग प्रान्तिय” 
आदि लिखने लगे, इसमें किसका दोष है? पहले सब लोग अष्टाध्यायी-महाभाष्य पढ़कर 
यह जान लें कि केवल Ue’ शब्द के आगे 'इय' लगता है और सर्वत्र ‘ga’ तथा 
राजनीतिक” की site का dite होता है, अन्यत्र नैतिक और यह सब 
(ंस्कृत-व्याकरण से) जानकर तब हिन्दी लिखें? किसी समय कुछ लोगों ने कहा कि 
'मुल्क' का बहुवचन फारसी-अरबी में (न जाने कहाँ!) 'मुमालिक' बनता ith लिहाजा 
दुनिया के मुल्कों ने साफ इनकार कर दिया” ऐसा लिखना गलत है। उन्होंने समझाया 
कि ऐसा लिखो-'दुनिया के मुमालिक ने साफ इनकार कर दिया है' a गँवारू 
बोली वाले समझे जाओगे बहुत दिन तक फारसी-अरबी की घसीटन में हिन्दी 
रही-नामरूप सब बिगाड़ लिया! किसी तरह पिंड छूटा! अब काशी के 'नए पण्डित 
इसे संस्कृत की राह पर घसीट रहे हैं। पर न हिन्दी फारसी-अरबी की राह पर गई और 
न संस्कृत की राह पर जाएगी | इसका अपना सुनिश्चित मार्ग है। इससे इथरूउधर हटाना 
एक बखेड़ा खड़ा करना है। 

हाँ तो संस्कृत में एक ही धातु से दो शब्द बनते हैं 1. विस्तार और 2. विस्तर। 
दोनों भाववाचक संज्ञाएँ हैं-- 'फैलाव' के अर्थ में। परन्तु विषय-भेद से प्रयोग-मेद है। 
Watery होगा, 'ग्रन्थ-विस्तार” नहीं। "विस्तरभयात्‌ संक्षेपेण प्रतिपादितम्‌’ होगा, 
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“विस्तारभयात' नहीं । अर्थात्‌ भाषा या शब्दों से सम्बन्ध रखने वाले फैलाव को 'विस्तार 
कहेंगे। इसके अतिरिक्त अन्यत्र सर्वत्र 'विस्तार' चलता है। संस्कृत में। 'जलधारायाः 
विस्तारः? “भवनस्य महान्‌ विस्तारः? इत्यादि | 
हिन्दी ने सरलता का मार्ग अपनाया और सर्वत्र 'विस्तार' चलाया। 'विस्तर' ले 
लेने से सन्देह बढ़ता; क्योंकि सभी लोग तो संस्कृत-व्याकरण पढ़ते नहीं। तब 'विस्तर' 
और 'विस्तार' का झमेला बहुत गड़बड़ी पैदा कर देता। 'विस्तर' के अनुकरण पर लोग 
“प्रकार को प्रकरः और ar को 'विकर' भी लिखने लगते; जैसे प्रदेशिय' तथा 
'इतिहासिक' लिखने लगे! लिखते-'अन्य भाषाओं से लिए जाने वाले शब्दों के दो प्रकार 
हैं-तत्सम और तद्भव!” 'शब्द-विस्तर' की तरह 'शब्द-प्रकर' चल पड़ता! “शब्द-विकर' 
को भी कौन रोकता? इन सब गड़बड़ों से बचने के लिए हिन्दी में एक fram’ शब्द 
ही लिया, वही चल रहा है। संस्कृत वाले भी हिन्दी में 'विस्तर से” नहीं लिख सकते। 
हाँ, संस्कृत का बना-बनाया “सविस्तर” तद्रूप (या तत्सम) शब्द जरूर क्रिया-विशेषण के 
रूप में चलता है। 'सह' के साथ समास हिन्दी 'अपने' या तदूभव शब्दों का नहीं करती 
और उन तत्सम शब्दों से भी नहीं करती, जिनके चलने में कुछ हेर-फेर कर दिया है। 
इसीलिए “सविस्तार” वर्णन न होगा “सविस्तर” ही होगा । बना-बनाया “सविस्तर” ले लिया 
गया। (‘ae का समानार्थक) 'साथ” यदि साथ में होगा, तो समास न होगा और न 
“विस्तरः आएगा-*विस्तार के साथ” कहा जाएगा । 'विस्तर के साथ' कभी भी न होगा। 
'विस्तर' के “वि” को fay बनाकर तद्भव रूप “बिस्तर” जरूर हिन्दी में 
बनाया-चलाया है एक विशेष अर्थ में रूढ कर के जो खाट-पलंग आदि पर बिछाया 
जाता है। यह भी विस्तार या फैलाव करने की चीज है, जो यथासमय समेटकर रख 
दी जाती है। “बिस्तर” जातिवाचक संज्ञा है। 
सो, “विस्तार” की पटरी पर भाषा की गाड़ी सरपट दौड़ती जाती है-'विस्तर' की 
झंझट से दूर रहने के कारण। हिन्दी की इस प्रकृति को न पहचानने वाले (उसके नादान 
पुत्र) 'राष्ट्रि! तथा 'राजनीतिक' का झमेला पैदा कर रहे हैं!यदि इनके इस कर्मकलाप 
के विरुद्ध आवाज न उठाई जाती, तो आगे लोग 'नैतिक पतन” को 'नीतिक पतन? और 


Ty कार्रवाई” को 'सेनिक कार्रवाई” लिखने लगते! भाषा क्या बन जाती, सोच सकते 


(८) 


इसी तरह हिन्दी में अनेक शब्दों के नए अर्था में गलत प्रयोग होने लगे हैं। 
जैसे-“स्मारक पत्र' 
अभी पिछले दस-पन्द्रह वर्षों से यह शब्द अंग्रेजी के 'मेमोरेंडम' शब्द के अर्थ में 
चलाया जाने लगा है! इससे पहले इस अर्थ में 'आवेदन-पत्र' चलता था । व्यक्तिगत निवेदन 
प्ार्थना-पत्र' और सामूहिक निवेदन “आवेदन-पत्र' । 'आ का अर्थ है-'समन्तातू चौतरफा! 
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सब तरफ से और उस क्षेत्र के सभी लोगों का निवेदन । बड़ा बढ़िया शब्द है। उसी 
धातु से 'प्रतिवेदन' आदि बनते हैं। r e त्य 
परन्तु डॉ. रघुवीर आदि को वे सब पुरानी बातें जँची नहीं और उन्होंने अंग्रेजी 

में 'मेमोरेंडम' शब्द में जो धात्वंश है, उस पर ध्यान दिया-प्रचलित अर्थ की परवा न 
करके! सोचा, “आवेदन-पत्र' में स्मरणार्थक कोई अंश तो है ही नहीं, तब 'मेमोरेंडम” 

का पर्याय कैसे? तब उन्होंने 'स्मारक-पत्र' उसके लिए चलाया! बम्बई 'सम्मेलन' में 

भेंट हो गई, तो मैंने पूछा, कि आप अंग्रेजी के 'रि-माइंडर' को हिन्दी में क्या कहेंगे? 
बोले-'स्मृतिपत्र'! मैंने निवेदन किया कि “इन दोनों यौगिक शब्दों में जो अर्थ-भेद आप 

कर रहे हैं, वह सभी समझेंगे, यह कैसे जान लिया? अवयवार्थ समझने वाले सभी लोग 
स्मारक पत्र' तथा 'स्मृतिपत्र' में कोई भेद न समझेंगे और भाषा-भ्रम बढ़ेगा! 'मेमोरेंडम? 

के 'स्मारक पत्र” को लोग “रि-माइंडर' समझ लेंगे, जो आपकी इच्छा से परिचित नहीं! 
कया यह ठीक है”? मैंने यह भी कहा कि “किसी भाषा के रूढ़ शब्दों में योगांश जो 
दिखाई देता है, उसकी ओर ध्यान न देकर रूढ़ अर्थ पर ध्यान रखना चाहिए। यदि 
योगार्थ अनुगत न हो। इस दृष्टि से भेमोरेंडम' के लिए 'आवेदन-पत्र' ठीक है। यह 
जरूरी नहीं कि वैसा आवेदन पहले किया ही जा चुका हो और फिर उसकी याद-दिहानी 
कराई जा रही हो! सर्वथा नए विषयों का भी आवेदन होता है। तब स्मरणार्थ अंश 

को प्रधानता देना ठीक नहीं है-आवेदन ही प्रधान है, भले ही पहले भी हो चुका हो!” 

मैंने और भी कहा-“आप हमारे “पंचानन? शब्द का अंग्रेजी में क्या अनुवाद करेंगे? 
'फाइव माउथ”? तब इस शब्द से अंग्रेजी वाले क्या समझेंगे?”” मेरी बातें डॉ. साहब 
सुनते रहे, कोई उत्तर न दे सके। परन्तु सरकारें उन्हें मानती हैं और वे “स्मारक पत्र' 

पसन्द करते हैं! 

हिन्दी ने जरूर अपने शब्द गढ़े हैं, किसी दूसरी भाषा के यौगिक शब्दों के वजन 

पर। योगार्थ भी रखा है; परन्तु एक सुलझी हुई पद्धति पर। हिन्दी ने किस तरह किसी 
दूसरी भाषा के यौगिक शब्द के वजन पर या अनुकरण पर अपने नए शब्द गढे हैं। इसका 
उदाहरण-'उजड़ना' शब्द है। संस्कृत के 'उन्मूलन' शब्द का यह हिन्दी-संस्करण 

` “उसका 'तद्भव' रूप नहीं । संस्कृत तत्सम शब्दों से हिन्दी 'नामधातु' बनाती ही नहीं 

, तदृभव शब्दों से जरूर बनाती है। 'जन्म से नहीं, 'जनम' से-'ते जनमे कलिकाल 
कराला, करतब वायस, भेस मराला” नामधातु बनेगी। 'जन्मता है?” गलत, 'जनमाता है' 
शुद्ध है। सो, 'उन्मूलन' तत्सम से हिन्दी अपनी नामधातु बना न सकती थी । इसलिए 

। 'भूल' का पर्याय अपना 'जड शब्द उसने लिया और 'उत्‌' की जगह अपना 'उ' उपसर्ग 
| जोड़ा। अपने शब्दों में हिन्दी अपनी ही (“उ उपसर्ग लगाती है, संस्कृत का 'उत्‌' 
। Tim, उचटना, उखड़ना आदि। यों उन्मूलन के अर्थ में 'उजड़ना' बन गया। 
| सन्देह न भ्रम | 'स्मारक पत्र' ऐसा नहीं है, सन्देह तथा भ्रम की वहाँ अत्यधिक 
| . भावना है। हिन्दी की प्रकृति में दो चीजें प्रधान हैं-सरलता तथा भ्रम-सच्देह से दूर 
| 'हना। सरलता का विघात काशीवासियों ने 'राष्ट्रिय/ 'राजनीतिक' चलाकर करना चाहा 
| 
| 
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और डॉ. रघुवीर जैसे लोगों ने 'स्मारक-पत्र' आदि को अनभीष्ट अर्थ में चलाकर भ्रम 
तथा सन्देह भरने की चेष्टा की! हिन्दी की प्रकृति शब्दों के गढ़ने में सदा भ्रम-सन्देह 
से दूर रहने की है, जिसके लिए-'गडरिया' शब्द उदाहरण में लीजिए। हिन्दी में उस 
प्राणी को ‘ae कहते हैं, जिसे संस्कृत में 'मेष” कहते हैं। 'भेड़' शब्द कैसे बना, यह 
सब निरुक्त का विषय है। संस्कृत के 'गइलिका' शब्द से 'गाइर' बना है जो राष्ट्रभाषा 
में चलता नहीं है, कोई कहीं कविता में अनुप्रास आदि के लिए दे दे, यह अलग बात 
हे-'गडरिया?! ऐसा हिन्दी ने क्यों किया? प्रचलित 'भेड़' शब्द छोड़कर अप्रचलित MSV’ 
से तद्धित-प्रत्यय ‘sar क्यों किया? इसलिए कि भ्रम या सन्देह न हो। "भेड़ को खा 
जाने वाला ART पहले बन चुका था, बाद में “गड़रिया” बना। भेड़ पालने वाले को 
भी 'भेड़िया' हिन्दी बना सकती थी और प्रयोग-भेद अर्थ-भेद भी समझ में आ 
जाता-भेडिया भेड़ को उठा ले गया” और “जंगल में भेड़िया भेड़ चराता है'! परन्तु हिन्दी 
को यह गोरखधन्धा पसन्द नहीं। उसने “गड़रिया” शब्द रचा-चलाया! 

हिन्दी की सरलता तथा स्पष्टता का विघात न हो; इसका ध्यान रखना है। हिन्दी 
की प्रकृति को ही नष्ट कर दिया, तब रह क्‍या गया? जो सुख की चीज, वही नष्ट कर 
देना क्या बुद्धिमानी है? 


(६) 


हिन्दी में अव्ययों की भी दुर्दशा है! 'लिए' को भी 'लिये' लिखा जाता है! लिया” का 
बहुवचन 'लिये' देखा, तो अव्यय को भी 'लिये' लिख चले! जब समझाया गया कि ये 
दो अलग-अलग शब्द हैं, तब 'विशाल-भारत” में इस समझाने वाले को समझाया गया 
कि एक ही शब्द दो काम करता है; इसलिए, रूप-भेद करना ठीक नहीं! उस पत्र में 
मेरी 'अच्छी-हिन्दी' पुस्तक को 'निरुक्त' विषय पर सबसे अच्छी पुस्तक' बतलाकर 
समालोचक ने उक्त राय प्रकट की थी! जिस देश में ऐसे विवेचक हों, उसका क्या 
कहना! 

परन्तु सबसे अधिक दुर्दशा तो 'अन्तर' अव्यय की है! जो काम इस के बूते का 
नहीं, जिसे यह कर ही नहीं सकता, वही इससे लिया जा रहा है! हिन्दी में यह वर्ण-सांकर्य 
भाषा को भ्रष्ट कर रहा है! 

अन्तःपरान्तीय, अन्तर्विश्वद्यालय, अन्तर्न्यायालय जैसे भ्रष्ट प्रयोग चल रहे हैं! 
शुद्ध हैं-अन्तर-प्रान्तीय, अन्तरःविश्वविद्यालय, अन्तरःन्यायालय। बात यह है कि 
संस्कृत 'अन्तर्‌' (“अन्तः”) अव्यय का अर्थ है-'भीतर' या 'भीतरी' । अन्तःप्रवेश, 
अन्तगृह, अन्तःकरण आदि देखना चाहिए। परन्तु 'अन्तःप्रान्तीय' आदि में “भीतर 
का अर्थ नहीं, अन्यान्य” अर्थ है। 'प्रान्तीय' सभा” अर्थात्‌ एक प्रान्त की सभा। जव 
अनेक प्रान्तों की सभा हो, तो कहते है-'अन्तर'प्रान्तीय सभा' । यानी अंग्रेजी के 
'इंटर-प्राविंस' का अनुवाद | परन्तु 'अन्तर्‌' अव्यय यहाँ 'इंटर' का अर्थ दे नहीं सकता 
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इस जगह संस्कृत का सस्वर 'अन्तर' शब्द जमेगा, जिसका अर्थ प्रयोग-विशेष से 
'अन्ध' या 'अन्याय' भी होता है-'देशान्तर देखने से बुद्धि बढ़ती ही है'--'देशान्तर' 
दूसरा या दूसरे देश । यानी जिस शब्द के अन्त में 'अन्तर' लग जाता है, उससे भिन्न 
'अन्य' अर्थ आ जाता है । परन्तु इसी 'अन्तर' का यदि पूर्व-प्रयोग कर दिया जाए 
तो अर्थ में विशेषता आ जाती है । पूर्वा-पर पदों का प्रयोग अर्थ में विशेषता पैदा 
करता ही है-'रणजित' “रण में जीता गया” और 'जितरण' 'रण जीतने वाला? | सो, 
'अन्तर' का पूर्व प्रयोग करने से 'स्व' भी गृहीत होता है-'अन्तरदेशीय सभा”-अपने 
देश के साथ अन्य देश भी जिसमें सम्मिलित हैं, ऐसी सभा । और 'देशान्तर-सभा? 
अपने से भिन्न, अन्य देश या देशों की सभा! 'अन्तर्देशीय' पृथक्‌ चीज है-'देश 
के भीतर-भीतर' अर्थ है। 'अन्तर्देशीय पत्र'-देश के भीतर-भीतर प्रयोग करने के लिए 
पत्र। 'देशीय पत्र” या 'देशी पत्र' में वह बात नहीं, जो 'अन्तर्देशीय” में है। सो यह 
विषय बहुत स्पष्ट है। परन्तु फिर भी लोग धमाचौकड़ी मचाए हैं! “अन्तर” का गलत 
प्रयोग ही नहीं, इसकी और भी दुर्दशा की गई है-'अन्ताराष्ट्रिय गोरखधन्धा पैदा 
करके! 'अन्तर-राष्ट्रीय' का गलत प्रवाह 'अन्तराष्ट्रीय तो चल ही रहा था, उसमें 
राष्ट्रियः की गड़बड़ी और बढ़ा दी गई और फिर संस्कृत की सन्धि करके 
अन्ताराष्ट्रिय का तमाशा! सब गुड़ गोबर हो गया! सन्धि ने तो कमाल ही कर दिया! 
कोई क्या समझे! पहले संस्कृत-व्याकरण के “रो रि' तथा “इलोपे पूर्वस्य दीर्घोऽण' 
पढ़कर आए, तब समझे कि यह है 'अन्तर्‌ राष्टरिय'! इन लोगों को कौन समझाए 
कि यह सन्धि हिन्दी को ग्राह्य नहीं है। 'पुनर्निमाण' की तरह ‘gata’ लिखा 
जाएगा-'पुनारचना' नहीं। यद्यपि संस्कृत-व्याकरण के अनुसार 'पुनःरचना' या 
पुनर्रचना” ठीक नहीं है; पर हिन्दी के अनुसार ठीक हैं। 'पुनारचना” तथा 'अन्तारमण' 
हिन्दी में एकदम गलत! 'अन्तर-रमण' लिख लो, यदि दो T एक साथ कर्णकटु 
जान पडते हैं! कुछ भी हो, 'अन्तारमण” “पुनारचना' तथा 'अन्ताराष्ट्रिय' आदि हिन्दी 
में बहुत act हैं। 

इस 'राष्ट्रिय' तथा 'अन्ताराष्ट्रिय' का इतना दबदबा बढ़ा कि राष्ट्रीय' स्वयंसेवक 
संध' के पत्रों में भी ऐसा ही छपने लगा; यद्यपि संस्था के नाम में राष्ट्रीय! है। 

एक मजे की बात यह कि संस्कृत में 'राष्ट्रिय' शब्द है जरूर; पर राजा के साले' 
को 'राष्ट्रि' वहाँ कहते हैं! “राजश्यालस्तु राष्ट्रिय” | इस हिसाब से तो 'ये सब राष्ट्रिय 


y हैं” इस वाक्य का मतलब यह हुआ कि 'ये सब लोग राजा के साले हैं” ठीक 
? 


(१०) 


समास तथा तद्धित आदि में हिन्दी एक विशेषता रखती है। संस्कृत तत्सम शब्दों को 
उसी तरह रखती है; पर ठेठ अपने शब्दों में या तदूभव शब्दों में कुछ परिवर्तन कर 
हैआद्य स्वर यदि दीर्घ हुआ तो उसे प्रायः हस्व कर देती है 'इकतारा,' दुपहर' 
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या 'दुपहरी' । परन्तु कुछ विद्वान्‌ रबड़ी को पानी में घोलकर पुनः दूध बनाते हैं! लिखते 
हैं-'इकतारा,' 'दोपहरी' इत्यादि। यह गलत है, हिन्दी-प्रकृति के विरुद्ध है। 'इकतीस' 
को क्या 'एकतीस' लिख जाएगा? हाँ, संस्कृत में जरूर “एकाधिकार' चलता है और 
वह उसी तरह हिन्दी में भी चलेगा। दोनों शब्द तत्सम है । हिन्दी में समस्त (बना-बनाया) 
पद 'एकाधिकार' ही ले लिया है। परन्तु किसी अपने शब्द के साथ जब 'एक' का 
समास करती है, या तद्धित-प्रत्यय करती है, तब 'एक' का 'इक' तथा 'दो' का (दु 
हो जाता है-'इक्का-दुक्का' । 'एक्का-दोक्का' कोई लिखेगा? 'एकता' के अर्थ में 'एका' 
जरूर चलता है। समास न हो, तब 'एकतारा' चमकेगा। परन्तु जब एक तार से बाजा 
बना लिया जाएगा, तब वह 'एकतारा” होकर ही बजेगा! इससे तो उर्दू वाले ही अच्छे 
जो न 'इकतारा' तोड़ते हैं, न 'इक्का-दुक्का' ही खराब करते हैं! लोग 'अठपहलू' और 
“चमेल? को भी 'आठपहलू? तथा 'पाँचमेल' लिखने लगेंगे। 'ऊँचाई-निचाई' को 
'ऊँचाई-नीचाई? कर दें, यदि चौकसी न हो। यह सब क्या हो रहा है? 


इस लेख को पढ़कर माँग की गई कि इस सम्बन्ध में और भी कुछ दिया जाए; हिन्दी के अन्य 
शब्द जो खींच-तान में पड़े हैं, उनका भी ख्याल किया जाए। वाजपेयी जी इस माँग को सुना- हिन्द 
शब्द मीमांसा” लिखकर प्रकाशित कराई। ; 


-प्रकाशक 
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प्रासंगिक निवेदन 


अति दुरूह विस्तृत जीवन जो, 
ग्रन्थों में है नहीं समाता; 
वही किसी के एक पत्र में, 
ज्यों-का-त्यों पूरा FT जाता! 
'सम्मेलन-संग्रहालय, के (पाण्डुलिपि-विभाग के) अधिकारी श्री वाचस्पति गैरोला को ब्लाक 
बनवाकर भिजवा देने का काम मैं सौंप आया था और शेष पत्रों को टंकित कराने-भेजने 
का भी काम। दोनों काम उन्होंने कर दिए; इसलिए धन्यवाद | ब्लाक बनाने के लिए भाई 
गैरोला जी ने अपनी रुचि के अनुसार कार्ड स्वेच्छा से छाँटे हैं। कितने ही स्वर्गीय तथा 
जीवित साहित्यिकों के कार्डों के ब्लाक नहीं बन पाए हैं, जिनके बिना इस चीज में 
बद्य लग गया है-रुपया पन्द्रह आने का ही रह गया है! पर चलो, पन्द्रह आने तो 
सामने आए। आगे यह घाटा भी पूरा हो जाएगा, ब्याज भी लग जाएगा। टंकित पत्रों 
का उपयोग दूसरी तरह से आगे होगा। 


कनखल (उ.प्र.) उ 
15/8/58 - किशोरीदास वाजपेयी 
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हिन्दी-सरस्वती वन्दे, 
महावीरं च मानिनम्‌। 
यत्प्रसादाद्‌ वयं प्राप्ताः, 
नवीनां युग-चेतनाम्‌ । 


आचार्य पं. महावीर प्रसादजी द्विवेदी हिन्दी के युग-निर्माता हैं दविवेदीजी ने हिन्दी 
में सम्पादन कला का प्रवर्तन और परिष्कार किया। सन्‌ 1901 से पहले की सामयिक 
पत्रिकाएँ देख लीजिए, कैसी थीं! इससे पहले की aad? ही देख लीजिए। 
आचार्य द्विवेदी ने साहित्य कम, साहित्यिक अधिक पैदा किए। इस युग के 
बड़े-से-बड़े लेखक महाकवि और आचार्य उन्हीं के बनाए हैं। नागरी प्रचारिणी सभा (काशी) 
में सुरक्षित “सरस्वती” की पाण्डुलिपियों को देखने से पता चलता है कि हिन्दी के इस 
महान्‌ ऋषि ने क्या कुछ किया है। 
इसके अतिरिक्त, आचार्य द्विवेदी ने अपने विशुद्ध और कर्मठ जीवन से हमें 
गार्हस्थ्य की शिक्षा दी है; स्त्री-जगत्‌ का सम्मान करना सिखाया है; ग्राम सेवा में से 
वे महात्मा गाँधी के भी पथःप्रदर्शक हुए; कठिन परिश्रम करके पैसा कमाना और 
साथ-साथ उसे सत्कार्य में लगाते रहकर भी कुछ-कुछ बचाते रहना और फिर संचित 
निधि को सुव्यवस्थित रूप से लोकोपयोगी संस्थाओं को बाँट देना; पर साथ ही अपने 
आश्रित बहन-भानजों का भी पूरा ध्यान रखना; यह सामंजस्य-बुद्धि भारतीय गृहस्थ के 
लिए उनके जीवन में आदर्श-रूप है। 
व्यवस्थाःप्रिय वे ऐसे थे कि अपने कमरे में पड़े मेरे धूल-धक्कड़ भरे जूते एक 
कपड़े से साफ कर रहे थे; मैंने आकर देखा! घबराकर हाथ से छीन लिए, तो बोले, “पहले 
साफ क्यों नहीं किए थे? 
आचार्य द्विवेदी ने भाषा-परिष्कार का बहुत काम किया। सबसे पहले भाषा-शुद्धि 
पर उन्होंने ही ध्यान दिया था। परन्तु “सरस्वती” सेवा से छुट्टी लेकर जब वे ग्राम-सेवन 
करने लगे, तो हिन्दी में फिर गड़बड़ी पैदा हुई। नए-नए काम में सतत चौकसी की 
जरूरत रहती है। सन्‌ 1921-25 के बीच, पाँच ही वर्षों में अराजकता हिन्दी में फैल 
गई! तब मेरा ध्यान इस ओर गया। मैंने पत्र-पत्रिकाओं में लिखना शुरू किया। मेरा 
यह सौभाग्य कि आचार्य द्विवेदी मेरे लेखों पर भी नजर डाल लेते थे। मैं तो उन्हें अपना 
आदर्श समझकर काम कर रहा था; पर कभी उनके प्रास पत्र भेजने की हिम्मत न हुई। 
परन्तु वे कैसे भूलते? सन्‌ 1930 में उनका पहला कार्ड मेरे नाम हरिद्वार ऋषिकुल' 
के पते पर भेजा हुआ मिला। मैं ऋषिकुल में न था, हाई स्कूल में था और 'कनखल' 
रहता था। सौभाग्य की बात, कार्ड एक सज्जन ने मेरे पास पहुँचा fear. वह कार्ड 
ही ब्लाक के लिए देना था, यह बात गैरोला जी न समझ सके! ऐतिहासिक महत्त्व 
रखता है वह कार्ड। उसी कार्ड का फल है कि मैं उत्साहवान्‌ हुआ और हिन्दी में आगे 
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बढ़कर कुछ काम कर सका | 

मैंने उत्तर में अभिवादन-पत्र भेजा। फिर पत्र-व्यवहार बराबर रहा और लगभग 
पचास पत्र आचार्य द्विवेदी के हाथों के लिखे प्राप्त करने का सौभाग्य मुझे मिला। 

इस कार्ड में 'स्फुट' का जिक्र है। मैंने किसी पत्र में कुछ (गलत या गलत अर्थ 
में चलते) शब्दों पर कोई लेख लिखा था। उसी सिलसिले में आचार्य ने 'स्फुट' की याद 
दिलाई है। 

“वाच्यों का तारतम्य । मैं 'गुरु' जी के व्याकरण का खण्डन कर रहा था-वाच्य' 
प्रकरण का। एक शब्दशास्त्री “गुरु' जी के समर्थन में आगे आ गए। इन महाशय के लेख 
का मैंने जो खण्डन किया था, उसी सिलसिले में पंक्तियाँ हैं। 
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आचार्य पं. रामचन्द्र शुक्ल ने हिन्दी में आलोचना तथा साहित्य-इतिहास की 
जो लीक खींच दी है, उससे इधर-उधर लोग अभी तक नहीं हो सके हैं। मैं उनके सम्पर्क 
में पत्र-व्यवहार से भी नहीं रहा । बात यह हुई कि उनका सम्बन्ध “सभा? से था और 
मैं 'सम्मेलन? में नत्थी था; राष्ट्रभाषा का प्रचार कर रहा था। 'सभा” साहित्यिक काम कर 
रही थी, जिस के प्रति मेरी आदर-भावना थी; पर अंग्रेजी सरकार से इसे आर्थिक सहायता 
मिलती थी और इसीलिए वार्षिक विवरण सरकार को धन्यवाद से शुरू होता था! मुझे 
यह सह्य न था। शत्रु से किसी अच्छे काम में मदद लेना मेरी भावना पसन्द न करती 
थी। 'सम्मेलन' राजर्षि टण्डन के संचालन में था, जिस पर तिरंगा झण्डा फहराता रहता 
था, जो उस समय राष्ट्रीयता का प्रतीक था। 'सभा' का मैं न सदस्य बना, न इसकी 
'पत्रिका' को कभी कोई लेख भेजा, न उत्सव में ही हाजिर हुआ। इसीलिए आचार्य शुक्ल 
तथा डॉ. श्यामसुन्दर दास आदि से निकट सम्पर्क सम्भव न हुआ। 

परन्तु जब मैंने ब्रजभाषा-मुक्तक काव्य 'तरंगिणी” लिखी, तो 'बुद्धचरित' के लेखक 
से भूमिका लिखाने की इच्छा हुई और पत्र-व्यवहार हुआ। बस, एक ही पत्र मेरा उनकी 
सेवा में गया और यह एक ही कार्ड उनका मुझे प्राप्त हो सका! उनके हस्ताक्षर ही मेरे 
लिए बहुत हैं-अभिवादनीय हैं। 

आचार्य शुक्ल के पत्र में कोई भी ऐसी चीज नहीं, जिसका मुझे खुलासा करना 
हो। 

शुक्लजी के अक्षर देखिए, जैसे मोती हों। अक्षर बराबर, लकीर बराबर, सब कुछ 
मोहक! 

ऐसे ही अक्षर डॉ. अमरनाथ झा के थे-मोती-जैसे। पं. कृष्ण बिहारी मिश्र की 
भी ऐसी ही सुन्दर लिखावट है। 

ऐसी सुन्दर लिखावट के पास यदि मेरे बेडौल अक्षर रख दिए जाएँ तो ऐसा लगेगा 
कि चींटे को स्याही में डुबोकर कागज पर छोड़ दिया गया हो! और मुझ से भी आगे 
हैं पं. श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, महापण्डित राहुल सांकृत्यायन, डॉ. सम्पूर्णानन्द जी और बाबू 
रामचन्द्र वर्मा! 
A राजर्षि टण्डन की भी लिखावट बहुत सुन्दर है। पर उनके किसी कार्ड का ब्लाक 

नहीं बना! 
* पत्र में 'कीजिएगा' ध्यान देने योग्य है; पर लोग अब भी 'कीजिये' 'चाहिये' लिखते 
हैं! 


आचार्य ने अव्यय 'लिए' लिखा है, पर 'नागरी-प्रचारिणी सभा' (काशी) अब अब 


भी 'लिये” को ही लिए पड़ी है! 


: अनुनासिक की जगह अनुनासिक चिह ही हैं, अनुस्वार देकर काम नहीं निकाला 
है। लिखावट के लिए आदर्श पत्र है। 
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n oa सिंह उपाध्याय 'हरिऔध' और महाकवि श्री मैथिलीशरण गुप्त का नाम उन 
साथ-साथ इसी तरह चलता था, जैसे सूर और तुलसी का चलता है। एक all नाम 
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' ल्ञेने से दूसरे का अपने आप आ जाता है। मैंने सबसे पहले 'हरिऔध' जी का 'ठेठ 


Mase EI = 


हिन्दी का ठाट' देखा और फिर ''प्रिय-प्रवास' की तो धूम ही थी। बाद में कितनी ही 
कविताएँ प्रकट हुई; पर 'प्रिय-प्रवास' तथा “भारत-भारती' का जो आदर और प्रचार हुआ, 
अन्य का नहीं। 

“हरिऔध' जी वैसे थे तो गुरु नानक के अनुयायी; पर खान-पान में पूरे सनातनी 
थे। हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के (दिल्ली-अधिवेशन के) अध्यक्ष बड़ोदा नरेश निर्वाचित हुए 
धे-श्री सयाजी राव गायकवाड़ | (इस निर्वचन का कारण यह था उक्त महाराज ने अपने 
राज्य की राजभाषा हिन्दी घोषित कर दी थी और घोषणा को कार्य-रूप में भी परिणत 
कर दिया atl) परन्तु बड़ोदा नरेश आ न सके थे; इसलिए सभापतित्व श्री 'हरिऔध' 
जी को ही करना पड़ा था। इससे पहले 'हरिऔघ” जी “सम्मेलन” के निर्वाचित अध्यक्ष 
एक बार पहले भी रह चुके थे। 

मैं भी दिल्ली (अधिवेशन पर) पहुँचा था। उसी समय अपने साहित्यिक सन्त-श्री 
'हरिऔध' जी-के दर्शन किए | पाटोदी-हाउस में खाने-पीने का प्रबन्ध था | एक अनाथालय 
के लड़के सब सँभाल रहे थे! स्वागताध्यक्ष इन्द्रजी थे। आर्यसमाजी वातावरण था। 
'हरिऔध' जी स्वयंपाकी थे। वे जहाँ अपना भोजन बना रहे थे, जाने-आने का रास्ता भी 
था। लोगों को पता भी न था कि कितना बचना चाहिए! मैंने देखा, आप बड़ी परेशानी 
में हैं। मैं वहीं कुर्सी और मेज इस तरह लगाकर बैठा गया कि वह रास्ता ही रुक गया। 
मजे से भोजन बना। इस पर ब्रह्मर्षि ने मुझे हार्दिक आशीर्वाद दिया-गद्गद होकर। 

“मदरास' से मतलब मदरास-“सम्मेलन' से है। दूर होने के कारण मैं न जा सका था। 

'हरिऔध' जी अव्यय 'लिए' को “लिये” लिखते थे। उन्हीं की पद्धति पर आज 
भी नागरी-प्रचारिणी सभा (काशी) चल रही है। सच बात तो यह है कि उस समय तक 
'लिए-लिये” आदि पर विचार भी न हुआ था! दिल्‍्ली-'सम्मेलन' के अवसर पर बाबू गुलाब 
राय एम.ए. ने कहा, few और “चाहिए” आदि शब्दों को केवल स्वर से लिखना चाहिए, 
या य-सहित स्वर से; इसका कोई निर्णय नहीं! मुझे यह बात लगी और तब मैंने इस 
पर विचार किया । लेखों में और पुस्तकों में विचार प्रकट किए। वे विचार निर्णय की कोटि 
में पहुँच गए। फिर भी अन्धाधुन्धी चल रही है! उस समय तक भाषा विज्ञान तथा 
भाषा-प्रकृति से पुष्ट तर्क किसी ने न दिया था लिहो -सा रूप सही और कौन-सा गलत 
है। इसलिए श्री 'हरिऔध' जैसे हिन्दी-जगतू के का 'लिये' प्रयोग गलत नहीं कहा 
जा सकता; यह 'आर्षःप्रयोग' है। परन्तु जब निर्णय हो गया, उसके बाद भटकना गलती 

। कानून बनने से पहले कोई अपराध नहीं; पर कानून बन जाने पर उसके विपरीत जाना 
अपराध समझा जाता है। उस समय तो यही था-'हम तो भाई, 'लिए' लिखते हैं। और 
a यहाँ तो 'लिये” चलता है? किसी ओर कोई प्रबल तर्क न थे-थे तो सही, 

र प्रकर ना थे, किसी ने इस सम्बन्ध में सोचा न था! 

सो, महाकवि 'हरिऔध' का 'लिये' अव्यय 'आर्षप्रयोग' है। दूसरा कोई ऐसा 
लिखेगा, तो वह गलत होगा। 
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आधुनिक भारत के सारस्वत-सागर ने जो कई अनमोल रत्न हमें दिए, उनमें... ; 
अन्यतम हैं स्वर्गीय महामहोपाध्याय डॉ. गंगानाथ झा संस्कृत के अगाध विद्वान्‌ भारतीय | ध 
संस्कृत के उज्ज्वल प्रतीक, विनय की मूर्ति! प्रयाग विश्वविद्यालय में आप सर्वमान्य 3 
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कुलपति रहे। आचार्य पं. महावीर प्रसाद द्विवेदी का महान्‌ अभिनन्दन-समारोह प्रयाग 
में सम्पन्न हुआ, तो इस समारोह-यज्ञ के प्रमुख पं. लक्ष्मीधर वाजपेयी ने आपको (समारोह 
की) अध्यक्षता करने के लिए राजी कर लिया । वैसे आप ऐसे सभा-समारोहों से सदा 
दूर रहा करते थे । 

इस समारोह का उद्घाटन महिर्ष पं. मदनमोहन मालवीय ने किया था। बीच 
में आचार्य डिवेदी और उनके उभय पार्श्वो में उपर्युक्त दो वन्दनीय विभूतियों के दर्शन 
जिन्हें मिले, उन सौभाग्यशालियों में इन पंक्तियों का लेखक भी है। 

डॉ. गंगानाथ झा कृतज्ञता और विनय के अवतार थे। 'मुझे हिन्दी की ओर आचार्य 
Radoi ने ही प्रवृत्त किया था'-कहते हुए जब हमारे वृद्ध-वशिष्ठ आचार्य द्विवेदी के 
पाँव छूने के लिए झुके तो आचार्य द्विवेदी ने उनके हाथ बीच में ही पकड़कर जिस रूप 
में प्रतिविनय प्रकट की, देखने की चीज थी! 

इन्हीं डॉ. गंगानाथ झा के सुयोग्य पुत्र हुए डॉ. अमरनाथ झा। डॉ. अमरनाथ झा 
एक Fed तक प्रयाग विश्वविद्यालय में अंग्रेजी-विभाग के अध्यक्ष रहे। फिर इसी 
विश्वविद्यालय में तीन बार कुलपति निर्वाचित हुए। आप के कार्यकाल में इस 
विश्वविद्यालय ने कितनी उन्नति की, सब जानते हैं। इसके अनन्तर काशी हिन्दी 
विश्वविद्यालय में भी आप कुलपति रहे। उत्तर प्रदेश तथा बिहार के जनसेवा-आयोग 
के आप अध्यक्ष भी रहे। 

रहन-सहन पहले अंग्रेजी ढंग का था। पता न था कि इस ऊपरी अंग्रेजी वातावरण 
में भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीयता इतनी भरी है! जब हिन्दी के मुकाबले (हिन्दुस्तानी! 
GER) को भारत की राष्ट्रभाषा बनाने का आन्दोलन जोर से चला, तो प्रयाग 
विश्वविद्यालय के डॉ. ताराचन्द ने खुलकर इसका समर्थन किया-लेखों का तॉता बाँध 
दिया! सभी विश्वविद्यालयों पर और 'शिक्षित' जनों पर असर पड़ा-लोग हुलमुलाने लगे! 
डॉ. ताराचन्द का प्रभाव ही ऐसा था। इस समय डॉ. अमरनाथ झा की वह चीज सामने 
आइ, जो रिक्थःरूप में उन्हें अपने महान्‌ पिता से प्राप्त हुई थी। इस समय डॉ. अमरनाथ 
झा ने कलम उठाई और अपने ओजस्वी लेखों में डॉ. ताराचन्द को चित कर दिया! 
N के नहले पर हिन्दी का यह दहला ऐसा पड़ा कि क्या पूछो! पासा पलट गया । 

पुनः हिन्दी पर दृढ़ हो गए । 

ठीक इसी समय "हिन्दी साहित्य-सम्मेलन' के अबोहर-अधिवेशन के सभापति का 

चुनाव सामने आ गया। महात्मा गान्धी से हिन्दी को बहुत बल मिला था। और राजर्षि 
पुरुषोत्तमदास टण्डन उन्हें सम्मेलन में ले आए थे। 'सम्मेलन' के दो बार अध्यक्ष 

भी महात्माजी निर्वाचित हुए और हिन्दी का खूब समर्थन किया; परन्तु बाद में मुसलमान 


Mat का कुछ ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे 'हिन्दुस्तानी' के समर्थक हो गए थे। यह वही 


i राजा í ” ने किया 
हिन्दुस्तानी थी, जिसका समर्थन उससे बहुत पहले राजा शिवप्रसाद 'सितारे हिन्द 1 

T और भारतेन्दु बाबू हरिशचन्द्र आदि ने जिसका विरोध कर के हिन्दी के पैर हिन्द में 
जमाए रखे थे। जम 
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सम्मेलन” का प्रभाव था । महात्मा जी ने अपना प्रतिनिधि बनाकर डॉ. राजेन्द्र 
प्रसादजी का नाम प्रस्तावित कराया | डॉ. राजेन्द्र प्रसाद साधारण व्यक्ति नहीं-महान्‌ नेता! 
और इससे पहले वे एक बार 'सम्मेलन' की और एक बार 'कांग्रेस' की अध्यक्षता कर 
भी चुके थे। फिर, महात्माजी का समर्थन! पर चुनाव तो हिन्दी-हिन्दुस्तानी में से एक का 
करना था! हिन्दी वालों ने डॉ. अमरनाथ झा का नाम प्रस्तावित किया और चुनाव में डॉ. 
झा विजणी रहे! हिन्दी की जीत हुई । इसके बाद महात्मा जी ने 'हिन्दुस्तानी प्रचार-सभा' 
अलग बना ली थी। 

बस, यहाँ डॉ. अमरनाथ झा का ऊपरी वेश-विन्यास बदला। कुर्ता-धोती भी उन 
पर खूब फबती थी। 
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पं. जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी बड़े जिन्दादिल साहित्यिक थे। हास्य रस तो 
चतुर्वेदियों को घूँटी में ही शायद पिला दिया जाता है । कोई-कोई (पं. बनारसी दास 
चतुर्वेदी जैसे) व्यक्ति अपवाद में मिलेंगे और सचमुच चतुर्वेदी के लिए यह एक भारी 
अपवाद' है कि चतुर्वेदी होकर भी ये वैसे नहीं। परन्तु जो हास्य रस लिखते नहीं, वे 
स्वयं हास्य रस बन जाते हैं। पं. बनारसी दास चतुर्वेदी जब 'एम.ए.” हो गए, तो नई 
दिल्ली के “99 नार्थ एवेन्यू' में मैं उनसे मिलने गया। 
कुर्ता उतारे, पाजामा पहने, जनेऊ-विहीन, लंब-धड़ंग, टूटा दाँत सामने दिखाते हुए 
चतुर्वेदी ने जो स्वागत किया, तो मेरे मन की कली खिल उठी। फिर वे अपने बड़े-बड़े 
बक्सों में भरी साहित्यिक इतिहास की चीजें जब दिखाने को उठे और नीचे सरकता हुआ 
पाजामा अपने एक हाथ से बार-बार ऊपर खसकाते हुए जब उस सामग्री के दिखाने-बताने 
में विभोर हो रहे थे, तब फोटो उतारने लायक थे! पण्डित श्रीनारायण चतुर्वेदी रहते बहुत 
कड़े से हैं, पर चीजें कैसी गुदगुदाने वाली देते हैं और इस गुदगुदाने में कहीं जरा अश्लीलता 
नहीं रहती। “श्री विनोद शर्मा अभिनन्दन ग्रन्थ” कैसा दिया है? 
खैर, मैं. पं. जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी के बारे में कुछ कह रहा था। आप कलकत्ते 
के व्यापार-व्यवसाय की शुष्कता से सूखी लक्ष्मी निकाल कर साहित्यिक रस लेते थे। जब 
स्वर्गीय बाबू बालमुकुन्द गुप्त ने आचार्य पं. महावीर प्रसाद द्विवेदी से हिन्दी-शब्दों पर 
विचार-चर्चा छेड़ी और समुद्र-मन्थन हुआ, तो चतुर्वेदी जी ने गुप्त जी का साथ दिया था।' 
'सम्मेलन' के अध्यक्ष भी आप चुने गए | मैंने यह देखा कि अध्यक्ष बन चुकने के बाद 
लोग “सम्मेलन” में जाना बन्द कर देते थे-राजर्षि टण्डन की तो बात ही दूसरी है। ये 
तो 'सम्मेलन' के प्राण ही ठहरे। पर और किसी को मैंने नहीं देखा कि अध्यक्षता करने 
के बाद भी साधारण प्रतिनिधि के रूप में सम्मेलन” में पहुँचता हो। एक पण्डित 
जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी ही इसके अपवाद थे। प्रायः सभी अधिवेशनों पर दर्शन देते थे; 
पर वाद-विवाद से परे रहते थे। 
मैंने पहले-पहल 'सम्मेलन' के ग्वालियर-अधिवेशन पर दर्शन किए। राव राजा पं. 
श्यामविहारी मिश्र अध्यक्ष थे। बात-बात पर 'राजनीति' से चौंकते थे। हिन्दी का समर्थन 
मिश्रबन्धुओं ने उस समय (सरकारी उच्च अधिकारी होते हुए भी) किया था, जब इसकी 
कोई पूछ-पछोर न थी। पर 'राय बहादुर” थे। अधिवेशन में कुछ 'रस” न मिल रहा था। 
पर चतुर्वेदीजी ने सब नीरसता दूर कर दी। बोले, आप को मैं अपना साहित्यिक 
उत्तराधिकारी नियुक्त करता हूँ / मैंने कहा, 'यह उत्तराधिकार कैसा? मैं हास्य-रस से कोसों 
दूर हूँ! बोले, “आप चुटकियाँ बड़ी मजेदार लेते हैं। इसीलिए मेरे उत्तराधिकारी ।' 
इस अधिवेशन पर श्री सुभद्राकुमारी चौहान को “सम्मेलन” ने पारितोषिक देकर 
सम्मानित किया था । चतुर्वेदी जी ने कहा, “जगन्नाथ और सुभद्रा के एक साथ दर्शन लोगों 
को कितने सुखद होंगे ।' 
“सम्मेलन के संस्मरण प्रयाग के एक साप्ताहिक पत्र में किसी 'विश्वमोहन il 
ए. ने लिखे और लिखा कि 'पण्डित जगन्नाथप्रसाद जैसे खूसट सम्मेलन में न जाया करं 
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तो अच्छा! जब 'जगन्नाथ' के साथ 'सुभद्रा” का नाम चतुर्वेदी ने लिया, तो सुभद्राकुमारी 
चौहान लज्जा से जमीन में गड़ गई थीं।” 
इस एम.ए. को मैंने बहुत फटकारा और बताया (उसी प्रयागीय पत्र मे) कि 
'जगन्नाथ (कृष्ण) की बहन हैं सुभद्रा । विश्वमोहन ने क्या समझ लिया? भाई और बहन 
साथ-साथ न बैठें? उस उजड ने चतुर्वेदी को 'खूसट' कहने की धृष्टता की है! 
चतुर्वेदी जी इसके बाद “सम्मेलन” में शायद ही कभी गए हों और “विश्वमोहन' 
का नाम तो मैंने उसके बाद कहीं देखा ही नहीं! 
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आदरणीय पं. सकलनारायण शर्मा आरा (बिहार) के निवासी थे। पाण्डेय श्री 
रामअवतार शर्मा, डॉ. काशीप्रसाद जायसवाल, डॉ. सच्चिदानन्द सिंह, श्रीयुत खुदाबख्श 
आदि उन संस्मरणीय सारस्वत सपूतों में पं. सकलनारायण शर्मा हैं, जिनसे बिहार 
गौरवान्वित हुआ है। डॉ. राजेन्द्र प्रसाद तो हैं ही। आपका नाम मैंने जान-वूझकर ऊपर 
के लोगों में नहीं लिया है। 

पं. सकलनारायण शर्मा संस्कृत के महान्‌ विद्वान्‌ थे और राष्ट्रभाषा हिन्दी के 
समर्थक थे। पटना से 'शिक्षा' नाम की मासिक पत्रिका निकालते थे। तिकड़मी थे नहीं, 
अंग्रेजी राज था, हिन्दी की कौड़ी उठती न थी। अन्ततः 'शिक्षा' छोड़ कलकत्ते आप चले 
गए; पर शिक्षा उन्हे कैसे छोड़ती? वह तो उनकी जन्म-संगिनी थीं कलकत्ते में आप 
अध्यापन करने TT | 

सन्‌ 1988 में सरकार ने आपको विद्वत्ता का सम्मान किया-'महामहोपाध्याय' के 
पद से विभूषित किया। मैंने इस अवसर पर अभिवादन-पत्र भेजा था। उसी के उत्तर में 
पण्डित जी का यह कार्ड आया था। 

पं. सकलनारायण शर्मा घनिष्ठ मित्र थे पं. पद्मसिंह शर्मा के और पं. पद्मसिंह शर्मा 
के कैसे अभिन्न मित्र पं. भीमसेन शर्मा थे, यह तो उनके संस्मरणों से ही प्रकट है। पं. 
भीमसेन शर्मा ज्वालापुर महाविद्यालय में (पं. पद्मसिंह शर्मा के साथ) अध्यापक थे। 
त पं. सकलनारायण शर्मा भी वहाँ कुछ दिन रहे हों-पं. नरदेव शास्त्री बता सकते 

| 

पं. सकलनारायण शर्मा-जैसे न जाने कितने महान्‌ पुरुष हिन्दी के इस महाप्रसाद 

की नींव में अज्ञात प्रस्तर-खण्ड बने पड़े हैं! नमस्कार! 
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सेठ कन्हैयालाल जी पोद्दार अत्यन्त विनम्र प्रकृति के सात्विक व्यक्ति थे। पक्के 
सनातनी थे और पूर्वजों के सम्मान को तनिक भी धक्का लगना उन्हें असह्य था; यहाँ 
तक कि साहित्य के आचार्य मम्मट आदि के किसी विचार का खण्डन भी उन्हे विचलित 
कर देता था! कई बार मेरे मुँह से वैसी बातें सुनकर वे नाराज हो जाते थे; पर वह 
नाराजी भी हँसकर ही प्रकट करते थे। 

सेठ जी को लेख आदि लिखने के लिए आचार्य द्विवेदी ने आमन्त्रित किया था; 
'सरस्वती' का सम्पादन-भार सँभालते ही। उस समय सेठ जी प्रायः कविताएँ ही लिखा 
करते थे-ब्रजभाषा में। विषय नवीन got थे। बम्बई के समुद्र का वर्णन एक कविता 
में किया गया था, जिसे मैंने देखा है। सभी का साहित्यिक जीवन प्रायः कविता या 
कथा-कहानी से ही प्रारम्भ होता है। आगे चलकर जब किसी विशेष विषय में परिपक्वता 
आती है, तब धारा गम्भीर हो चलती है। सेठ जी ने भी आगे चलकर रस-अलंकार के 
विवेचन पर ध्यान दिया। आपने “मेघदूत” पर भी अच्छा काम किया है; परन्तु 
'काव्य-कल्पद्रुम' ने बहुत अधिक सम्मान तथा प्रसार प्राप्त किया। 

कभी-कभी शास्त्रर्थी रूप भी आपका प्रकट होता था। सीपी (सी.पी., उस समय 
के मध्य-प्रदेश) के मोती, राय बहादुर बाबूजगन्नाथ प्रसाद “भानु? के 'काव्य-प्रभाकर' का 
खण्डन बड़े जोर से सेठ जी ने कर दिया था। 'भानु' जी का असली विषय छन्दशास्त्र 
था-हिन्दी के वे पिंगलाचार्य ही थे। बड़ी प्रतिभा थी। उच्च सरकारी अधिकारी होकर 
भी ong जी तथा मिश्रबन्धुओं ने उस समय हिन्दी की ओर मुख किया, जब इसकी 
कोई दर-कदर न थी! इन लोगों की देखा-देखी दूसरे भी इधर मुड़े। Ty’ जी ने छन्दःशास्त्र 
पर जो काम कर दिया, उससे आगे हिन्दी में कोई जा नहीं सका है और उनके पहले 
ही किसी से वह काम न बन पड़ा था। एक बार “भानु! जी से मिलने गया-सन्‌ 1925 
की, या उसके कुछ इधर-उधर की बात है। सेठ जी 'काव्यःप्रभाकर' की धज्जी उड़ा चुके 
थे। बीड़ी हरदम पीते रहते थे, जैसे डॉ. श्यामसुन्दर दास जी हुक्का! मैंने बातचीत में 
पोहार जी का जिक्र किया--काव्यःप्रभाकर' की आलोचना की चर्चा की। 'भानु' जी का 
यह मुख्य विषय न था; इसलिए कुछ विशेष न कहकर बोले, “पोद्दार जी ब्राह्मण-सेवी हैं; 
शब काम उनके बन जाते हैं! न 

'भानु' जी कवि थे! मैंने व्यंजना जो समझी, आगे चलकर गलत निकली। मैने 
a कि पोहार जी पण्डितों की सेवा करके लिखा लेते हैं और अपने नाम से छपाते 

|] 


इस यात्रा से घर वापस आकर हिन्दी की सभी (प्रचलित) अलंकार और a की 

इसको की आलोचना की, 'काव्य-कल्पट्ठुम' की भी । 'काव्य-कल्पदुम' के सम्बन्ध में यही 

था कि उदाहरण संस्कृत से अनुवाद करके देने से विरसता आ गई है” बस! कर्ही कहीं 

४ शा आदि पर छोटे थे और अन्त में यह भी लिख दिया था कि 'सेठ जी ब्राह्मण-सेवी 
' सब काम बन जाते हैं! 
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सेठ जी ने 'माधुरी' में ही उत्तर छपाया। मैंने प्रत्युत्तर न दिया; चुप हो गया! 
कई वर्ष बाद उनका पत्र आया-'काव्य-कल्पट्रुम का अगला संस्करण तैयार हो रहा हैं 
इसे देख लीजिए। पहले देख लेना अच्छा है। यहाँ (मथुरा) आकर महीना-पन्द्रह दिन 
रहिए।' मैं गया और तब विचार-मन्थन में उनका इस विषय का पाण्डित्य देखा । चलते 
समय, जब मैं ताँगे पर बैठ गया, बोले, “वाजपेयी जी, आपकी यह बात कैसी है? मैंने 
पूछा, 'कौन-सी?” बोले, 'ब्राह्मण सेवी वाली । 'ब्राह्मण सेवी तो आप हैं ही! “नहीं, जो 
व्यंजना आपने की थी।' “वह तो गलत निकली । हाथ जोड़कर बोले, 'तो फिर उसका 
निराकरण होना चाहिए ।' मैंने स्वीकार किया और 'माधुरी में ही अपने भ्रम का संशोधन 
छपवा दिया। 
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स्वर्गीय पं. सिद्धनाथ माधव आगरकर 


The Hindi Swarajya. 


(Leading Hinds Weekly.) 
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हिन्दी और स्वराज्य आन्दोलन के तेजस्वी और सात्त्विक नेता पं. सिद्धनाथ माधव 
आगरकर 'खण्डवा' (म.प्र.) से 'हिन्दी-स्वराज्य' साप्तहिक पत्र निकालते थे । यह पत्र बराबर 
मेरे पास आता था। इसमें साहित्यिक टिप्पणियाँ श्री विनय मोहन शर्मा लिखा करते थे। 
सामने मुलाकात न थी; पर मेरा हदय भाई आगरकर के हृदय से मिल गया था। 
सामने दर्शन केवल एक बार ही हुए-दिल्ली में। "हिन्दी पत्रकार-सम्मेलन' था। 
जहाँ तक याद पड़ता है, आगरकर जी कोई पदाधिकारी थे। अध्यक्ष थे श्री हरिशंकर 
विद्यार्थी'-कानपुर के 'प्रताप'-सम्पादक ।* विचार-विमर्श पर किसी बात से मैं नाराज हो 
गया, और उठकर चला गया, अपने आसन पर लेट रहा! भाई आगरकर जी पीछे-ही-पीछे 
आए और इस तरह मनाया कि जैसे इनके लड़के की बरात रुकी हो, एक बुजुर्ग को बरात 
में चलने के लिए मनाने में! मैं “सम्मेलन' को तो कुछ समझता न था, पर आगरकर जी 
को समझा! बिल्ली की तरह उठकर चला गया! उस सम्मेलन में सबसे अधिक लाभ मुझे 
यही हुआ-आगरकर जी के दर्शन। 
सनु 1938-39 की बात है, मैं नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया! समाचार छपा, 
तो आगरकर जी ने पत्र भेजा और लिखा कि 'आप अपनी पुस्तक आदि का विज्ञापन 
'हिन्दी स्वराज्य” में चाहे जब तक छपा सकते हैं-आपका पत्र है। मैं इस समय आपकी 
सेवा करना चाहता हूँ ऐसा ही पत्र 'सैनिक' के संचालकःसम्पादक पं. शरीकृष्णदत्त 
पालीवाल का आया था। तब तक मेरी कोई पुस्तक तो छपी ही नहीं थी-पत्र पत्रिकाओं 
में छपे लेखों के कारण ही प्रसिद्धि थी। विज्ञापन क्या छपाता! सोचा कि हिमालय को 
चीजें (शिलाजीत, ब्राह्मी आदि) बाहर भेजने का काम किया जाए। इसके लिए 'हिमालय 
ane के नाम से 'सैनिक' तथा fest स्वराज्य' में विज्ञापन छपाने लगा । लोग शिलाजीत 
आदि ने लगे। कुछ काम चला; पर इसी अर्से में कांग्रेस सरकार ने मेरी अपील सुन 
ली और मैं पुनः अपने काम पर पहुंच गया-अध्यापन करने लगा | तब भाई आगरकर 
को पत्र लिखकर मना किया कि अब विज्ञापन छापने की जरूरत नहीं है-न छापिए। 
तब विज्ञापन छपना बन्द हुआ । 'सैनिक' ने स्वतः छापना बन्द कर दिया था। 
सो, भाई आगरकर जी में ऐसी आत्मीयता भी थी । मैंने “हिमालय एजेंसी” का काम 
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बन्द करके अच्छा न किया कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल ने ज्यों ही त्यागपत्र दिया मुझे फिर 
बर्खास्त कर दिया गया! इस बार मैंने छोटा-सा प्रेस खरीदकर चलाना शुरू क्या जो 
मेरे लिए प्रेत बन गया-मुझे ही खाने लगा! अनुभव था नहीं। इधर सरकार ने प्रेस-ऐक्ट 
में मुकदमा चला दिया । बड़ी झंझटों में पड़ा। काम आता न था, सो अपना ही लिखा 
छपाने लगा! “द्वापर की राज्य-क्रान्तिः या सुदामा” (नाटक) और 'लेखन-कला” छपी। 
प्रकाशक, हिमालय एजेंसी” लिख दिया । प्रेस का नाम “भागीरथी प्रेस” था । यों “हिमालय 
एजेंसी” की कथा है, जिसका नाम “अच्छी हिन्दी” और “संस्कृति के पाँच अध्याय” आदि 
के कारण हिन्दी-जगत्‌ में अनन्त काल तक रहेगा। इस 'एजेंसी' का सम्बन्ध यों भाई 
आगरकर जी से है। वे आज भी मेरे हृदय में उसी तरह हैं और सदा रहेंगे। पत्र में 
गंगा” के लेख का उल्लेख है। मैंने अपने जीवन के प्रारम्भ की (प्रायः 1910 से 1918 
तक की) चर्चा की थी। 
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श्री रामदास गौड़ का गौरवमय नाम मैं सन्‌ 1919 से ही सुनता आ रहा था। 
वे प्रयाग में विज्ञान के प्राध्यापक थे और महात्मा गाँधी के असहयोग आन्दोलन में सरकारी 
नौकरी छोड़कर अलग हो गए थे। “रामचरित-मानस” का मनन और चरखे का 
कातना-'रामदास गौड़'। आगे उन्होंने बड़ी गरीबी का जीवन बिताया! कुटुम्ब के 
भरण-पोषण तक की चिन्ता! सच बात तो यह है कि अध्यापकों से सरकारी नौकरी 
छुड़वाना कोई 'असहयोग” न था! सरकार का इससे क्या बिगड़ा? वह तो चाहती ही थी 
कि राष्ट्रीय प्रवृत्ति के लोग शिक्षा-संस्थाओं से हट जाएँ, तो अच्छा; नहीं तो वे छात्रों 
को भी अपना जैसा बना देंगे! सचमुच राष्ट्रीय प्रवृत्ति के अध्यापक जहाँ से हट, वहाँ 
घोर गुलाम पहुँचकर अराष्ट्रीय भावनाएँ छात्रों में भरने लगे थे। पुलिस, अदालत और 
सेना से असहयोग करवाना था! सो कुछ न हुआ और एक बार मौलाना मुहम्मद अली 
ने कह दिया कि खिलाफत का मसला हल करने के लिए हर-एक मुसलमान को अंग्रेजी 
सरकार की फौज से हट जाना चाहिए; तो तत्कालीन वायसराय के कहने पर महात्मा 
जी ने मौलाना से माफी मँगवाई! तो, फिर अध्यापक नौकरी छोड़कर कौन-सा सरकारी 
काम रोक सकते थे? हाँ, अध्यापकों में भावुकता होती है और अन्य विभागों की तरह 
कठमुल्लापन या गुलमटापन कम होता है। सो, बहुत से अध्यापक सरकार से 'असहयोग' 
करके योगी-अवधूत बन गए थे। उनमें अधिकांश के दिन बुरे बीते! पर फिर भी वे 
अपनी आन पर डटे रहे। श्री रामदास गौड़ ऐसे लोगों में अग्रणी थे। 

सन्‌ 1927-28 की बात है, गुरुकुल विश्वविद्यालय (कांगड़ी) ने गौड़ जी को 
अपने यहाँ बुला लिया। बहुत थोड़े वेतन पर चले गए थे-जरूरत थी! हरिद्वार का 
आकर्षण भी था। तब गंगा जी के उस पार (कांगड़ी में) यह विश्वविद्यालय था। मैं 


साहित्यिकों के पत्र / 353 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भी हरिद्वार पहुंच गया और जब यह मालूम हुआ कि गौड़ जी आजकल गुरुकुल में 
है, तो मैं उनसे मिलने गया। ज्वालापुर के गुरुकुल महाविद्यालय के आचार्य मित्रवर 
पं. हरिदत्त शास्त्री का साथ था। गुरुकुल में पहुँचने पर घण्टे-घड़ियाल की और शंख 
की ध्वनि सुनाई दी। अचरज की बात थी! पूछने पर मालूम हुआ कि गौड़ जी के यहाँ 
इसी तरह नित्य पूजा-आरती होती है। 

हम लोग पहुँचे । “सत्यानारायण' की कथा थी। प्रसाद लिया । बातें हुई और बस! 

कुछ दिन बाद गौड़ जी अपना सामान लदाए सकुटुम्ब कनखल आए, आवाज दी। 
मिलने पर कहा, “काशी जा रहा हूँ। पानी पिलाओ । मैंने गुरुकुल में पानी पीना भी उचित 
नहीं समझा!” पानी ही पीकर स्टेशन चले गए। बाद में भाई पं. हरिदत्त शास्त्री से सब 
रहस्य मालूम हुआ। वे उनसे अंग्रेजी पढ़ा करते थे। मालूम हुआ कि गौड़ जी के 'लेबोरेटरी 
असिस्टेंट' को गुरुकुल के उपाचार्य श्री विश्वनाथ जी ने किसी काम से बुला लिया था। 
गौड़ जी आए और लेबोरेटरी में किसी को न देख झल्ला उठे। मामला बढ़ा। श्री विश्‍वनाथ 
जी ने कहा कि मैं उपाचार्य हूँ, लेबोरेटरी असिस्टेंट को बुला सकता हूँ। गौड़ जी कहना 
था कि लेबोरेटरी को यों नहीं छोड़ा जा सकता है और मेरे असिस्टेंट को मेरी अनुमति 
के बिना कहीं जाना न चाहिए। गुरुकुल के अधिकारी अपनी बात पर अड़े रहे और इसी 
पर गौड़ जी वहाँ से तुरन्त उसी तरह चल पड़े! 

मैं गौड़ जी के रहन-सहन से तथा 'गौड़' शब्द से उन्हें ब्राह्मण समझा करता AT | 
ब्राह्मण तो वे थे ही, पर जन्मना कायस्थ थे। काशी में कायस्थों का एक वर्ग गौड़” 


भी है। अचरज की बात है कि यह महान्‌ वैज्ञानिक भूत-प्रेतों में पूरा विश्वास करता 
था! 'प्रणम्याः खलु सन्त: ॥ 
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आचार्य पं. अम्बिका प्रसाद वाजपेयी हिन्दी के उन महान्‌ प्रपितामहों में हैं, जिनके 
सतत अध्यवसाय से हिन्दी वस्तुतः “हिन्दी” बनी। सौभाग्य से आज भी आप हमारे बीच 
में हैं और हमारा पथ-प्रदर्शन कर रहे हैं। आप हिन्दी की यह चौथी पीढी अपने सामने 
देख रहे हैं; इसलिए विगत सत्तर वर्षों के इतिहास की आप प्राणवन्त मूर्ति हैं। 
वाजपेयी जी राजनीति में लोकमान्य तिलक के अनुयायी हैं। सम्पादन-कला के 
तो आप आचार्य हैं ही; दो विषय आप के प्रिय है, जिन पर सदा लिखते रहे हैं, आज 
भी लिख रहे हैं-1. राजनीति और 2. हिन्दी व्याकरण। 
वाजपेयी जी अकेले ही चलने वाले केसरी हैं। जब आचार्य द्विवेदी ने भाषा-शुद्धि 
तथा व्याकरण पर बहुत जोर दिया ओर उसके परिणाम-स्वरूप नागरी-प्रचारिणी सभा 
(काशी) ने हिन्दी का एक प्रामाणिक और पूर्ण व्याकरण लिखवाने का उद्योग किया, तो 
हिन्दी-व्याकरण समिति पर्थ-प्रदर्शन तथा परीक्षण के लिए बनी और पं. कामता प्रसाद 'गुरु' 
को हिन्दी-व्याकरण लिखने का काम सौंपा गया। पं. अम्बिका प्रसाद वाजपेयी को भी 
व्याकरण-समिति में रखा गया और पं. गोविन्दनारायण मिश्र (कलकत्ता) को भी | उन दिनों 
वाजपेयी जी भी कलकत्ते ही रहते थे। आचार्य द्विवेदी व्याकरण-समिति में प्रमुख थे। सदस्यों 
में पं. रामचन्द्र शुक्ल जैसे अन्य साहित्यिक भी थे। 
ऐसा लगता है कि वाजपेयी जी ने अनुभव किया कि व्याकरण यों ठीक न बनेगा 
और बन जाने पर कहाँ-कहाँ, क्या-क्या चीज देखी-समझी जाएगी! और फिर विवाद 
करके संशोधन करना-कराना भी एक झमेला! सो, उन्होंने स्वतन्त्र रूप से हिन्दी का 
व्याकरण लिखना शुरू कर दिया। सोचा होगा, दो चीजें सामने आ जाएँगी, तो जिस 
में जो चीज ठीक होगी, मान ली जाएगी। दोनों व्याकरण एक-दूसरे के पूरक भी हो 
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सकते थे। काम में लग गए और “गुरु! जी का 'हिन्दी-व्याकरण” समिति की जिस 
बैठक में परीक्षित होने को था (वृहस्पतिवार, आश्‍विन शु. 3 संवत्‌ 1917 तदनुसार ता. 
14 अक्टूबर, 1920 को) वाजपेयी जी तथा पं. गोविन्द प्रसाद मिश्र उपस्थित नहीं हुए 
थे। 

'गुरु' जी का, 'हिन्दी-व्याकरण' अभी प्रकाशित भी न हो पाया था कि वाजपेयी 
जी का बृहद्‌ हिन्दी-व्याकरण (“हिन्दी-कौमुदी”) प्रकाशित होकर सामने आ गया! गुर 
जी ने अपने 'हिन्दी-व्याकरण” की भूमिका में लिखा है-“हिन्दी-कौमुदी' अन्यान्य सभी 
व्याकरणों की अपेक्षा अधिक व्यापक, प्रामाणिक और शुद्ध है।” 

1943 में 'ब्रजभाषा का व्याकरण” मेरा निकला। उसकी भूमिका में मैंने प्रचलित 
व्याकरणों की आलोचना की | इसकी एक प्रति “गुरु जी को रजिस्टरी पैकेट से भेजी और 
एक वाजपेयी जी को। “गुरु” जी ने तो प्राप्ति सूचना भी न दी; पर वाजपेयी जी ने खुलकर 
कहा, “इस पुस्तक का भूमिका-भाग हिन्दी के व्याकरणों का व्याकरण है।” 

यही स्पष्टता आचार्य द्विवेदी में थी । वाच्य-विवेचन जब मैं कर रहा था, तुरन्त 
मेरे विचारों पर अप्रत्यक्ष-रूप से अपनी मुहर लगा दी थी और स्वनिर्देशित तथा प्रमाणी-कृत 
'हिन्दी-व्याकरण' की गलती मान ली थी। 

पत्र में 'मराल' का जिक्र है। मैं इस पत्र का सम्पादक था और डॉ. शयामसुन्दर 
दीक्षित सहकारी सम्पादक थे। नीर-क्षीर को अलग-अलग करता था-'मराल' | श्री गुलाब 
राय एम.ए. के 'नव रस” की आलोचना की गई थी और कहा गया था कि यह विषय 
WM: संस्कृत में है, अंग्रेजी में नहीं; इसीलिए बाबू गुलाब राय गड़बड़ाए हैं! कोई चीज 
अंग्रेजी साहित्य से लाकर देते, तो बहुत अच्छी रहती। 
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महामहोपाध्याय पं. गिरधर शर्मा चतुर्वेदी 
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महामहोपाध्याय पं. गिरधर शर्मा चतुर्वेदी संस्कृत साहित्य के अगाध समुद्र हैं। 
भारतवर्ष में चार-पाँच ही ऐसे विद्वान्‌ मिलेंगे; और ये भी जा रहे हैं, जाने वाले हैं! इनके 
बाद संस्कृत के गहन विषयों का गहरा पाण्डित्य समाप्त हो जाएगा! पूर्वजों ने संस्कृत 
में जो साहित्य दिया है, उसे ठीक-ठीक समझ सकने वाले भी कहीं न मिलेंगे! मुसलमानी 
शासन-काल में उस निधि की रक्षा तपस्वी ब्राह्मणों ने कर ली, अंग्रेजी राज में भी उसे 
गले लगाए रखा; पर अब अपने राज में 'अपना' साहित्य कैसे बचे! महान्‌ ग्रन्थों का 
आलोइन करने वाले मन्दराचल अब न मिलेंगे। 

श्री चतुर्वेदी जी का नाम मैंने सन्‌ 1915-16 में ही सुन लिया था, जब वे ऋषिकुल 
(हरिद्वार) में प्रधान अध्यापक थे। वहाँ से ब्रह्मचारी” नाम का एक मासिक पत्र भी 
निकलता था। इस पत्र में मैं श्री चतुर्वेदी जी के विचार पढ़ा करता था। फिर लाहौर 


a 
1102५. (२९ 
४2८2२. 


(सन्‌ 1918 में) उनके दर्शन किए, जब वे वहाँ 'सनातनधर्म संस्कृत महाविद्यालय' 


आचार्य थे। उनमें मेरी श्रद्धा बराबर बढ़ती ही गई। 

उन दिनों चतुर्वेदी जी हिन्दी के पूरे सम्पर्क में थे, जब संस्कृत के पण्डित हिन्दी 
पुस्तकों को ar कहकर फेंक देते थे! मैंने चतुर्वेदी जी के मुँह से पुराने हिन्दी-कवियों 
an सूक्तियाँ सुनी हैं। चतुर्वेदी जी स्वर्गीय बाबू बालमुकुन्द गुप्त की शैली की बड़ी 
प्रशंसा करते हैं। चतुर्वेदी जी के साथियों में ही पं. शालग्राम शास्तरी-जैसे TTR हिन्दी 
के लेखक थे। और पं. पद्मसिंह शर्मा भी इसी गोल के थे। पं. पद्मसिंह शर्मा और पं. 
शालग्राम शास्त्री भी संस्कृत के महान्‌ विद्वान्‌ थे। पं. शालग्राम शास्त्री तो अ.भा. संस्कृत 

सम्मेलन की अध्यक्षता भी कर चुके थे। परन्तु इन संस्कृत-पण्डितों की चहकती 


p भाषा तो देखिए! दिल फड़क उठता है । संस्कृत न जानने वाले लोग जा-बेजा संस्कृत 
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के अप्रचलित और दुर्बोध शब्द दे-देकर (हिन्दी के विद्वान! कहलाने की सनक से) 
हिन्दी को विकृत कर रहे हैं! चतुर्वेदी जी जानदार हिन्दी के समर्थक हैं । पत्र में अपने 
हस्ताक्षर करने के बाद जो शब्द चतुर्वेदी जी ने टिकट भेजने के सम्बन्ध में लिखे हैं 
ध्यान देने योग्य हैं। संस्कृत के पण्डितों में यह चीज कम मिलती है। 
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जब मैं संस्कृत का छात्र था, गुप्त जी की 'भारत-भारती' प्रकाशित हुई । बड़ी 
धूम थी । राष्ट्रीयता का और भारतीय संस्कृति का शंखनाद समझिए। प्रबुद्ध तरुणजन 
“भारत-भारती' की पंक्तियाँ गुन-गुनाते रहते थे। आचार्य द्विवेदी की भावना उनके सुयोग्य 
शिष्य ने सवाक्‌ कर दी थी। उन दिनों हमारे प्रदेश में श्री गणेश शंकर “विद्यार्थी! का 
प्रताप' था और गुप्त जी की “भारती” थी। आचार्य द्विवेदी के ये दो प्रमुख शिष्य राष्ट्रीयता 
का उद्घोष अपने-अपने ढंग से कर रहे थे। इसी समय मैं भी गुप्त जी को ओर उन्मुख 
हुआ। 

दर्शन बहुत दिन बाद काशी में हुए, हिन्दी साहित्य-सम्मेलन के अधिवेशन पर। 
इस अधिवेशन पर अध्यक्ष थे पूज्य पं. अम्बिका प्रसाद वाजपेयी। आचार्य द्विवेदी का 
स्वर्गवास हो चुका था। गुप्त जी अपनी लम्बी दाढ़ी-मूँछ साफ कराए हुए थे। सिर पर 
उस्तरा न फिरा था, नहीं तो समझता कि आचार्य द्विवेदी के स्वर्गवास पर यह सब है! 
उनका श्मश्रुल चेहरा चित्रों में बहुत अच्छा लगता था। परन्तु वे महात्मा गाँधी के उस 
सत्याग्रह में जेल चले गए थे, जो (द्वितीय विश्वयुद्ध के दिनों में संघर्ष छेड़ने के सतत 


आग्रह पर) “कांग्रेस की प्रतिष्ठा के लिए' महात्मा जी ने छेड़ा था और अपनी स्वीकृति | 


देकर ही किसी को सत्याग्रही बनने देते थे। ध्यान रहे, इस सत्याग्रह में भाग लेने की 
अनुमति (माँगने पर भी) श्री सुभाषचन्द्र बोस को महात्मा जी ने न दी थी; हमारे कनखल 
के स्वामी सत्यदेव परिव्रजक को भी अनुमति न मिली थी; पर स्वामी जी बोस थोड़े ही 
हैं! सत्याग्रह कर दिया और जेल गए-आँखों से लाचार होने पर भी! बोले, अच्छे काम 
में अनुमति की परवाह न करनी चाहिए। 

खैर, गुप्त जी को अनुमति मिली थी और जेल में ही उन्होंने मूछ-दाढ़ी साफ 
करा दी थी। दलिया जेल की बढ़िया होती है। उसके रसास्वाद में बाधा पड़ी 
होगी-मूछ-दाठ़ी में चिपट जाती होगी। मुझे भी इसका अनुभव है-जेल में We बनवा 
दी थीं, पर घर आने पर घरनी बेहद नाराज हो गई_'मूछें कहाँ गई!” 'फिर आ जाएँगी । 
कहकर किसी तरह समझाया! 

_ कोई सन्‌ 1940-41 की बात BF झाँसी गया। मेरी बड़ी लड़की (चि. सावित्री) 
वहाँ बहुत बीमार हो गई थी। मेरे चचेरे भाई झाँसी ही रहते हैं-पं. गंगाचरण वाजपेयी | 
तार पाकर मैं झाँसी गया। 'चिरगाँव' समीप ही है। मैंने एक कार्ड भेजा-'दर्शन करने 
की इच्छा है। मतलब यह था कि कहीं बाहर गए हों, तो जाकर क्या करूँ! घर होंगे 
तो जाऊँगा। गुप्त जी ने पत्र का उत्तर डाक द्वारा पत्र से नहीं दिया, अपने एक भतीजे 
को भेजा। (नाम मैं भूल गया हूँ)। उनके भतीजे में विनय न होगी, तो किसमें होगी? 
धर पहुंचकर विनयपूर्वक गुप्त जी का पत्र मेरे हाथ में दिया; “शुष्क पत्र” नहीं, हरा-भरा। 
यानी कुछ 'भेंट' भी गुप्त जी ने भेजी थी। वे रामःउपासक वर्णाश्रमी हैं। पत्र में लिखा 
था कि 'कई दिन से अस्वस्थ हूँ। हो सके तो दर्शन अवश्य दें। स्वस्थ होता, तो झाँसी 
आकर दर्शन करता! अपने राष्ट्रकवि का यह स्नेह-सौजन्य मेरा परम सौभाग्य था। मैं 
दूसरे-्तीसरे ही दिन चिरगाँव गया | घर देखकर, पहले घर का विशाल फाटक ही देखकर, 
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पता चल जाता है कि गुप्त जी का घर चिरगाँव का चिरप्रतिष्ठित मान-केन्द्र है। दो-तीन 
दिन बड़ा आनन्द रहा। वहाँ रहकर मैंने अनुभव किया कि कविता में चाहे न हों; पर 
सौजन्य-शालीनता में उनके अनुज श्री सियाराम शरण गुप्त उनसे कम नहीं, आगे ही 
हैं। गुप्त जी के अग्रज तथा भतीजे भी वैसे ही मिले। गुप्त जी की मेरे ऊपर सदा कृपा 
रही है; विचारों में भेद होने पर भी। 
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“उग्र” जी जब पहले-पहल कलकत्ते में चमक रहे थे-'निराला' जी के साथ 
'मतवाला' के पृष्ठों को आगे बढ़ा रहे थे, तब से मैं जानता हूँ। उग्र जी, निराला जी, 
पन्त जी, महादेवी जी आदि ने जब साहित्य में प्रवेश किया, कुछ आगे-पीछे मेरा भी 
वही समय है। कहने को तो सन्‌ 1916 में मेरा पहला लेख 'वैष्णव-सर्वस्व' में ‹दशधा 
भक्ति” शीर्षक से निकला था, जिससे पत्र के सम्पादक (पं. किशोरीलाल गोस्वामी) बहुत 
प्रसन्न हुए थे; परन्तु मेरा वास्तविक साहित्यिक जीवन 1919 में 'शास्त्री' हो जाने के 
बाद शुरू हुआ। यही समय 'उग्र' आदि का है। 

जब 'मतवाला' में or जी की कलम से 'चन्द हसीनों के खुतूत' निकल रहे 
थे, एक तूफान था! बाद में पुस्तकाकार भी यह चीज निकली थी। अन्ततः हिन्दू-संगठन 


` उद्देश्य था। 'मतवाला” पत्र ऐसा निकला, जैसा न कभी पहले निकला था, न फिर बाद 


में कोई वैसा निकला! 'मतवाला' खुद भी वैसा न रहा, जब कलकत्ते से मिर्जापुर उठ 
आया । बाद में “हिन्दू पंच” निकला सही, पर वह बात न थी! सहगल जी के ‘aia’ 
के साथ 'मतवाला” भी बैठ गया! 'खत्री-मारवाड़ी' झमेला इन दोनों पत्रों को ले बैठा 
और “विश्वमित्र” चमक गया! 

खैर, उग्र” जी कलकत्ते रहे। इधर बाबू रामानन्द चट्टोपाध्याय ने विशाल भारत 

। चट्टोपाध्याय जी प्रवासी भारतीयों पर बहुत ध्यान देते थे और प्रवासी-सेवा में 
अग्रणी पं. तोताराम सनाढ्य के संग से पं. बनारसीदास चतुर्वेदी पर भी कुछ-कुछ वह 
रग चढ़ गया था। चतुर्वेदी जी ने इस सम्बन्ध में कुछ लिखा भी था। सो, चट्टोपाध्याय 
जी ने चतुर्वेदी जी को 'विशाल भारत” का सम्पादक बनाकर कलकत्ते बुला लिया। चतुर्वेदी 
जी ने “विशाल भारत? में 'घासलेटी साहित्य' के विरोध में एक आन्दोलन Be दिया। 
मिट्टी के तेल को 'घासलेटी तेल” कहते हैं। वासना को भड़कानेवाला साहित्य 'घासलेटी 
*! इसमें “उग्र” जी प्रमुख निशाना थे। ae’ कार्यालय से प्रकाशित 'अबलाओं 
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का इंसाफ” आदि भी लिए गए। 'अबलाओं का इंसाफ” बीकानेर के एक सेठ जी ने 
लिखकर भेजा था, जो आजकल गीता के 'अपने? अर्थ का प्रचार कर रहे हैं। विधवाओं 
को किस तरह फंसा लेते हैं लोग, यही सब था। मारवाड़ी विधवाओं का जिक्र था। 
साथ ही “चाँद” का “मारवाड़ी अंक” सामने आ गया! इसमें भी बीकानेरी सेठ की मदद 
थी। मारवाड़ी समाज को क्रुद्ध होना ही था! मैंने सहगल जी से कहा भी था कि मारवाड़ी 
स्त्रियों के खुले पेट चित्रित करते हैं आप, तो अपने मूल स्थान (पंजाब) की स्त्रियों 
को सरे-आम एकदम नग्नावस्था में स्नान करते क्यों नहीं दिखाते? नाराज हो गए! 
कलकते में व्यापार को लेकर खत्री, गुजराती और मारवाड़ी भिडते रहते हैं! 'मतवाला” 
के सम्पादक-मालिक श्री महादेव सेठ भी खत्री थे। चपेट में आ गए! 'उग्रः जी को 
चतुर्वेदी जी ने बैठा दिया, यद्यपि वे अभी तने हुए है। हिन्दी में अश्लील से अश्लील 
चीजें निकल रही है, कोई बोलता नहीं! पर “उग्र” में तो कोई चीज भी है। 
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एक समाचार-पत्र ने पं. बाल गंगाधर तिलक के लिए 'लोकमान्य' विशेषण 


लगाया, जिसे सम्पूर्ण देश ने ग्रहण कर लिया; क्योंकि वह तात्त्विक चीज थी। इसी तरह 
“श्री मोहनदास करमचन्द गाँधी” जब अफ्रीका में थे, किसी ने उनके नाम के आगे 
'कर्मवीर' शब्द जोड़ा, जिसे सबने मान लिया और 'कर्मवीर गाँधी” शब्द चला। आगे 
चलकर इसी तरह 'महात्मा' शब्द लगा। इन शब्दों से प्रकट होता है कि सम्पूर्ण देश 
ने वैसा स्वीकार किया और इसलिए स्वीकार किया; क्योंकि असन्दिग्ध-रूप से वह बात 
देखी-पाई | 

इतिहास के महान्‌ विद्वान्‌ और हिन्दी के उन्नायक, पटना के प्रसिद्ध बैरिस्टर 
डॉ. काशी प्रसाद जायसवाल ने श्री राहुल जी को 'महापण्डित' कहा, लिखा। देश ने 
और विदेशों ने भी भी राहुल जी के लिए यह शब्द स्वीकार कर लिया और आज 'महात्मा” 
तथा 'लोकमान्य' कहने से जैसे वे विशिष्ट जन ही समझे जाते हैं, उसी तरह “महापण्डित” 
कहने से राहुल जी समझे जाते हैं। 

राहुल जी बौद्ध हैं, कम्यूनिस्ट हैं और मैं वैष्णव हूँ, हिन्दुत्ववादी हूँ। वे मांसभोजी 
हैं और मैं तो वैष्णव हूँ ही। और भी कई बातों में हम दोनों बेमेल हैं। परन्तु तो भी, 
वे मुझे मानते हैं और दूसरों से भी मनवा लेने में उन्होंने सफलता प्राप्त की है। यह 
एक अलग चर्चा है। कहने का मतलब यह कि राहुल जी का हृदय अत्यन्त उदार है। 

राहुल जी के सामने न कोई ब्राह्मण है, न चमार-भंगी ही । ईसाई, पारसी, मुसलमान 
आदि भी उनके सामने समान हैं। परन्तु तो भी, ब्राह्मणत्व उनमें है-वे भीतर-बाहर एक 
हैं। जब हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने का आन्दोलन चल रहा था, तो 'हिन्दू-महासभा' 
को छोड, शेष सभी राजनैतिक दलों ने विरोधी रुख अपना रखा था; आराष्ट्रीय तत्त्वों की 
ओर देखकर! व्यक्तिगत रूप से महात्मा गाँधी ने तथा राजर्षि पुरुषोत्तम दास टण्डन 
iq ने हिन्दी का समर्थन किया था-कांग्रेस ने नहीं । कम्यूनिस्ट पार्टी तो और भी 
आगे थी। राहुल जी कम्यूनिस्ट हैं और कम्यूनिस्ट पार्टी के सदस्य थे और फिर भी, 
खुलकर तथा जोरों के साथ हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने का समर्थन किया। 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के (बम्बई अधिवेशन पर) आप अध्यक्ष निर्वाचित हुए। इस 
पर कम्यूनिस्ट पार्टी ने जवाब तलब कर लिया और सिद्धान्तवादी राहुल ने कम्यूनिस्ट 
पार्टी छोड़ दी; यद्यपि कम्यूनिस्ट वे कुदरती हैं और अन्त तक रहेंगे। बहुत दिन बाद, 
जब हिन्दी को संविधान ने राष्ट्रभाषा मान लिया और सभी राजनैतिक दलों की तरह 
साम्यवादी दल (कम्यूनिस्ट पार्टी) ने हिन्दी के आगे सिर झुका दिया, तब राहुल जी 
पुनः पार्टी के सदस्य हो गए। परन्तु कम्यूनिस्ट होने के कारण उनसे हिन्दी का काम 
नहीं लिया जा रहा है! यह अचरज की बात है कि राहुल जी मेरा नाम सन्‌ 1919 
से जानते हैं, जब मुझे कोई नहीं जानता था! और मैंने उनका नाम तब जाना, जब 
अपने ही देश के नहीं, दूसरे देशों के विद्वान्‌ भी जान चुके, मान चुके! मैं तो जहाँ 
का तहाँ रहा और राहुल जी कहाँ से कहाँ जा पहुँचे! यही नहीं, सन्‌ 1954 के सितम्बर 
में राहुल जी ने कलकत्ते के 'नया समाज” में “आचार्य किशोरीदास वाजपेयी” शीर्षक एक 
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लेख लिखकर उन्हें भी मनवा दिया, जो कभी भी मानने को तैयार न थे! इस लेख में, 
मुझे ऊपर उठाने के लिए, एक बात राहुल जी ने ऐसी लिखी, जो दूसरा कोई कभी 
भी न लिखता! उन्होंने लिखा कि, “किशोरीदास पंजाब विश्वविद्यालय की जिस सर्वोच्च 
संस्कृत परीक्षा में सर्वप्रथम रहे थे, वह इतनी कठिन थी कि डी.ए.वी. कालेज (लाहौर) 
से जो बारह छात्र बैठे थे, सब चित हो गए थे और उनमें से एक मैं भी था!” किसी 
को ऊपर उठाने में इससे अधिक और कोई क्या करेगा? 
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डॉ. हजारी प्रसाद द्विवेदी जब 'डॉ.” न हुए थे, तब से मैं उन्हें जानता हूँ। पं. 
बनारसीदास चतुर्वेदी ने 'विशाल भारत” में 'शान्ति-निकेतन' के 'हिन्दी-भवन? की चर्चा 
की थी। उसी में पं. हजारी प्रसाद द्विवेदी की चर्चा थी । द्विवेदी जी वहाँ हिन्दी की नींव 
लगा रहे थे। 

मेरा उनसे चुनाव-संघर्ष हो गया; उसी समय जब वे शान्ति-निकेतन में ही थे। 
“संघर्ष' तो न कहना चाहिए, 'प्रतिद्दन्दिताः' कहना ठीक है। "हिन्दी साहित्य-परिषद्‌' 
का कराची-अधिवेशन सामने था और 'सम्मेलन' की 'साहित्य-परिषदः के लिए 
'स्थायी-समिति' ने तीन नाम छाँटे थे, उनमें मेरा नाम भी था। एक थे पं. लक्ष्मी नारायण 
मिश्र। पं. वाचस्पति पाठक जैसे कुछ साहित्यिक प्रयाग में ऐसे हैं, जो चाहे जिसे 
बनाया-हटाया करते थे। उनमें वह शक्ति है। वे द्विवेदी जी को साहित्य-परिषद्‌ का 
अध्यक्ष उस वर्ष बनाना चाहते थे। मिश्र जी ने द्विवेदी जी के पक्ष में अपना नाम वापस 
ले लिया। अब मुझे बार-बार और कई तरह से प्रेरित किया गया कि मैं भी अपना 
नाम वापस ले लूँ; पर मैं अडिग रहा; इसलिए कि प्रयाग के उस गुट की धाँधागर्दी 
को मैं एकदम नापसन्द करता था। जोर देकर किसी के नाम वापस कराना बहुत बुरी 
बात है। मैंने नाम वापस न लिया और चुनाव हुआ। मेरी ही तरह द्विवेदी जी भी चुनाव 
में तटस्थ होकर सब देखते रहे; परन्तु प्रयागी दल ने जोर हद दर्जे का लगाया! उसे 
अपनी बात जो रखनी थी! द्विवेदी जी जीत गए; पर; वात-रोग से पीड़ित हो जाने के 
कारण कराची न पहुँच सके और परिषद्‌ की अध्यक्षता मुझे ही करनी पड़ी! वाग्दान 
किसी को और भाँवर किसी से! परन्तु इस से पं. वाचस्पति पाठक बहुत बिगड़ गए! 
पं. श्रीनारायण चतुर्वेदी ने उनके क्रोध को शान्त किया! 

मेरा द्विवेदी जी से प्रत्यक्ष परिचय तब तक न था। जब वे हिन्दू विश्वविद्यालय 
में आ गए और “डॉ.” हो गए, तो न जाने क्यों, मैं उनको war और अहम्मन्य समझने 
लगा! सम्भव है, हिन्दी के 'डॉ.' लोगों के प्रति जो मेरी एक व्यापक धारणा बन गई 
है, उसका परिणाम हो! मेरी धारणा के अपवाद भी है-डॉ. सुनीति कुमार चार्या, डॉ. 
बाबूराम सक्सेना आदि। परन्तु प्रत्यक्ष परिचय के बिना धारणा कैसे बदलती? 

सन्‌ 1954 में जब नागरी-प्रचारिणी सभा (काशी) ने हिन्दी का व्याकरण लिखवाने 
के लिए मुझे याद किया और मैं काशी पहुँचा, तब द्विवेदी जी को पहचाना। द्विवेदी 
जी 'सभा' के उस समय उपाध्यक्ष थे (अब भी हैं)। तब कई बार भेंट हुई और फिर 
तो लगभग एक वर्ष एक साथ, एक जगह रहने को भी मिला। समीप से ही मनुष्य 
पहचाना जाता है। दूर से कभी-कभी किसी के सम्बन्ध में कैसी गलत धारणा बन जाती 

` उसका कारण भी हूँढे नहीं मिलता! 

डॉ. हजारी प्रसाद द्विवेदी के सम्बन्ध में मेरी जो धारणा थी, ठीक उसके उलटे 
FE पाया। भारी डील-डौल में सूक्ष्म बुद्धि, ATE चेहरा, टीम-टाम और गुरुडम से दूर, 
हद दर्जे के मिलनसार, कड़वी-से-कड़वी बात सुनकर पँट जाने की प्रवृत्ति और सबसे 
बढ़कर वात यह कि आत्मीयता का मिठास! मिलकर मन प्रसन्न हो जाता है। सभा! 
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का काम सँभालने के लिए डॉ. राजवली पाण्डेय हैं-प्रधानमन्त्री। पाण्डेय जी का जैसा 
विनयशील विद्वान्‌ तो मुझे दूसरा मिला ही नहीं! व्यवहार-निपुणता पाण्डेय जी में अद्भुत 
है। तभी तो 'सभा” को मरने से बचा लिया और इतना आगे बढ़ाया। मैं अनुभव करता 
हूँ कि 'सभा' तथा 'सम्मेलन' जैसी संस्थाओं का प्रबन्ध-संचालन किसी कोरे 'साहित्यिक' 
के बस का काम नहीं। बड़ी व्यवहार बुद्धि चाहिए। 
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उन दिनों “बाबू सम्पूर्णानन्द' ही एकमात्र कांग्रेसी नेता थे, जो 
= , जो “बाबू पुरुषोत्तमदास 

ल का साथ तेजस्विता के साथ हिन्दी के मामले में दे रहे थे। 1938-39 के दिन 
ES पा प्रादेशिक शासन पर हिन्दवासियों के जमते ही हिन्दी 
र चोर दरवाजे से “हिन्दुस्तानी” नाम से उर्दू आ रही थी! 

कधी के कारण हिन्दुस्तानी” को पूरा बल मिला! वे जो भी काम a पूरे 
न पूरे वेग से करते थे। नेता लोग “मिनिस्टर” बन गए थे। किसी की हिम्मत 
स्वार्थ सन्दिग्ध करके अपने मन की बात कहे-'हिरण्मयेन पात्रेण 


थे और चूँकि आप 'सम्मेलन' के सभापति भी ; और 
थी! इन्हें पक्का 'हिन्दुस्तानी'-समर्थक बताने 0. es 
ee गया था। अपने ही प्रदेश में नहीं, देश भर में बड़े-बड़े नेता उलट गए 
Ed a अत समझा जाने लगा था! बाबू सम्पूर्णानन्द जी उ. 
वात बढ़ी और मुझे याद ee ar र ae ma oe 
§ Es b जवाब-तलबी भी बाबू 
a a डिगे नहीं, बड़े ही तर्कपूर्ण ढंग से उचित उत्तर दिया a ae 
ae रहे। लोग आते थे कि बाबू सम्पूर्णानन्द अब मन्त्रि-पद से हटे, अब 
! आप तो अपने सिद्धान्त पर दृढ़ थे; बिस्तर गोल किए बैठे थे। पर कांग्रेस के 
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उच्च नेताओं ने बुद्धि से काम लिया, कोई छेइ-छाड़ नहीं की। परन्तु 
ने तो अपने को जोखिम में डाल ही दिया था! 

प्रासंगिक बात है-टण्डन जी की दूसरी भुजा इस कठिन समय में थे श्री कन्हैया 
लाल माणिक लाल मुंशी । एक पुश्तैनी 'मुंशी, अर्थात्‌ मुंशियाने में पैदा हुए वीर और 
दूसरे मुसलमानी शासन काल में सरकारी उपाधि 'मुंशी” पानेवाले ब्राह्मण वंश में उत्पन्न 
वीर। बस, इन दो वीरों के अतिरिक्त अन्य किसी भी कांग्रेसी नेता ने खुलकर हिन्दी 
का पक्ष न लिया; क्योंकि महात्मा जी 'हिन्दुस्तानी' के समर्थक हो गए थे और इसलिए 
कांग्रेस हाई कमान” उस पक्ष में था। 

'मुंशी' जी उस समय बम्बई के गृहमन्त्री थे, बने रहे। परन्तु विश्वयुद्ध के बाद 
जब नए मन्त्रिमण्डल बने, तो उन्हें कोई पद न मिला! हाँ, कानून के और संविधान 
के वे पण्डित हैं; इसलिए संविधान-सभा में ले लिए गए। संविधान-सभा में जब पं. 
जवाहर लाल नेहरू ने हिन्दी को 'रोमन” अंकों के साथ रखने की इच्छा प्रकट की, तब 
मुंशी जी ने राजर्षि टण्डन का साथ न देकर नेहरू जी का समर्थन किया-नागरी (१, 
२, ३ आदि) अंकों का विरोध कर के रोमन अंक हिन्दी (राष्ट्रभाषा) के मत्ये संविधान 
में मढ़ दिए गए! राजर्षि टण्डन ही नागरी अंकों के लिए लड़ते रहे; पर किसी ने सुनी 
नहीं । इसके तुरन्त बाद फिर मुंशी जी चमके और बड़े-बड़े सरकारी पद उन्होंने अलंकृत 
किए। उ.प्र. के “राज्यपाल भी बनाए गए। अब आज कल 'बड़े' लोग संविधान के 
विरुद्ध फिर जा रहे हैं, हिन्दी का विविध प्रकार से विरोध कर रहे है-'मुंशी' जी भी 
कुछ-कुछ इन सबके साथ हैं! ऐसा जान पड़ता है कि अब आगे हवा के रुख में ही 
वे सदा चलेंगे। 

परन्तु डॉ. सम्पूर्णानन्द अटल हैं चुनाव के दिनों में मैं काशी में ही था-1956 
में। कम्यूनिस्ट उम्मीदवार का पक्ष हिन्दी-विरोधियों ने लिया था, जो सब चीजें अरब 
की हिन्दुस्तान में देखना चाहते हैं। हवा थी! बड़ा डर था। परन्तु इस समय भी डॉ. 
सम्पूर्णानन्द अडिग रहे, चुनाव के लिए जरा भी विचलित नहीं हुए। 


न्तु बाबू सम्पूर्णानन्द 


| 
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हिन्दी में “सूर और Gad? की तरह 'देव' और “बिहारी” के नाम भी साथ-साथ 
आते हैं, विशेषतः उस समय से, जब इन दोनों के काव्यों की तुलनात्मक आलोचना 
सामने आई। आचार्य पं. रामचन्द्र शुक्ल ने जो 'हिन्दी साहित्य का इतिहास” लिखा, 
उसमें बहुत कुछ आधार 'मिश्र-बन्धु-विनोद' का है। कवि-चर्चा 'विनोद' की है और 
काव्य-विमर्श अपना। 'मिश्रबन्धु' (पं. श्याम बिहारी मिश्र, पं. शुकदेव विहारी मिश्र, 
और पं. गणेश बिहारी मिश्र) कवि 'देव' को बहुत ऊँचा दर्जा देते थे। पं. पझ सिंह 


` शर्मा ने 'बिहारी सतसई' पर “सञ्जीवन भाष्य' लिखा और सुविस्तृत भूमिका में बिहारी 


की तुलना न केवल हिन्दी कवियों से ही की; संस्कृत, फारसी, उर्दू, प्राकृत आदि भाषाओं 
के भी प्रसिद्ध कवियों को सामने रखा और बिहारी पर ऐसे फिदा हुए कि न “भूतो 
न भविष्यति’ ! इस भूमिका को पढ़कर अवश्य ही कोई भी हिन्दी की ओर झुक जाएगा। 
आचार्य पं. पद्मसिंह शर्मा ने बड़ा काम किया है। काव्योचित्‌ फडकती हुई उनकी भाषा 


दाद देने योग्य है। मुहर्रमी सूरत के लोग किसी भी हँसमुख को देखकर HE जाते हैं! ' 


बाद के इतिहास-ग्रन्थो में लोगों ने पं. पद्मसिंह शर्मा की उस चहकती हुई भाषा का 
मजाक उड़ाया है! वे चाहते हैं काव्यं की आलोचना भी ऐसी भाषा में हो, जो दर्शन-शास्त्र 
में प्रयुक्त होती है! खैर, यह प्रासंगिक बात। 

“सञ्जीवन-भाष्य’ पूरा नहीं हुआ! ऐसे महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ प्रायः अधूरे ही रहँ गए 
हैं-'कादम्बरी, “रस गंगाधर, 'चित्र-मीमांसा, “वक्रोक्ति जीवित” आदि! पर जो अंश 
“सञ्जीवन-भाष्य' का प्रकाशित हुआ, वही बहुत है। सम्भव है, जो कुछ va सिंह शर्मा 
विशेष रूप से कहना चाहते हों, वह सब भूमिका-भाग में ही आ गया हो और इसीलिए 
आगे कुछ दोहों का अर्थ लिखकर छोड़ दिया हो! 

इसके अनन्तर 'देव' का पक्ष लेना सरल काम न था। 'हिरोशिमा' काण्ड के 
बाद 'जनरल तोजो' की प्रशंसा किसने की? परन्तु पं. कृष्णबिहारी मिश्र हैं जिन्होंने 
“देव और बिहारी” पुस्तक लिखकर अपना पक्ष रखा: मिश्र जी की जैसी प्रकृति गम्भीर 
है, भाषा भी वैसी ही है। 


प्रत्यक्ष दर्शन का अवसर तब मिला, जब लखनऊ से mgt निकल रही थी। 


और मिश्र जी तथा श्री प्रेमचन्द जी उसके सम्पादक थे। “प्रधानः 'सहायक' जैसी बात 
न थी; परन्तु दाहिनेःबाएँ अंगों की-सी स्थिति थी। मिश्र जी का नाम पहले छपता था 
और श्री प्रेमचन्द जी के दाहिने आपकी कुर्सी रहती थी। (नवलकिशोर प्रेस के) 
पुस्तक-सम्पादन विभाग में था और 'माधुरी' सम्पादन विभाग में ही बैठता था। उस समय 
श्री प्रेमचन्द तथा मिश्र जी को समीप से देखने-समझने का अवसर मिला। जब 'साहित्थिकों 
के संस्मरण' fran, तब विशेष लिखने की मिलेगा। 

में लखनऊ से हरिद्वार जा पहुँचा, सन्‌ 192627 की बात है। पं. शालग्राम 
शास्त्री ने 'साहित्य-दर्पण' पर बड़ी सुन्दर दीका लिखकर छपाई थी- विमला' | आदर्श 
टीका है। 'मक्षिकास्थाने मक्षिका' नहीं है। टकसाली और चहकती हुई भाषा में तत्त्व 
इस तरह समझाया गया है कि हिन्दी वाले सरलता से सब समझ लेते हैं। इस 'विमला' 


साहित्यिकों के पत्र / 377 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


को देखकर न जाने कितने रस-अलंकार के ग्रन्थ हिन्दी के लोगों ने ने! टी 
में साहित्य के पुराने आचार्यों के मतों का निराकरण भी यत्र-तत्र त = 
होना ही चाहिए । मतभेद प्रकट किया ही जाता है। परन्तु शास्त्री जी ने उन आचारां 
के लिए ठीक भाषा का प्रयोग नहीं किया है! मुझे शास्त्री जी का मत भी कहीं-कहीं 
असंगत जान पड़ा! 'पल्लवोपमितिसाम्यसपक्षम्‌...' को शास्त्री जी ने समझे विना ही माघ 
को व्युत्पत्ति-शून्य कह दिया! मैंने एक लेख “विमला? पर भेजा, “माधुरी” में प्रकाशनार्थ। 
| ae Sele wl लेखमाला चल सकती है; पर भाषा वैसी न रहे 
| जी ने दूसरों के लिए प्रयुक्त की है। में यह सीख 
दूर ए प्रयुक्त की है।' मेरे साहित्यिक जीवन में यह सीख 
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| पं. देवीदत्त शुक्ल ने “सरस्वती” की उपासना में तन्मय होकर अपनी आँखें खो 
aia आजकल अपनी इस वृद्धावस्था में ऐसी अवस्था में हैं कि देखकर मन में 
हिन्दी-संसार के प्रति तरह-तरह के विचार उठते हैं! 
लोग इतने कृतघ्न हो गए हैं कि जिसकी कोई हद नहीं! शुक्ल जी परम तेजस्वी 
हैं। वे किसी के मुँहताज नहीं। वे उन मनीषियों के वंशज हैं, जो लक्ष्मीपति के लात 
मारने में प्रसिद्ध हैं। ब्राह्मण तपस्वी होता है, दीन-दरिद्र नहीं। हम कृतघ्न तो इसलिए 
| हिन्दी-संसार को कह रहे हैं कि वह इतनी जल्दी शुक्ल जी को भूल गया, जबकि वे 
| हम लोगों के बीच में ही शान्त-एकान्त जीवन बिता रहे हैं। 
| मैं शुक्ल जी से कई बार लड़ा, जब वे 'सरस्वती' के सम्पादक थे। एक बार 
तो तब कुछ मन-मुटाव हो गया, जब डॉ. गोपाल शरण सिंह की 'माधवी? उन्होंने 
आलोचना के लिए मुझे दी और मैं वैसी आलोचना न कर सका, जैसी कि वे (शुक्ल 
जी) चाहते थे। एक ही चीज के बारे में दो भिन्न दृष्टिकोण हो सकते हैं। पर, मैं यह 
नहीं कह सकता कि इससे शुक्ल जी नाराज हो ही गए होंगे। तुरन्त ही उनकी नाराजी 
| की कोई बात नहीं आई। 
| कुछ दिन बाद 'सरस्वती' का आना बन्द हो गया । मैंने कारण पूछा, तो शुक्ल 
जी ने लिखा कि जो लोग पारिश्रमिक लेकर ही लिखते हैं, उनके नाम 'सरस्वती” की 
फ्री-लिस्ट में न रखे जाएँ, यह निश्चय हो गया है; इसलिए आपके पास “सरस्वती” नहीं 
आ रही है। मुझे बुरा लगा। मैंने लिखा कि पारिश्रमिक देने वाली पत्रिकाएँ भी बराबर 
आती हैं और यदि वैसा नियम आपके यहाँ बना था, तो मुझ से पूछ तो लेना था कि 
पारिश्रमिक चाहिए, या 'सरस्वती'? खैर, मेरा सम्बन्ध “सरस्वती” से टूट गया । 
कुछ दिन बाद फिर 'सरस्वती' आने लगी । मैंने आचार्य द्विवेदी को लिखा कि 
आपने शुक्ल जी को कुछ लिखा है क्या? उत्तर आया, मैंने कुछ नहीं लिखा। इधर-उधर 
आपके लेख छपे देखे होंगे; सो ठीक राह पर आ गए होंगे। 'सरस्वती” का किस्सा द्विवेदी 
जी को मालूम था और उन्होंने पहले ही लिखा था एक पत्र में कि वे स्वयं अपनी भूल 
समझेंगे-'न रत्नमन्विष्यति मृग्यते हि तत्‌? । 
एक बार ठाकुर श्रीनाथ सिंह नाराज हो गए थे, तब भी सरस्वती” का आना 
बन्द हो गया था। फिर आना शुरू हुआ; किन्तु आचार्य द्विवेदी के कागज-पत्रों के 
बण्डल 'सभा' से निकलवाने में जो मैंने संघर्ष किया, उससे फिर झगड़ा! इण्डियन 
प्रेस से 'देशदूत' साप्ताहिक निकलता था, जिसमें “सभा” का पक्ष लेकर मुझे झूठा 
बताया गया! मैंने 'मराल” में कड़ा जवाब दिया। इस पर सम्पादक पं. ज्योति प्रसाद 
मिश्र “निर्मल” तथा ठाकुर श्रीनाथ सिंह ने मुझे नोटिस दिया कि आपने 
हमारी-सम्पादकों की-तथा प्रत्यक्ष निर्देश करके प्रोप्राइटर की भी मानहानि की है; 
इसलिए खेद-प्रकाश कीजिए; अन्यथा मामला अदालत में जाएगा। मैंने जवाब दे दिया। 
'अदालत चलना अच्छा है। वहीं सब भेद खुलेगा। बस, सब चुप! तब से 'सरस्वती' 
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नहीं आ रही है। 

“तरंगिणी? मेरा मुक्तक काव्य है । 'तरंगिणी की कुछ तरंगे नमूने के लिए पहले 
निकाली थीं, जिनका परिचय अगस्त की “सरस्वती' में निकलने का निर्देश शुक्ल जी 
ने पत्र में किया है। मन्दमतियों में शुक्ल जी ने अपने को यों गिना- 

“तरंगिणी' निकालने से कुछ ही पहले ब्रजभाषा-विरोध की एक हवा चली 
धी-महाकवि पन्त और पं. रामनरेश त्रिपाठी जैसे सेनानी विरोध में सामने आए थे। 
मैंने-केवल मैंने-इन सब लोगों के तको का ऐसा उत्तर दिया कि सब चुप हो गए। 
“हरिऔध' जी मेरे इस ब्रजभाषा-समर्थन पर बहुत प्रसन्न हुए थे और एक पत्र भेजकर 
अपनी प्रसन्नता प्रकट की थी। मैंने आगे ब्रजभाषा का परिष्कार भी किया। ‘ear’ 
cay 'राम सो न सुन्दर' जैसे प्रयोगों की गलत धारा रोकी। टकसाली ब्रजभाषा दिखाने 
के लिए ही 'तरंगिणी' लिखी, जिसकी तरंगों से लोग झूम उठे थे। स्वयं पं. रामनरेश 
त्रिपाठी ने लिखा था- ) 


सरस तिहारे दोहरे, सुकवि किसोरीदास! 
रस बरसत, मन बस करत, हरत fea की प्यास । 


“तरंगिणी' के प्रारम्भ में एक दोहा है- 


होति 'खड़ी बोली' खरी, ब्रजभाषा के जोग। 
ताकौं निन्दत मन्दमति, जिन स्रौननि कछु रोग! 


इसके 'मन्दमति' पर शुक्ल जी का वह कहना है! परन्तु ब्रजभाषा का व्याकरण? 
निकला, तब “सरस्वती” में समालोचनार्थ गया । कुछ दिन बाद मैं प्रयाग गया, शुक्ल 
जीसे मिलने गया। बोले, “आपके ब्रजभाषा-व्याकरण ने मुझे अन्धा कर दिया! बरामदे 
में बैठा पढ़ता रहता हूँ। पढ़े बिना रहा नहीं जाता!” 
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श्री जैनेन्द्र जी की बड़ाई ळक स्वयं प्रेमचन्द जी ने की, तब मैने उनके कृतित्व 

का अन्दाजा लगाया। बहुत दिनों की बात है। उसके बाद तो वे कुछ-से-कुछ हो गए 

हैं-बहुत आगे निकल गए हैं । वे अपने ढंग से हिन्दी में एक अलग विवेचक हैं। स्वभाव 

पहले तो मैं रूखा समझता था; बाद में धारणा बदल गई। परन्तु जैनेन्द्र जी से कई 

बातों में मेरा मतभेद रहा है। एक बात पक्की है कि वे अपने विचारों पर अडिग रहते 

हैं। कभी-कभी उनके काम में और विचार में अन्तर भी दिखाई देता है। यहाँ एक घटना 

का जिक्र करूँगा, जिससे दोनों बातें स्पष्ट हो जाएँगी-दृढ़ता भी और कार्य तथा विचार 
में विषमता भी। 

'सम्मेलन' का जयपुर-अधिवेशन अपना ऐतिहासिक महत्त्व रखता है; क्योंकि 
हिन्दी-हिन्दुस्तानी में से एक को चुनना आवश्यक इसलिए हो गया था, क्योंकि महात्मा 
जी ने त्याग-पत्र “सम्मेलन से दे दिया था। वे कहते थे कि 'सम्मेलन' या तो 'हिनदुस्तानी' 
मान ले, नहीं तो मेरा त्याग-पत्र स्वीकार करे! अबोहर-अधिवेशन में पूरी रस्सा-कसी हो 
चुकी थी और हिन्दी का स्पष्ट समर्थन देश कर चुका था। अब महात्मा जी ने अन्तिम 
जोर डाला था, जैसा कि उनकी कार्य-पद्धति ati हम सब बड़ी चिन्ता और द्विविधा 
में थे। महात्मा जी “सम्मेलन” छोड़ जाएँगे, तो क्या होगा! और महात्मा जी को रखो, 
तो हिन्दी छोड़ो! धर्म संकट था। 

जयपुर-अधिवेशन में त्याग-पत्र उपस्थित किया गया। खुले अधिवेशन में चिन्ता | 
का वातावरण था। परन्तु हम लोगों ने सोचा कि हिन्दी को नहीं छोड़ना है। 'सम्मेलन' 
हिन्दी के लिए बना है और हिन्दी के लिए ही अब तक लड़ा है। महात्मा जी हिन्दी 
का समर्थन कर रहे थे; इसीलिए राजर्षि टण्डन उन्हें “सम्मेलन” में लाए और “सम्मेलन” 
की तथा हिन्दी की प्रतिष्ठा बढ़ी, प्रसार हुआ। अब महात्मा जी ने 'हिन्दुस्तानी' 
(हिन्दी-उदू) का पक्ष लिया है; सो उनकी इच्छा। 'सम्मेलन' को इसमें कोई विप्रतिपत्ति 
नहीं। उनका हिन्दी-पक्ष “सम्मेलन” ग्रहण करता है और अपने गृहीत मार्ग पर ही आगे 
बढ़ना चाहता है। 

इस अवसर पर महात्मा जी से त्याग-पत्र वापस लेने के लिए प्रार्थना करने को 
जगह न थी; क्योंकि वह सब हो चुका था-“बापू-बाबू पत्र व्यवहार” प्रसिद्ध चीज है। 
बाबू जी (श्रद्धेय टण्डन जी) सब तरह से अनुनयःविनय करके भी महात्मा जीको 
त्याग-पत्र वापस लेने को राजी न कर सके थे। y l 

“सम्मेलन? का वातावरण पूरे का पूरा हिन्दी के पक्ष में था। ae चार या पाँच | 
सज्जन ही इस पर दृढ़ थे कि चाहे जो हो, महात्मा जी को सम्मेलन में अवश्य रखा । 
जाए। इसका मतलब था हिन्दुस्तानी” को मान्यता! इन चार-छह मनीषियों में श्री जैने । 
कुमार जी सर्वश्रेष्ठ रहे। एक सज्जन जौनसार बाबर के साथ थे और एक थे ठाकुर i 

श्रीनाथ सिंह। | 
श्री जैनेन्द्र जी ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपने पक्ष का समर्थन किया! सन्ध्या | 
के सात बजे अधिवेशन प्रारम्भ हुआ था और बारह के बाद दो बज गए! मत लेने पर 


| 
। 
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कोई दस पन्द्रह एक ओर आए, शेष सब दूसरी ओर । परन्तु जैनेन्द्र जी की दृढ़ता दाद 
देने योग्य देखी । 'हिन्दुस्तानी' भाषा का जो रूप रखा गया था, आज भी उपलब्ध है। 
श्री जैनेन्द्र कुमार जी की पुस्तकों की भाषा देखिए और हिन्दुस्तानी” देखिए! कोई मेल 
है? श्री जैनेन्द्र ने शायद महात्मा जी के लिए ही हिन्दुस्तानी! का समर्थन किया हो! 


परन्तु तब सिद्धान्त कहाँ रहा? 
ऐसी कुछ विचित्र बातें बड़े विचारकों में होती है, जिन्हें साधारण-जन समझ नहीं 


` पाते। 


ठाकुर श्रीनाथ सिंह तो इतने बिगड़े थे कि विरोध में “स्थायी समिति” से त्याग-पत्र 
दे दिया था। बाद में फिर हिन्दी ही राष्ट्रभाषा बनी और सब ठीक हुआ; पर महात्मा 
जी ने “हिन्दुस्तानी प्रचार-सभा' का काम बन्द न करने का आदेश तब भी दिया था। 
वे अडिग रहते थे। 
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पं. श्रीनारायण चतुर्वेदी ने अपने पूजय पिता (प्रातः स्मरणीय, बैकुण्ठवासी) 
चतुर्वेदी पं. द्वारका प्रसाद शर्मा से साहित्यिक जीवन उत्तराधिकार में पाया है। बड़े 
चतुर्वेदी जी हिन्दी की उस पीढ़ी में प्रकाश दे रहे थे, जिसमें आचार्य द्विवेदी अपने 
काम में जुटे थे। वृद्धावस्था में वे अपने नगर (छिपैटी, इटावा) चले गए थे, वहीं रहने 
लगे थे। कबीर भी वृद्धावस्था में काशी गए थे। इस तरह प्रवृद्ध चतुर्वेदी जी प्रयाग 
से चले गए थे। चतुर्वेदी जी बड़े दबंग थे। एक बार 'सम्मेलन” में टण्डन जी से 
भी संघर्ष हो गया था, ऐसा मैंने सुना है। उनकी पाँच-छह सुन्दर चिट्टियाँ मेरे नाम 
आई हुई प्रकाशित करने योग्य हैं। लम्बी-लम्बी चिट्टियाँ हैं; इसलिए किसी का ब्लाक 
नहीं बनवाया। अपनी चिट्टियों में एक साहित्यिक चर्चा के प्रसंग में, “श्रीराघवेन्द्र 
मासिक-पत्र का उल्लेख किया है। “श्रीराघवेन्द्र” धार्मिक, सामाजिक तथा साहित्यिक 
पत्र था। चतुर्वेदी जी इसके संचालक-सम्पादक थे। आचार्य द्विवेदी के विचारों का 
भी परीक्षण इसमें हुआ करता था। j 

ऐसे महान्‌ साहित्यिक ऋषि के साहित्यिक उत्तराधिकारी हैं पं. श्रीनारायण 
चतुर्वेदी। सबसे पहले मुझ किसी साहित्यिक समारोह में (सम्भवतः 'सम्मेलन' के ही 
किसी अधिवेशन में) आप से मिलने का सुख मिला था-समीप से नहीं, एक श्रोता 
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के रूप में । उन्होंने अपनी प्रसिद्ध और पुरानी कविता (लोगों के आग्रह पर) सुनाई 
थी-'वियना की सड़क, वियना की सड़क | 

इसके अनन्तर 'सम्मेलन' के ही माध्यम से मैं उनके पास पहुँच गया और एक बार 
मैंने उनका प्रकट विरोध भी किया; परन्तु उन्होंने बुरा न माना; जैसे कुछ हुआ ही न हो! 
उसी प्रेम से मिलते रहे। विरोध सार्वजनिक प्रवृत्ति को लेकर हुआ था। 

बात यह हुई कि प्रयाग के साहित्यिक मित्रों ने पं. श्रीनारायण चतुर्वेदी का नाम 
सभापति-पद के लिए प्रस्तावित किया, जयपुर-अधिवेशन के लिए। तब तक श्रद्धेय 
टण्डन जी जेल में ही थे-सभी बड़े नेता जेल में थे। 1944 की बात है। हम लोगों 
ने दिल्ली के श्री इन्द्र जी के नाम का प्रस्ताव-समर्थन किया-कराया। इन्द्र जी महात्मा 
मुंशीराम (स्वामी श्रद्धानन्द जी) के पुत्र हैं और काम भी हिन्दी का ही करते रहे हैं; यहाँ 
तक तो बराबर; परन्तु चतुर्वेदी जी का अधिकार इसलिए अधिक था कि ये 'सम्मेलन' 
में रस लेते थे, प्रायः प्रत्येक अधिवेशन पर पहुँचते थे । साहित्यिकों में इनकी सदा सक्रिय 
आत्मीयता रही; महाकवि निराला जैसे साहित्यिकों को आर्थिक सहयोग भी देते थे; 
जिन्दादिल हैं। ये बातें श्री इन्द्र जी में नहीं। “सम्मेलन' के दिल्ली-अधिवेशन पर वे 
स्वागताध्यक्ष थे; बस! यों सभी दृष्टियों से “सम्मेलन' के योग्य अधिकारी चतुर्वेदी जी 
ही थे। फिर भी मैंने इनके विरुद्ध इन्द्र जी का खुला समर्थन किया। वस्तुतः इन्द्र जी 
का समर्थन नहीं, चतुर्वेदी का विरोध ही समझिए। 

बात यह कि चतुर्वेदी जी के नाम के आगे उन दिनों “राय बहादुर' शब्द लगता 
था और राष्ट्रीय संघर्ष के उन दिनों में इस तरह के उपाधि शब्द मुझे बहुता बुरे लगते 
थे! सब राष्ट्रीय नेता जेल में थे; इसलिए मैं और भी बिदक गया! मैंने सोचा, सम्मेलन! 
पर अंग्रेजी राज के अंग-उपांग कहीं कब्जा न कर लें! बस, इसी भावना से मैंने चतुर्वेदी 
जी का विरोध किया था और संयोग की बात इन्द्र जी जीत भी गए! परन्तु विधि का 
विधान, विधान की ऐसी उलझन सामने रख दी गई कि अध्यक्ष पद संभाल न पाए! 
फिर चुनाव कराया गया और तीसरे ही सज्जन सभापति बन गए! इस पुनर्निर्वाचन 
में चतुर्वेदी जी ने अपना नाम नहीं देने दिया था। i 

हिन्दी का काम 'राय बहादुर' लोगों ने कितना किया है! राय बहादुर बाबू 
श्यामसुन्दर दास, राय बहादुर बाबू जगन्नाथ प्रसाद “भानु? राय बहादुर पं. गौरी शंकर 
हीराचन्द ओझा, राय बहादुर पं. श्यामबिहारी मिश्र आदि की जीवनी देखिए। इसी तरह 
के हैं पं. श्रीनारायण चतुर्वेदी। 'सम्मेलन' को हिन्दी से मतलब। पर उस समय मेरी 
प्रवृत्ति ही दूसरी थी! यह इतना और ऐसा प्रकट विरोध करने वाले पर भी चतुर्वेदी जी 
का स्नेह-सौजन्य बराबर ज्यों-का-त्यों रहा! यह कितनी बड़ी बात है! 
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पं. बनारसीदास जी चतुर्वेदी 
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पं. बनारसीदास चतुर्वेदी सात्त्विक और फक्कड़ साहित्यिक हैं। मौजीपन तो चौबे 
लोग साथ लाते हैं, भले ही उसका प्रकार चाहे जो हो। पं. बनारसीदास चतुर्वेदी का 
नाम तो पहले ही सुन रखा था; पर विशेष रूप से विचार आदि तब जाने, जब कलकत्ते 
से 'विशाल भारत” निकला और उसके संचालक श्री रामानन्द चट्टोपाध्याय ने चतुर्वेदी 
जी को उसका सम्पादन-भार सौंपा। 'विशाल भारत के द्वारा ही मैंने चतुर्वेदी जी को 
समझा। 

प्रत्यक्ष दर्शन मैंने अबोहर 'सम्मेलन” में पहले-पहल किए, जब आप 'विशाल 
भारत' छोड़कर 'बुन्देलखण्ड' की 'टीकमगढ़' रियासत में आ गए थे। 'विशाल भारत? 
छोड़ा न था'; 'लम्बी छुट्टी! ली थी, जो अब तक चल रही है! टीकम गढ़ के राजा साहब 
(स्वर्गीय श्री वीरसिंह जूदेव) साहित्यिक रुचि रखते थे और किसी समय चतुर्वेदी जी 
के छात्र भी कदाचित्‌ रह चुके थे। चतुर्वेदी जी के पहुँचने से ह उन दिलों 
एक साहित्यिक गढ़ बन गया था। यही से चतुर्वेदी जी अबोहर (पंजाब) पहुँचे थे और 
कैमरा में आँखें गड़ाए जुलूस का फोटो ले रहे थे; मैंने देखा। “भले बिराजे नाथ? याद 
आ गया। अधिवेशन पर कोई खास बातचीत नहीं हुई। व्याख्यान आदि देने सुनने में 


उनकी रुचि ही नहीं। — 
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चतुर्वेदी जी निश्छल ब्राह्मण हैं। बात करते समय सब कुछ कह जाते हैं। इनकी 
इसी प्रवृत्ति के कारण “इंटरव्यू-काण्ड' हो गया था, जब ये Head में विशाल भारत? 
के सम्पादक थे। प्रयाग से ठाकुर श्रीनाथ सिंह जी कलकत्ते किसी काम से गए। ठाकुर 
साहब सरस साहित्यिक हैं, मेरी जैसी sag प्रकृति के हैं, Home भी हैं, सब साफ-साफं 
कह देते हैं। श्री प्रेमचन्द जी की यह प्रकृति ठाकुर साहब ने ही प्रकट की थी कि 
निन्दित पात्रों की कल्पना के समय प्रेमचन्द जी ब्राह्मण को ही देखते हैं। बात सच 
थी; पर किसी दूसरे ने कहा न था! श्री प्रेमचन्द जी इसका उत्तर देते ही क्या? परन्तु 
लोगों ने बुरा माना कि ठाकुर साहब को ऐसा न लिखना था! एक बार इसी तरह श्री 
सन्तराम बी.ए. ने श्री जहूर बख्श के बारे में लिखा कि जहूर बख्श अपनी कहानियों 
में यह दिखाते हैं कि हिन्दू लोग अपनी औरतों से बुरा बर्ताव करते हैं; मुसलमान लोग 
प्रेम का बर्ताव करते हैं; इसलिए हिन्दू औरतें मुसलमानों के साथ भाग जाती हैं। श्री 
सन्तराम जी के इस आक्षेप का उत्तर श्री जहूर बख्श जी ने यह दिया कि अब आगे 
मैं हिन्दी में कहानियाँ लिखूँगा ही नहीं! खैर, हम ठाकुर साहब की चर्चा कर रहे थे। 

ठाकुर साहब चौबे जी से मिलकर प्रयाग पहुँचे तो (चौबे जी का) इंटरव्यू" छाप 
दिया! इस पर चौबे जी नाराज हुए कि वह आपसी बातचीत थी, इंटरव्यू न था, छपने 
की चीज न थी। वाद-विवाद में मैंने चतुर्वेदी जी का पक्ष लिया और ठाकुर साहब नाराज 
हो गए। परन्तु ठाकुर श्रीनाथ सिंह में कुछ ऐसे मानवोचित विशेष गुण हैं, जो अन्यत्र 
दुर्लभ हैं। जब किसी शिशु को गोद लेने का प्रश्न उपस्थित हुआ, तो ठाकुर ने, ठकुरानी 
को नाराज करके भी, एक बच्ची को गोद लिया और ठकुरानी ने जिस सुन्दर बच्चे 
को पसन्द किया था, उसे नहीं लिया! बोले, 'लड़के को तो कोई भी गोद ले जाएगा; 
हमें लड़की गोद लेनी चाहिए। यह घटना मेरे सामने की है-हरिद्वार के 'सर गंगाराम 
विधवा-आश्रम' की। 

मैं चतुर्वेदी जी के बारे में कह रहा था, बीच में ठाकुर साहब आ कूदे, जबर्दस्ती | 
श्री चतुर्वेदी जी जिनके भक्त है; उनमें कुछ ये हैं-पं. महावीर प्रसाद द्विवेदी, पं. पद्मसिंह 
शर्मा, भारत-भक्त मि. एंडूज, महात्मा गाँधी और उनके “गुरुदेव” श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर, 
श्री गणेश शंकर विद्यार्थी आदि। कविरत्न पं. सत्यनारायण आपके मन में सदा रहते 
हे, जिनकी जीवनी भी आपने लिखी थी। और सबकी भी जीवनियाँ लिखनी हैं-सन्दूकों 
a भरी हुई है! पर मैं समझता हूँ, इस सामग्री का उपयोग चतुर्वेदी जी न कर 
पाएँगे । 
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पं. श्रीकृष्णदत्त पालीवाल 'साहित्यरल” भी हैं, यह कम लोग जानते हैं । पहले 
उनके नाम के आगे 'एम.ए., साहित्यरत्न' छपा भी करता था। वे बहुत पुराने 
“साहित्यरत्न' हैं; इस सस्ते युग के नहीं। तब 'साहित्यरत्न' होना बहुत कठिन काम 
था, जैसे साहित्य का “डॉ.” होना। अब तो दोनों ही 'टके av हैं। प्रारम्भ में पालीवाल 
जी ने साहित्यिक प्रवृत्ति प्रकट भी की थी, एक-दो रचनाएँ तथा अनुवाद-ग्रन्थ प्रकाशित 
कराए थे। पर आगे धुआँधार राष्ट्रीय संघर्ष में पडकर वे सब भूल गए। 

1920-21 में पालीवाल जी कानपुर थे। श्री गणेश शंकर “विद्यार्थी के आप दाहिने 

हाथ थे। विद्यार्थी जी जेल चले गए, तो 'प्रताप' तथा war पालीवाल जी को ही सौंप 
गए थे और कह गए थे तुम सत्याग्रह न करना, इस काम को सँभालना। 'प्रभा' बहुत 
ऊंचे दर्जे की सामाजिक-साहित्यिक पत्रिका थी। 'प्रताप' तो जुझारू था ही! उसी समय 
मैं पालीवाल की योग्यता समझ गया था। इसके अनन्तर पालीवाल जी ने आगरे को 
जागरण दिया। छत्रपति शिवाजी से मिलकर जैसे महाराज छत्रसाल ने अपने क्षेत्र में 
आकर रणररंग मचा दिया था, उसी तरह कानपुर के प्रतापी “विद्यार्थी” जी से दीक्षा लेकर 
पालीवाल जी ने 'बॉकुरो, गुन-आगरो मेरो आगरो बने गो अब,' की भावना लेकर आगरे 
पहुँचे। आगरा राजनैतिक जीवन से शून्य था। पालीवाल जी ने Har कौं सर कियो” | 
मैंने 1930-31 में देखा, आगरे जिले में पालीवाल की वही स्थिति थी, जो 'बारदोली” 
में सरदार पटेल की। जब पटेल ने लगानबन्दी आन्दोलन चलाया, तो देश भर में केवल 
उक जगह उनका अनुगमन किया जा सका था। केवल आगरे जिले में पालीवाल जी 
ने लगानबन्दी आन्दोलन शुरू किया। 'नारखी” गाँव का नाम मुझे अभी तक याद है, 
जहाँ से यह आन्दोलन शुरू किया गया था। निश्‍चित दिन और समय पर आगरे में 
टिडटी-दल की तरह लोग 'नारखी” पहुँच गए थे। उधर सरकारी घुड़सवार पुलिस तथा 
फौज ने गाँव को पहले से ही घेर रखा था। गाँव के चारों ओर सबेरे से शाम तक जनता 
तथा पुलिस-फौज की लाग-डॉँट चलती रही। अच्छा कबड्डी का खेल रहा। सन्ध्या-समय 
रण शान्त हुआ और पालीवाल जी के आदेश पर लोग मैदान से हटकर समीप के एक-दूसरे 
गाँव से बाहर इकट्टे हुए । पालीवाल जी सामने आए और ऊँचे चबूतरे पर खड़े होकर 
बोले, “शाबास वीरो! आज की लड़ाई से दुश्मन समझ गया है हमारी शक्ति को। विजय 
हमारी होगी। खेत-जमीन छिन जाएँ, परवाह मत करो। अभी कागज उनके हाथ में हैं; 
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लिख देंगे कि 'कल्लू की जमीन मुल्लू को दी गई।' हमारे हाथ में कागज आ जाएगा, 
तो हम लिख देंगे कि 'कल्लू को जमीन उसे वापस दी गई और पचास बीघे जमीन 
इनाम में दी गई” ।” लोग अपने सेनापति की उत्साह भरी वाणी सुनकर हरे-भरे हो गए, 
दिन भर की थकान और भूख-प्यास न जाने कहाँ गई! 

सूबे में प्रथम बार कांग्रेस-मन्त्रिमण्डल बनने पर पालीवाल जी सूबे भर के 
ग्राम-विकास के प्रमुख बनाए गए। दूसरी बार जब मन्त्रिमण्डल बना, तो आप 


'अर्थ-मन्त्री' बने। गृहमन्त्री या अर्थमन्त्री ही आगे चलकर प्रायः मुख्यमन्त्री बनता . 


है। परन्तु पालीवाल जी टिकें, तब तो! सरदार पटेल वीर थे, “उग्र” न थे। पालीवाल 
जी में उग्रता है! यदि पालीवाल जी कुछ दिन 'साबरमती-आश्रम' या 'सेवा-ग्राम” रह 
आए होते, तो वे आज शासन के किसी अत्युच्च पद पर होते। कभी-कभी उनकी 
रसिकता भी प्रकट होती है। नाम में ‘Por पद और फिर स्वयं ब्रजवासी! 

पत्र में 'महिला-सम्मेलन' का जिक्र है। कुम्भ-मेले पर कुछ 'खाऊ-पीऊ' लोग 
'महिला-सम्मेल॑न' के नाम पर देश भर से चन्दा इकट्ठा कर रहे थे। उन्हें मैं जानता 
था। उन लोगों ने पालीवाल जी से भी 'अपील' कर हस्ताक्षर करा लिए थे। मैंने पालीवाल 
जी को लिखा कि आप कहाँ फँस गए! उसी के उत्तर में ये पंक्तियाँ हैं। 


स्टेशनवाली घटना यह है कि पालीवाल जी लखनऊ से आगरे आए, तो स्टेशन . 


पर किसी पुलिसवाले को चाँटे मार-मारकर नसीहत दे दी! ऐसी ही बातें तो आगे बढ़ने 
में बाधक हुई । पुलिसवाला उन्हें वही (‘aur’) पालीवाल समझे बैठा होगा। ये थे 
सूबे भर के एक प्रमुख अधिकारी! परन्तु जब पालीवाल जी सत्याग्रही थे, तब भी 
(1930-31 में) एक थानेदार को पीटते-पीटते बेदम कर दिया था-आगरे में ही। 
बदमिजाजी का मजा मिला था उसे! वैसे मैंने देखा आगरे में ही मुहम्मद अली जैसे 
थानेदार पालीवाल जी का दिल खोलकर प्रशंसा करते थे। असल बात यह कि क्रान्तिकारी 
कुल में पैदा हुआ बालक अहिंसावादी कुल में गोद चला गया था! संस्कार दूसरे, चलना 
दूसरे के ढंग से पड़ा! सन्‌ 1934-35 में सूबे की सरकार ने जो शासन की रिपोर्ट निकाली 
थी, उसमें पालीवाल को 'सूबे का सबसे अधिक खतरनाक व्यक्ति’ बतलाया गया था। 
मेरी 'तरंगिणी” में एक दोहा है- 


देखी तो मैं गजब की, बिजुरी पालीवाल! 
होत गरम, अति छनक मैं, जासों नैनीताल! 


'नैनीताल'-उस समय सूबे की ग्रीष्म-कालीन राजधानी। 
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पं. रामाज्ञा द्विवेदी समीर” मेरे पुराने मित्र हैं। 'समीर' मकरन्द में मस्त रहता 
है और स्थिर नहीं रहता। हमारे मित्रवर सदा उड़े-उड़े फिरते रहे-उड़ाते भी रहे, मौज! 
परन्तु यदि स्थिरता होती, तो आज आप शिक्षा-जगत्‌ में बहुत ऊँचे किसी पद पर होते। 
कब की बात है, अंग्रेजी में प्रथम श्रेणी में, आप प्रथम रहे थे; एम.ए. की परीक्षा में। 
काशी विश्वविद्यालय में अंग्रेजी-विभाग में अध्यक्ष प्रो. शेषाद्रि के आप प्रिय शिष्यों में 
थे। बड़ी अच्छी जगहों पर पहुँचे; पर 'सदागति” स्थिर कैसे रहे! 

पिछले दिनों सरकारी प्रतिनिधि के रूप में आप अफगानिस्तान भी रह आए। 
आजकल कानपुर के मारवाड़ी महाविद्यालय के आचार्य हैं; पर अधिक दिन टिकेंगे, इसमें 
मेरा विश्वास नहीं। कुछ-कुछ यही स्थिति पं. सीताराम चतुर्वेदी की भी है। चतुर्वेदी जी 
भी आजकल बलिया में एक कालेज के आचार्य हैं। दिवेदी-चतुर्वेदी दोनों ही हिन्दू 
विश्वविद्यालय के पुराने स्नातक हैं, दोनों हिन्दी के विद्वान्‌ हैं, और रसिक हैं। एक को 
गोरा रंग मिला है, तो दूसरे को संगीत का मधुर रंग मिला है। मेरी कामना हे, अब 
इस 'तुरीय अवस्था में स्थिरता अवश्य आ जानी चाहिए। घरगृहस्थी का भी तकाजा 


है! 
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द्विवेदी जी ब्रजभाषा के अच्छे कवि हैं, 'खड़ी बोली” के विवेचक हैं और 'अवधी” 
के शब्द-सागर का मन्थन करके 'अवधी-शब्दकोश” आपने तैयार करके प्रयाग की 
हिन्दुस्तानी एकेडेमी' से प्रकाशित कराया है, जो नई चीज है। 

जब आप प्रयाग की (हिन्दी-विद्यापीठ' में आचार्य थे; कुछ दिन साथ रहने का 
अवसर मिला था, सन्‌ 1928 की बात है। बीकानेर में मेरे प्रथम पुत्र का देहान्त हो 
गया और ऐसा आघात लगा कि मैं नौकरी छोड़ आया! इधर-उधर घूम रहा था। स्त्री 
अपने मायके थी। उसी स्थिति में (हिन्दी-विद्यापीठ' में कुछ दिन डेरे डाल दिए थे। 
यहीं हम दोनों ने बाबू जगन्नाथ प्रसाद “भानु' को “सम्मेलन? का सभापति बनाने के 
लिए प्रस्ताव किया; सभा करके समर्थन किया, अखबारों में लेख लिखे; पर प्रयागी लोगों 
पर असर नः हुआ! इसी तरह इस घटना के बहुत दिन बाद, कुछ दूसरे मित्रों के साथ 
मैने हिन्दी के वृद्ध-वशिष्ठ चतुर्वेदी पं. द्वारका प्रसाद शर्मा का नाम “सम्मेलन” सभापति 
के लिए प्रस्तावित किया ari यहाँ भी वही हुआ! वृद्धों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना 
हमें आता ही नहीं-उनका सम्मान हम स्वयं लेना चाहते हैं! पतोहू बनने से पहले ही 
सास बनने की इच्छा रहती है! नागरी प्रचारिणी सभा (काशी) में भी डॉ. श्यामसुन्दर 
दास की गति बना दी गई थी! जिसने 'सभा' में जीवन डाला, उसी की छीछालेदर! 'सभा' 
के संस्थापकों में से एक थे पं. रामनारायण मिश्र । इनके प्रति भी कुछ ऐसा ही बर्ताव 
हुआ था! “सम्मेलन' में ही राजर्षि टण्डन की क्या दशा लोगों ने कर डाली! इस देश 
का भला होगा? 

खैर, कहने का मतलब यह कि कई बातों में 'समीर' जी मेरे साथी हैं। जमा 
तो एक जगह मैं भी कभी नहीं, पर कारण दूसरे हैं। इधर कारण सूखापन है! साहित्यिक 
मामलों में 'समीर' जी से मेरा शायद ही कहीं मतभेद हो। 

समीर” जी यदि ब्रजभाषा-कविता करना न छोड़ते, तो ऊँचे af की चीजें दे 
सकते थे। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, उनमें कविता का नैसर्गिक गुण है। परन्तु इस 
बीज को जमीन नहीं मिली, 'समीर” से काम पड़ा! सिंचन नहीं हुआ। बीज जहाँ का 
तहाँ बिला गया! . 
; “वीर-सन्देश' मासिक पत्र आगरे से निकलता था। श्री कपूरचन्द जैन संचालक 

और श्री महेन्द्र जी सम्पादक। मैं इसमें लिखा करता था। इन्हीं दिनों दिल्ली से पं. 

रामचन्द्र शर्मा 'महारथी' निकालते थे। यह भी मेरा प्रिय पत्र था। दोनों में मैं लिखा 
करता था। याद नहीं, 'वीर-सन्देश' का क्या प्रकरण था, जिसका जिक्र पत्र में हैं। 
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कविवर 'शंकर' (पं. नाथूराम 'शंकर') जैसे प्रतिभाशाली कवि हिन्दी को फिर 
न मिले! जन्मजात कवि थे। पं. पद्मसिंह शर्मा की मित्र-मण्डली में 'कवि जी' कहने 
से 'शंकर' जी ही समझे जाते थे। तेजस्वी ब्राह्मण थे। आर्यसमाजी थे, सुधारक थे; पर 
सरसता ने उन्हें न छोड़ा था। मजाक भी खूब करते थे। कहते हैं, एक बार श्री धर्मेन्द्र 
शास्त्री कवि जी के यहाँ (हरदुआगंज) मिलने गए | शास्त्री जी ने कहा-'कवि जी, एक 
दो पंक्तियों की छोटी सी ऐसी कविता बना दें, जिसमें आपका और मेरा नाम तथा स्वरूप 
पूरा-पूरा आ जाए।' जब कवि जी के चर्म-चक्षु स्वस्थ थे, श्री धर्मेन्द्र जी को देख चुके 
थे। कृष्ण-वर्ण के हैं। कवि जी ने जो कुछ कहा, उसका आधा ही अंश मैंने किसी मित्र 
से सुना है- 

हाय! केश A शंकर-से अब हो गए!! 

„ अपने बुढ़ापे ar वर्णन है। जो केश कभी धर्मेन्द्र की तरह काले-स्याह थे, आज 
शंकर की तरह शुभ्र धवल हो गए हैं। पता नहीं, यह कविता सुनकर श्री धर्मेन्द्र जी 
प्रसन्नं हुए, या अप्रसन्न। परन्तु कविता aT मजे की रही। 'शंकर का हथियार” वाली 
चीज भी उन्हीं की है। र 

'वृषभानु-लली को” समस्या किस तरह घुमा कर कहाँ की कहाँ ले गए थे, यह 
बात हिन्दी के किसी भी अन्य कवि में आज तक देखने को न मिली! पं. जगन्नाथ 
प्रसाद चतुर्वेदी से भी एक बार साहित्यिक भिडन्त हो गई थी! “शंकर” जी आचार्य द्विवेदी 
के घनिष्ठ मित्रों में थे। 

उन्हीं कवि 'शंकर' के औरस उत्तराधिकारी हैं पं. हरिशंकर शर्मा कविरत्न। भाई 
हरिशंकर जी में कैसी आत्मीयता है, कहने की चीज नहीं। जो कभी मिले हैं, वे ही 
जानते हैं। जब दिल्ली से झाँसी कभी-कभी जाता हँ. और आगरे का 'राजामण्डी” स्टेशन 
आता है, तो जी छटपटाता है उतर पड़ने के लिए! कभी-कभी उतरता भी हूँ। शर्मा जी 
के पुत्र और पु्र-बधूटियँ भी वैसी ही हैं। 'एमाए.' से कम तो कोई है ही नहीं। एक 
दिन कहने लगे, अपनी किसी पतोहू की साहित्यिक प्रकृति की चर्चा करने लगे-जब 
मैं रहस्यवादी कविता के सम्बन्ध में अपनी स्पष्ट मान्यता प्रकट करता हूँ, तो कहती 

“पिता जी, आप तो जान-बूझकर रहस्यवादी कविता को बदनाम करते हैं। क्या उसमें 
कोई रस है ही नहीं!” यानी उनका कुटुम्ब ही एक साहित्यिक गोष्ठी बन गया है। 
सर्वथा सौभाग्यशाली है । 


सनु 1931 में भेंट हुई । वृन्दावन गुरुकुल पहुँचे थे । मैं नौकरी से 'नेशनल मूवमेंट' 


के ate में बर्खास्त कर दिया गया था! आगरे में वही काम कर रहा था। बड़ी तंगी . 


थी। सुना, पं. कृष्णविहारी मिश्र 'कवि-सम्मेलन' के अध्यक्ष होकर आ रहे हैं। “माधुरी” 
के लेखों का पारिश्रमिक न आया था। सोचा, चलो सामने लड़झगड़ आऊँ। पहुँचने 
पर मालूम हुआ कि मिश्र जी नहीं आए हैं पं. पद्मसिंह शर्मा ने कवि-सम्मेलन की 
अध्यक्षता को। इन दिनों “विहारी सतसई और उसके टीकाकार' शीर्षक मेरी लेख-माला 
निकल रही थी। इसमें शर्मा जी का 'सञ्जीवन भाष्य खास निशाना था। मैं डरा, i 
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पद्मसिंह शर्मा से मिलने में! अदब करता था। सँभल कर पहुंचा, तो बड़े ही स्नेह से 
मिले। यहीं पं. हरिशंकर शर्मा से मुलाकात हुई-आगरे में न हुई थी। कई दिन साथ 
रहे। इन्हीं दिनों पं. पद्मसिंह शर्मा को हिन्दुस्तानी एकेडेमी” ने कुछ लिखने को दिया 
था। शर्मा जी ने सोचा, आगरे चलकर हरिशंकर के यहाँ लिखा जाएगा; पर आगरे पहुँचते 
ही पं. हरिशंकर जी एक साइकिल से टकरा कर जन्म भर के लिए तैमूर लंग” बन 
गए! ऐसे में वहाँ क्या लिखते! पड़े रहते थे। 
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आचार्य वाजपेयी हिन्दी के व्याकरण और 
भाषाविज्ञान पर असाधारण अधिकार रखते हैं । 
मानों इन्हीं दोनों विधाओं के लिए पैदा हुए हैं । 
- महापंडित राहुल सांकृत्यायन 
वाजपेयी जी की मौलिक उद्भावना यह है कि 
संस्कृत ने ही हिन्दी को प्रभावित नहीं किया, 
हिन्दी ने भी संस्कृत को प्रभावित किया है। 
-डॉ. रामविलास शर्मा 
अभी तक हिन्दी के जो व्याकरण लिखे गये, 
वे प्रयोग निर्देश तक ही सीमित हैं। हिन्दी 
शब्दानुशासन में पहली बार व्याकरण के 
तत्त्वदर्शन का स्वरूप स्पष्ट हुआ है। 
- आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी 


यद्यपि हिन्दी में भाषाविज्ञान पर बहुत ग्रन्थ 
निकल चुके हैं; परन्तु इस मौलिक कृति में 
बात ही कुछ और है। भारतीय भाषाओं का 
विवेचन भारतीय शैली पर हुआ है और उनका 
वर्गीकरण भी नवीन मौलिक ढंग से हुआ है। 
द्रविड़-आर्य-प्रकरण पर अभी तक भाषाविज्ञानियों 
ने जो कुछ लिखा है, वाजपेयी जी ने उसका 
निराकरण करके अपना नया ही मत प्रकट 
किया है जिसका आधार बहुत सुदृढ़ है। 
-महामहोपाध्याय पं. गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी 
हिन्दी में शैली की विशिष्टता वाले गिने-चुने ही 
Sl भारतेन्दु-युग में पंडित प्रतापनारायण मिश्र 
की शैली बोलती थी। द्विवेदी युग में आचार्य 
रामचन्द्र शुक्ल की शैली चमचमाती थी । अधुना 
आचार्य किशोरीदास वाजपेयी की शैली चुटीली 
होती है और .दमदमाती है। तर्क भी ऐसा देते 
हैं कि उसकी काट नहीं । इस प्रकार इनमें उपज्ञा 
(उपज) भी है और प्रज्ञा भी। 

- आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र 
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` मूल नाम : गोविन्द प्रसाद 
जन्म : बिठूर, रामनगर, उत्तर प्रदेश | 
शिक्षा : संन्‌ 1917 में प्रथमा परीक्षा, सन्‌ 1918 में पंजाब | 
` विश्वविद्यालय की संस्कृत-'विशारद'-परीक्षा और सन्‌ 1919 में ⁄ 
er नम =~ पंजाब की ही 'शास्त्री;-परीक्षा दी; और सब में सर्वोत्तम रहे । 
xa Gan | आपका साहित्य से जुड़ाव 1915-16 से हुआ । जो ताजिन्दगी एक 
À किशोरीदास़ व्राजपेयी सम्पूर्णता की खोज में लगा रहा । आप संस्कृत, हिन्दी, ब्रज आदि 
४-5 भाषा के व्याकरणशास्त्री, साहित्यशास्त्री और भाषाविज्ञान के एक 
ऐसे प्रकांड विद्वान रहे; जो काव्य, काव्य-ग्रन्थ, काव्यशास्त्रो. और 
ee ole काव्य-सम्बन्धी आलोचनाओं के भी आलोचक माने जाते रहे) आप * 
- ५ दार्शनिक और तार्किक भी उच्च कोटि के थे। प्राचीन भारतीय सभ्यता ; 
_ और संस्कृति के सच्चे अनुरागी तो थे ही; भारतीय स्वतन्त्रता-संग्राम के. 
ee 7०% 7 „ ` आपसाहसीसैनिकभीथे। — 
k S ` आप कबीर दास की तरह फक्कड़ और ge व्यक्तित्व वाले थे। + 
। A ` अभावग्रस्त और संघर्षमय जीवन-काल में भी मनुष्य, समाज, विचार .. | 
SoU <  औरकला के लिए कभी कोई समझौता नहीं किया; चाहे वह शिक्षक की , ¬ _ 
5 a नौकरी हो, 'सम्मेलन', “कांग्रेस” या साहित्य से जुड़ाव। यहाँ तक कि 4 
' ' मासिक साहित्यिक पत्रिका 'मराल' (सम्भवतः सन्‌ 1989 से प्रकाशन). | 
` का सम्पादन करते वक्‍त भी आपने अपनी चीजों को अपनी अरो 
< जिया, प्रस्तुत किया । तभी तो पंडित राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद, 1 


